माचप्र 


श्रीम द्याल्मीकि-रामायण 


। हिन्दौभावानुचाद्‌ परहिते ` 
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हीक१२५ ३५०१ | 


दरक--सदलरम बायसवाल, 
राम प्रिरिग प्रेस, कीटगंज, 
इलाद्ाद | 


युद्धकाण्ड उत्तरां 
कती 


विषयानुकमणिका 
श्रडसटर्वौ सगं ६&७--७०३ 
युद्ध से भागे हए राक्तसों द्वार ङुम्भक्णं के मारे 
जानि की सुचना रावण को भिलनी | कुम्भके के मारे 
जाने प्रर रावण का विला१। उस्र सम्रय रवणको 
विभीषण शी बार्ते कास्मरण दोना। 
उनहत्तर् सगं ७०३--७२७ 
विशिरा का रावण को श्रार्वासनम्रदान । त्रिशिरा, 
अतिकाय, वेवान्तक, नरान्तक, महोदर, महाकाय आदि 
की युद्ध-कतेत्न-यात्रा । बानर्यो श्नीर राक्तसो का घोर युद्ध । 
नरान्तक का वानरी सेना को ध्वस्त करना । वानर सैन्य 
कानाश होते देख, सुग्रीव की श्रङ्गद के प्रति उक्ति। 
तदलुखार अद्द्‌ का युद्ध के लिए आगे बदुना। नरान्तक 
श्र अङ्गद का युद्ध । नरान्तक का अङ्गद कै हाय से बघ। 
स्तर्थं सग ७२८-७४५ 
देवान्तक, त्रिशिरा, महोदर का अङ्गद के खाथ 
युद्ध । देवान्तक का वघ । महोदर का वध । तरिशिरा का 
चथ । उन्मत्त राकस के साथ हरियूथप गवाक्ञका 
युद्ध । उन्मत्त राच्तस का गवाक्ञ द्वारा वध । 
इकहत्तरवां सगं ७४ १---७७३ 
भाद, चचा चादिकेवधसे क्रद्ध दहो, अततिकायका 
युद्ध करमे के लिए भ्भाना । अतिकाय की मार से वानरो 


( २ ) 


का त्रस्त होना । लदमण जी शौर श्रतिकाय का युद्ध, 
ज्ञदमण जी की मार से श्रतिकायके कटे हुए सिरका 
भूमि पर गिरना । 
बहत्तरवां सगं ७७३--७७७ 
पअतिष्टायका मासाज्ञाना सुन, रावणं का इद्विप्र 
होना । लङ्का की रक्षा केलिए विशेष प्रबन्ध करने की 
रावण द्राया च्ाज्ञा। 


तिहत्तरवाँ सगं ७७८---७&७ 
पुत्रो श्नौर भादयो के, युद्ध मै मारे जाने पर, शो- 
विहृल रावण को, पने पराक्रम का बखान कर, 
इन्द्रजीत का धीरज बंधाना । सेना सहित इन्द्रजीत का 
युद्ध के लिये निकलना । रक्ञघो श्रोर वान्ते का घोर 
युद्ध { समस्त वानरयथपति्यो को इन्द्रजीत द्वारां घायल 
देख भौर लदमणं सहित अपने उपर उसो बाणावष्टि 
करते देख, श्रीरामचन्द्र जी की लद्मण जी से बावषोत । 
इन्द्रजीत का लङ्का मे प्रवेश । 
चौहत्तरां सगं ७६७०-८ १& 
विभीषण द्वारा वानरो शो सान्त्वना-प्रदान  दाथर्मे 
मशाल ले हनुमान श्र विभीषण का रण्तत्रमे घूम घूम 
कर जीवित वानरो को भ्ाश्वारुन-प्रदान । घायज्ञ जाम्ब. 
वान से विभीषण की मेंट । जाम्बवान का बिभोषण से 
हनुमान जी का कुशल-परभ । इस प्रश्न से विमीषण का 
विस्मित 'होना थोर जाम्बवान द्वारा विभीषण का समा- 
धान किञ्रा जञाना। चोषधि-पवेत लने ॐ लिए जाम्बवान 
करा हनुमान जी को भदेश । हनुमान जी का गभन श्रौ 


( ३ ) 


खस पतत को लङ्का मं उठा लाना । पवेत पर उगी हं 
द्वाह््यो के सुधानेसे मरे हृए वान्ये काजी उठना। 
उस पवेत का हूुमान जी दारा यथास्थान पहुंचना । 


पचहत्तर्थाँ सगं ८१६-८३& 
सुप्रीवे की राक्षा से वानयेंका लङ्का को भस्म 
करना । शख पर कुपित हो रावण का लङने कै क्िए 
कुम्भ श्चौर नि्घम्म को भेजना । वानरो श्चौर राक्तघो काः 
घोर युद्ध | 
चिह्र समं ८३७--८५८ 


वानरो अर राक्षसो के युद्ध का बणंन। कुम्भ का 
बध । 


पतदन्तरां गं ८१५८--८&४ 
भाषे कुम्भ का मारा जाना वेखौ निङ्कम्भ का इद्विम्र 


होना । हुमान जीरके साधं निङ्कम्म का युद्ध शौर 
निङ्कम्म का मारा जाना। 


अटहन्तरवँ स॒ ` ८६५--८७० 
कुम्भ श्चौर निङ्कम्भके वधका समचारपा कर, 
क्रोध श्रीर शोक से विकल, रावण का श्रीरावववधाथं 
खरपुत्र मकराक्त को सेजना । मकराक्त की युद्धयात्रा शरोर 
मागे में अशुभ शङ्कुना का होना । 


उनहत्तरवां समं ८७०-८८१ 


राक्षो ्ौर वानरो करा युद्ध । क्रोषमें म॑रे इए मक- 
राक का भाषण । मरा द्वारां श्रीरामचन्द्र जी का 


( ¢ ) 


श्चन्वेषण  मकराक्त भौर श्रीरामचन्द्र जी की बातचीत । 
श्रीरामचन्द्र जी नौर मकराक्त का युद्ध चौर मकरात्त का 
माग जाना। 


अस्प सगं . ८८ १--८६&! 

मकरात्त के मारे जाने का संवाद सुन, अत्यन्त छद 
रावण का इन्द्रजीन्न को श्रीराम एवं लद्मण के वध के 
लिए प्रोत्साहित करना । इन्द्रजीत काहवन करना! 
«५ अन्तर्घन हो श्रीराम लकमण को मार कर मै वानरद्टीन 
मही कर डालुगा”-- इन्द्रजीत की यही प्रतिज्ञा । श्रीराम- 
चन्द्र जो के साथ इन्द्रजीत का युद्ध । इन्द्रजीत कौ अन्त- 
धान देख लदमण जी का श्रीरामचन्द्र जी से रात्तस मात्र 
छानाश करनेके लिए ब्रह्माख् छोड़ने की भनुमति 
मांगना । “पक के पीठे राक्तस मात्र का नाश करना 
ठीक न्दी यह श्रीरामचन्द्र जी का लच्मणजीके 
प्रति इन्तर । 


ङ्क्य सीव सग ८६ २-६०० 
भोरामचन्द्र जीका श्रमिप्राय जन, इन्द्रजीतषा 
लङ्का मेँ प्रवेश । इन्द्रजीत का बनावदी सीता लार उसे 
मार डालने का उद्योग । यह देख हनुमान ज का उसण्ो 
विक्कारना । हनुमान जी को इन्द्रजीत का न्तर भोर 


बानर के सामने इदरनीव छा वनावटी (भूटी) की सीता 
को मारना । 


ब्यासी सगं ६००-६ ०६ 
ह्रज्ीत के साथर वानो का युद्ध | सीताकी हत्या 
खिन्न हतुमान जी का वानरो सहित युद्धभूमि से 
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लौटना | हवन करने कै लिए इंद्रजीत का निकुम्भिला 
देवी के स्थान पर जाना। 
तिरासी सगं  ६०६-६१८ 
हनुमान जीके मुखस सीता के मारेजनेका 
वृत्तान्त सुन, श्रीरामचन्द्र का मूर्त होना शरोर मृच्छ 
भङ्ग ठाने पर विलाप करना । शीलदमण का श्रीराम जी 
को समशाना । 
चौीरासीर्घा सगं &१८-६२४ 
विभीषण का शगमन श्रौर यह विश्वास दिलाना 
छि, सीत्य को फोर नदीं मार सकता । साथ ही श्रारामचन्द्र 
जीसे उनका यह मौ कहना कि, इद्रजीत का हवन- 
विध्वंस करने के लिए लदमण को मेरे साथ सेज्ञिप्‌। 
पचासीरवा सग ६२४७-६ ३२ 
श्रीरयमजी का विभीषण से य॑ंह कहना कि, जों 
तुमने श्रभी कदा रसे मे पुनः सुनना चाहता ह । विभी. 
षण की प्रव्युक्ति। उसे सुन श्रीरामचन्द्र जी का कथन। 
श्रीरामन्बन्द्र जी का लदमण को निकुम्भिला. के स्थान को 
से जना । श्रीरामचन्द्र जी को प्रणाम कर, लद्मणका 
िभीषख सहित निक्म्भिला कै स्थान को गमन । 
वियासीवाँ सगं ६३३-६४० 
निकुम्मिल्ला के स्थान पर बेटे हुए शौर हवन करते 
हए इंद्रजीत पर लद्मण द्वारा बाणबृष्टि | तदनन्तर 
वानरो श्नौर रा्तसों की लड़ाई । श्चपनी सेना का परास्त 
होना सुन, हवन छोड़ इंद्रजीत का उठ खदा हाना । हनु- 
मानके साथ युद्धकरने को दइदरजीत का भागे बद्ना + 
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दमुमान जीको मारनेमें भ्रगत्त दद्रजीत को विभीषण 
कालदमणजी को दिखाना। 


क्तासीषाँ सगं ६४१-६४८ 
विभीषण को ष्ट्रजीत का धिक्श्टारना । विमीषण 
का उसकी वार्ता का इत्तर देना । 


अह्रासीवाँ सगं ६४८-६ ५८ 
इंद्रजीत का गेना । लद्मण के साथ शृद्रजीत का 
संवाद्‌ । इंद्रजीत का लदमण के साथ घोर युद्ध । 


नवासीरवां सगं ६१५८-६ ६८ 
लदमण का इन्द्रजीत पर वाण होना । विवणं मुख 
राव ात्मज को देख, लदमण के प्रति विमौषण की उक्ति । 
युद्धारम्भ के समय इन्द्रजीत भोर लकमण की कङ्क 
की बातचीत । इन्द्रजीत ओर लदमण का युद्ध । 
नन्बेवँ सगं ६६८-- ६८० 
रणसेत्र मँ विभीषण की स्थिति | वानरो फे प्रति 
विभीषण का व्न। वानरो का युद्ध इन्द्रजीत ओर 
लदमण का पुनः घोर युद्ध । इन्द्रजीत के रथ के चां 
घोड़ो का मारा जाना । उसके सारथीकछामारा जाना) 
इंद्रजीत का स्वयं रथ हांकना शौर युद्ध करना । बानो 
का पुनः इंद्रजीत फे स्थके घो षणो मार डला 
चौर उसके विशाल रथ को चकनाचूर कर डाज्लना ! 


शक्यानबेवों सगं ६८ ०--१००१ 


दूसरा रथ लनेको इदरजीत का लङ्काम जाना। 
दुसरे रथ मेँ बेठ लड़ने के जिए पुनः इद्रजीतका समरभूमि 
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मेँ प्रवेश । इन्द्रजीत भोर लद्मण का घोर युद्ध । इन्द्रजीत 
का लद्मण द्वारा शिरच्छदन । इन्द्रजीत क मारे जाने 
पर देवतार््ोकादहर्षित्र होना 


बानबेवाँ सगं १००२--१००६ 
लकमण का श्रीराम जी के पास जाना श्रौ 
विभीषण द्वारा लदमणके हाथसे शन्द्रजीतके मारे जाने 
का समाचार कषा जाना, जिसे सुन श्रीरामचन्द्रजीका 
प्रसन्न होना । ल्धमण छे प्रति श्रीरामचन्द्र जी की 
छ्मभिनन्दनेक्ति । (विमीषण श्रौर लदमण को शीघ्र 
श्रारोग्य करो सुषेण को श्रीरामचन्द्र जी का, यह चाज्ञा 
देना । सुषेण के श्रौषधोपचार से लदमण, विभीषण 
तथा न्य वानर्यो काचंगा होना। 


हिरानबेगँ सगं १००६--१०२१५ 


इन्द्रजीन के मारे जाने कां संवाद सुन रावणका 
विज्ताप करना । पुत्र के मारे जाने सरे उतन्न कोधसे 
रावण का प्रचण्डरूप धारण करना भ्रौर रासो के 
वीच भाषण । कोधावेशमँ भर सीताजीका वघ करने 
का निश्चय कर, रावण कास्रीता जी कै पास जाना। 
सीता जी का शोकान्वित होना । सुपाश्वं नामक अमात्य 
कारवण॒ को सीत्ताका वघ करने से रोकना). 


चौरानवेवाँ सगं १०२५--१०३४ 
दबोीरमें बैठ रावण कामरने से बचे रात्तसाको 


चाज्ञा वेना कि, सखव मिल करर श्रीरामचन्द्रके साथ यद्ध 
करो । उन सब कालङ्का से निकलना । वानये के साथ 
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उनका युद्ध । रणमूमि मेँ श्रीरामचन्द्र जी का भागमन। 
राक्सी सेना छा नाश! 
पश्चानबेवां सगं १०३५--१०४१ 
श्रीरामचन्द्र जीके हाथसे राक्सी सेना वय 
सुन, बचे हृए राक्षसो ्नौर धिघवा ाकसियों का विलाप 
मोर्‌ रावण की निन्दा किश्ा जना। 
वियानवेगँ सगं १०४५- १०५५ 
राक्तसिर्यो का विलाप सुन भौर फण मँ भर 
श्रीरामचन्द्र जीका वधक्रने के क्लिप राक्ख दाय 
राक्षसो का उत्साह षाया जाना । रण का तदनेक 
लिए प्रस्थान ! युद्धाथं आते हृष सवख का भशङ्कनो को 
देखना । राक्षसो भौर गानो का युद्ध। 
सचानबेषों सगं १०५६ १०६४ 
सुभ्रीव श्र राक्तसों का युद्ध । विरूपात्त रास का 
यद्ध मे पतन । 
हानेवं चं १०६४१०७३ 
अपनी सेना छानाश देख रव्या सहोद्रको 
भेजना । सुप्रीब रोर म्टोद्र का युद्ध । मष्टोध्र छां वैष । 
निन्नानबेर्वां १०७३-१ ०७८ 
महापाश्व श्रौर श्रंगद्‌ का युद्ध | महापाश्वं का 
वध। 
दोषं सगं १०७६-- १०६५ 
प्रधान प्रधान समस्त राक्षसं फा सास जना देख, 


रावणका क्रुद्धहो कठोर वश्वन कर्न | श्रीराम भौर 
लकमण के साथ रावण का युद्ध। 


(५ ६ ) 


¢ 
एक सौपहला सगं १०६०-११०४ 
श्रीराम रौर राबण का युद्ध। रावण छा विभीषण 
के उपर शक्ति फेंकना । लदमणए का चसे रोक देना। 
लच्मण के प्रति रावणकी उक्ति। रावण का लच््रण के 
ऊपर दुसरी शक्ति का फंकना । उस्र शक्ति के लद्दमण क 
लगने से लच्समण का मूर्छित होना । शक्ति से विधे हुए 
लच््मण को देख श्रीयमचन्द्र जी का वीरोचितत भाषण 
श्रीरामचन्द्र जी भरर रावण का घोर युद्ध । 
एकसौ दूसरा सगं ११०४--१११९ 
लदमण जी फे लिए श्रीरामचन्द्र जी का शोक 
करना } श्रीरामच्वन्द्रजी को सुषेण वानर का धीरज 
वेघाना । सुषेण वानर का श्रौषधि लाने के लिए हुमान 
जीको भेजना । हनुमान जीका दवा लाना । ्रोषधि 
सु धाते दी ल्मण जीकासचेत हौ उर बैठना । लदमण 
के प्रति श्रीरामवचन्द्रजी की उक्ति। लदंमण जीका उन्तर। 


एकसो तीखरा सगं १११६११२४ 
श्रीरामचन्द्र जी श्रौर रावण का युद्ध | पांव प्यादे 
श्रीरामचन्द्र जी को, रथ पर सवार रावण के साथ युद्ध 
करते वेख, देवतार्थो के कहने से, श्रीराम जी के पास, 
द्रा श्रपना रथ भेजना | र्थो पर सवार दोनोका 


अदसु युद्ध । , । 
एकसौ चौथा सग ११२४- ११३९१ 
श्रीरामचन्द्र जी रीर रावण का घोर "युद्ध । 
एकसौ पच्या समं ११३२११३८ 


रावण को मू्छित देख उसके सारथीका खसे 
र्णभूमि के बाहिरज्ञे जना। 


( १० ) 


एकौ चट्गोँ सग ११३६-१ १४१ 


खारथीके प्रति रावण षी फोधोङ्ति) सारथि का 
उचित न्तर ¦ 


एकस सातवों सग ११४६-१ १५४ 
भादिस्यहुहय । 
एकसौ भाट सगं ११५४--११६३ 


रावण का युद्धभूमिमें पनरागमन। श्रीरामचन्द्र 
श्रौर रावण का णिर घोर युद्ध | दटपातदशंन । 
एकसोौ नवँ सगं ११६२३- ११७० 
श्रीरामचन्द्र श्रौर राबूएका सुक्र युड़ । 
एकसौ दस्वो घगं ११७०-१ १७६ 
श्रीरामचन्द्र जी के बार्णो से रावण का शिरन्छेदन। 
कटे हए सियो कौ जगह रावण के नये सियो का 
निकलना + | 
एकस यारहबँ सगं ११७६-१ १८५७ 
मातलि के स्मरण करने पर श्रीरामणखन्द्र जीना 
रावण के ऊपर ब्रद्माख्न छा प्रयोग । उससे रावशंका 
वघ | रावण के मारे जाने पर वानो नौर देवता्ो 
छा हृषित होना । 
एकसोौ बारहवा सगं ११८७-११६५ 


भाईके मारे जाने पर विमीषण फा शोक प्रकट 
करना । श्रीरामचन्द्रजी द्वारा विभीषण को सखान्त्वना- 
प्रदान चोर राचण का प्रेतकम करने की अनुमति प्रदान । 
॥ ष 
रक्तौ तेरह सगं ११६५-१२०१ 
राबण॒ का वघ सुन, रा्तसिर्यो का विलाप करना | 


( ११ ) 


एकस यौदहबौ सगं १२०२-- १२२६ 


राबण कीं सियो मन्दोदरी आदि का बि्ञाप। 
रावण का प्रेतकमे करने केषारे मेँ विभीषण श्रौर 
श्रीरामश्वन्द्रजी का कथोपकथन । विभीषण द्वारा राण 
का अन्त्येष्टिसंस्कार । तदनन्तर विभीषण का श्रीराम जीं 
क समीप श्ाममन । 


एकसौ पनदरहर्वां खगं १२२६---१२३४ 
रा्णको मरादेख, देवतानं का अपने अपने 
स्थानों छो गमन । मातलि का रथत्ते कर स््रयं जाना, 
विभीषण का लङ्का फे राजसिहासन पर अभिषेक। 
ओरामण्न्द्र आ द्वारा हसुमाननजीका खीता जीके पास 
रावख.वघ का शुभसंवाद सुनाने को भेजा जाना | 


एकसौ सोलदहवां सगं १२३५-- १२४६ 


हनुमानजी का सीताजीसे समस्त वृत्तान्त कहना । 
सीताजी का संदेखा ज्ञेकर हनुमानजी क्रा श्रीरामचन्द्र 
जीकेपास लौट श्राना। 


एकतो सत्रहवँ सगं १२४६--१२५५ 


श्रीरामनजी कोहलुमान जीका सीताका संदेसा 
सुनाना । सीता लाने के लिये श्रीरामचन्द्र जी का विमी- 
षण को सेजना । चिमीषण का, पालकी में बेठा कर सीता 
को लना। सीता का श्रीरामचन्द्र जी के पास गमन्‌। 


एकसौ श्ररारहवौं समं १२५१५-- १२६२ 
सीता क भति श्रीरामण्वन््रजी की उक्ति। 


( १२) 


एकसो धन्नी स गं १२६२- १२७० 
सीताजी कीं भ्निपरीका) 
एकसौ बीसा समं १२७०-- १२७८ 


समस्त देवताश्रेष्ठो का श्रीरामचन्द्र जीके समीप 
्रागमन । ब्रह्याकृत धोरामस्तुति । 
एफसो एक्कीसर्वां सगं १२७६-- १२८४ 
गोदी मेँ लेकर भिदेव का सीताजी षा देना) 
श्रीरामच्न्द्रजी के प्रति ्रभिदेव का वचन । श्रीरामशन्द्र 
जी का उत्तर श्रोर उनके द्वारा सीता छा महश । 
एकौ बाईसर्षा सगं १२८४-- १२६३ 
श्रीरा पव्वन्द्रजी के प्रति महादेव जी का वश्व 
लद्मण सहित श्रीरामचन्द्रजी शा विमानम् महाराञ्ज 
दशरथ फे दशन पाना । दशरथ शौर श्रीरामचन्द्रजीका 
संवाद । महाराज दशरथ शा स्वगे को लौट जाना) 
एकस तेसां सगं १२६३- १२६८ 
इन्द्रके वरदानसे मरे हुए समस्त वानररोका 
पुनर्जीवित ह्यो जाना | 
एकस चो्वीसर्वां सगं १२६८-- १३०५ 
श्रीरामचन्द्र जी श्चोर किभीषण का संवाद्‌ | पुष्प- 
काह्वान । 


एकस पचीसर्ाँ सगं १३०६-१३१२ 


श्रीराम जी के कथनानुखार विभीषण द्भारा खान 
का सत्कार । पुष्पकारोहण । विमानस्य श्रीरामचन्द्रजी का 


( १३ ) 


विभीषण शौर सुप्रीव से कथन । सब का श्रीश्मयोभ्या 


जाने की रत्कर्ठा प्रकट करना । सव क! पुष्पक विमान 
मँ बैठना । 


पफसौ छन्बीसवाँ सगं १२३१२ १३२५ 
पुष्पक विमान मँ बैठ युद्धक्तेत्र को देखते हुए 
श्रीरामचन्द्रादि का श्रीश्योध्या की श्योर गमन ^ 


एकसौ सत्ताईसवां सगे १३२५-- १३३१ 
ठीक चौदह वषं पूरे होने पर श्रीरामचन्द्रजीका 
भरह्याजजी के श्राश्रम मेँ पर्हुचना । भरद्वाज जीका 
श्रौर श्रीरामचन्द्र जी का परस्पर सम्भाषण । 


एकस अह्टाईसर्वाँ सं १३२१-१३४१ 

भरती के श्रंतरिक भाव टटोलने के लिए 
श्रीरामचन्द्र जीका हमुमान जी को उनके पास भेजना। 
मागं में हसुमाननजी का गुह को श्रीरामागमन की सुचना 
देते हुण, श्रीश्रयोभ्या से एक कोस इधर नंदिप्राममें 
प्च, भरत जीका दशेन करना । भरत जीसे हनुमान 
जी की बातचीत । श्रीरामागमन सुन. भरत जी का अत्यंत 
हर्षित होना । 


एकसौ उन्तीसवँ सगं १२४१-१३५३ 
हनुमान जी श्रौर भरत जी की वातलाप। 
पकसौ तीस्व सगं १२३१५३२-१३६७ 


श्रीरामवन्द्र ज्ञीकीं शअरगवानी छी तैयारी करने के 
लिये भरतजी काशत्रघ्नजी को श्रादेश । श्रीन्रयोध्या 
वार्यो का श्रीराम जी के दशन करने केलिए नंदिग्राम 


( श ) 


म शाने पर मरह द्वार श्रीरामचन्द्र जी शा पूजन्‌) 
श्रीरामचनद्रजी श्नौर भरत जीका समागम । भरती 
का सुप्रीवादिसे परिय | भर्तजीका अपनेष्ार्थोसे 
श्रीरामचन्द्रजी के चरणो मे पादुका षारख करवाना 
च्मौर राज्य रूपी धरोहर उनको सौर देना । भरताश्रममें 
पटु सब का पुष्पक से उतरना। पुष्पकविमान षो 
वरुणालय लोट जाने की श्रीरामवन्द्रजी द्वारा न्ा 
दिश्रा जाना। 


एकसौ इकतीस्वँ सगं १३६७-१३६। 


न्रीरामचन्द्र जी को भस्त हारा श्रीश्रयोभ्याका 
राज्य पुनः दिश्रा जाना | श्रारयासचन्द्रादि का स्नान 
चअलङ्कारादि करण । श्रीरामचन्द्र जी का श्रधयोभ्यानमन। 
श्रीयमचन्द्र जी का राज्याभिषेक । पुप्रीकादि श्न सत्कार । 
सीताजी श हतुमान जीको एक मयिष्ार प्रदान। 
वानर्यो की बिदाई | वाने सहित सुप्र क] छष्कष्‌। 
मे प्हुवना । विभीषण कालङ्का ष जाना भरदका 
युवराजपरद्‌ पर श्भिषेक, श्रारामरास्य का वणेन) 
श्रीरामायण छुनने का फल । 


॥ इति ॥ 


| श्री ॥ 
श्रीमद्रामायणपारायणोपक्रमः 


टि प्पणी--नातनधमं के अन्तर्गत जिन वैदिकसम्प्रदायो मं शीमद्रा- 
मायण का पाराय होता है, उन्दी सम्प्रदायो के श्रनुखार उपक्रम श्रौर 
समापन क्रम म्ररयकर खण्ड के श्रादि श्रौर चरन्त मे क्रमशःदेदिएगषएदहें।] 


श्ीवेष्णवसम्भदायः 
न &--- 
कूजस्तं राम रामेति मधुरं मघुराक्तरम्‌ | 
श्रारुद्य कविताशःखां वम्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ १॥ 
वाल्मीकैसनिसिहस्य कवितावनचारिणः। 
श्रवन्‌ रामकथानादे को न याति परां गतिम्‌ | २॥ 


यः पिवन्‌ सततं रामचरितास्रतसागरम्‌। 
-अतृप्तस्तं युनि बन्दे प्राचेतसमक ल्मषम्‌ ॥ ३॥ 


गोष्पदीक्रतवारीशं मशकीकृतराक्षसम्‌ । 
रामयणमहामाल्लारत्नं वन्दे ऽनिलात्मजम्‌ ॥ ४॥ 
छल जनानन्दनं वीर जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमकहन्तार बन्दे लङ्काभयङ्करम्‌ ॥ ५॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयुथसुख्यं 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ & ॥ 


(. = 


उल्लङ्घ्य सिधोः सल्िलं सलीलं ` 

यः शोकवह्नि जनकात्मजायाः । 
चादाय तेनेव ददाह लङ्कां 

नमामि तं प्राम्जल्िरान्जनेयम्‌ ।५१॥। 


आञ्ञनेयमततिपारलाननं 
काव्वनाद्रिकमनीयविम्र््म्‌ । 
पारिजाततरुमलवासिनं 
भावयामि पवसाननन्दनम्‌ ।।८}) 


यन्न यत्र रघुनाथकीतेनं 
तत्र तत्र कृतमस्तकान्जलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपृणेलोचनं 
मारलि नमत राक्तसान्तकम्‌ ॥९।॥ 
वेदवेद्ये परे पलि जाते दशरथात्मजे 
वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्ञाद्रामायखात्मना ॥१०॥ 
तदुपगतसमासखंधियोगं 
सखममघुरोपनताथवाक्यवद्ठम्‌ ! 
रघुवर चरितं मुनिप्रणीतं 
दशशिरसश्व वधं निशामयध्वम्‌ ॥ ११॥ 


श्रीराघवं दशरथात्मजमभरमेयं 

सीतापति रघुङ्कलान्वयर त्नदीपम्‌ । 
ऋ्ाजानुबाहुमर विन्ददलायताक्तं 

रामं निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ १२॥ 


वैदेटीसदितं मुर दरमतले हैमे महाभण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये षीराखने सुस्थितम्‌ । 


( ३ ) 


छम्रे व।चयति प्रभञ्जनसुते तरं मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रासं मजे श्यामलम्‌ ॥ -१३ 


--:*:-- 
माध्वसम्प्रदायः 


शुक्राम्बरधर विष्णं शरशिबणं चतुभुजम्‌ | 
प्रसन्नवदनं ध्यायेस्सबषिद्नोपशान्वये ॥ १॥ 


ल्छीनारायणं बन्दे तद्भक्तमवरो हि यः। 
श्रीमदानन्दतीथास्यो गुरुस्तं च नमास्वहम्‌ ॥ २ ॥ 


बेदे रामायणे चैष पुरे भारते तथा । 
श्चादावन्ते च सध्ये च बिष्यपुः सवत्र गीयते ॥ ३ 


सवैनिन्नप्रशमनं सवैसिद्धिकरं परम्‌ । 
सर्वज्ञीवभ्रणोेत्तारं षन्दे विजयदं हरिम्‌ ॥ ४॥ 


स्वीभीष्टप्रद्‌ रामं स्बारिष्टनिकार कम्‌ । 
जानकीलानिमनिसं न्ह मदूगुरुषन्दितम्‌ ॥ ५॥ 


भ्रमं भङ्गरदवितरमनडं विमज्ञं खदा । 
श्रानन्द्तीथमहुलं भजे तापत्रधाग्हम्‌ ॥ ६ ॥ 


भवति यदुभावङेडमूकोऽपि वाग्मी 

जर्मात९मि जन्तु्भावते प्राह्ञमौलिः। 
सकलवचनचेसो्ैवता भासती सा 

मम चचसि परिघां स्ि्भि सानसे च 


मिथ्यासिद्धास्तटुभ्बौन्तचिष्वंसनाबिव कणः । 
जयरीर्थाख्यतरसिभांँसतां' नो हदम्बरे ५८॥ 


( ४ ) 


चित्रैः पदैश्व गम्भीरैवाक्येमानैरस्रिडतैः | 
जुरुभार्वं व्यश्नयन्ती भाति श्रीजयतीयथचाक््‌॥ ६ ॥ 


कूचन्तं राम रामेपि मधुरं मधुराक्षरम्‌ 
मारुह्य कविताशाखां वन्वे वाट्मीणिकोकरिलम्‌ ॥ १०॥ 


वाल्मीके निसिदस्य कबितावनचारिणः। 
श्रुवन्यामकथानादं को न याति परं गतिम्‌ ॥ ११ 


यः पिबन्सततं सामचरिताभरतसागसम्‌ । 
अतप्तस्तं सुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥ १२॥ 


गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराच्चसम्‌ 
रामायणमदहामालारत्नं बन्दे ऽनिलात्मजम्‌ ॥ १३ ॥ 


परञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्तदन्तारं बन्दे लङ्कामयड्रम्‌ ॥ १४४ 


मनो जवं मारततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बरिष्ठम्‌। 
वातात्मजं वानरयुथसुशूयं 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ १५॥ 


उल्लङ्कय सिन्धोः सक्िलं पल्लीलं 

यः शोकबदह्धि जनकात्मजायाः । 
्रादाय तेनैव ददाह लङ्कां 

नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्‌ ॥ १६५ 


पाञ्जनेवमतिपाटल्लाननं 
काव्बन।द्विकमनीयविग्रहम्‌ । 


( ५ ) 


पारिजाततरुमूलवासिनं 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ १७ ॥ 


यत्र यत्न रघुनाथकीतेनं 

तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
बाष्पवारिपरिपृणेलोचनं 

माङ्ति नमत रक्तसान्तकम्‌ ॥ १८॥ 


वेदवेद्ये परे पसि जाते दशरथात्मने । 
वेदः श्राचेतसादासीत्सान्ताद्रामायणात्मना ।। १६ ॥ 


श्ापदामपदतारं दातारं मसम्पदाम्‌ | 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो, भूयो नमाम्यहम्‌ । २० ॥ 


तदुपगत्तसमाससन्धियोगं 
सममधुरोपनताथ वाक्यबद्धम्‌ । 
र घुवरप्वरितं मुनिप्रणीतं 
दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ।। २१॥ 


वै देष्टीसदितं सुरद्रमत्तते हैमे महसर्डपे 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासमे सुस्थितम्‌ । 
च्मम्रे वाचयति प्रभञ्नघुते तत्वं मुनिभ्यः परं 
व्याश्यान्तं भरतादिभिः परिब्तं समं भजे श्यामलम्‌ शष्ट 


वन्दे वन्द्यं विधिमवमहेन्दरादिष्न्दारङेन्दः 

ञ्यक्तं व्याघ्रं स्वगुणगणतो देशतः कालतश्च । 
धूतावद्यं सुखचितिमयेमेङ्गलेयु्तमङ्ञ 

सानाध्यं नो बिद्धद्धिकं ब्रह्म नरायणस्यम्‌ ॐ ॥ 


भषारत्नं भुवनवलल्लयस्याखिलाश्चयरल्नं 
लीलारस्नं जलधिदुदहितुर्देवतामौल्िरत्नम्‌ । 


( ४) 


चिन्तारत्नं जगति भजतां सत्मरोजश्चुरलनं 
कौसल्याया लसतु मम हन्मरडल्त पुत्रस्त्नम्‌ ॥२५॥ 


महान्याकरष्णाम्भोधिमन्यमानसखमन्द्रम्‌ । 
कवयन्तं रामकीप्त्या हनु मन्तयुषास्मष्े ॥ २५ ॥ 


मु ख्यग्राणाय भीमाय नमो यस्थ नान्तरम्‌ ; 
नानावीरसुवणनां निकषाश्मायितं बभौ ॥ २६॥ 


श्वान्तस्थानन्तशयखाय पूणंज्ञानमहाणंसे । 
चन्तङ्गवाक्तरङ्गाय मध्वदुर्धाम्धये नमः ॥ २७ ॥ 


ब्राल्सीकेभैः पुनीयान्नो महीधरपदाश्रया 

यदु दुगधमुपजीवन्ति कवयस्तशंा इव ॥ २८॥ 
सुक्तिरत्नाकरे रम्ये मूलरामाजसाणंवे । 
निहरन्तो महीयांसः प्रीयन्तां शुरमो मम प २६ ॥ 


हयग्रीक हयग्रीव हयग्रीपेति यो वदेस्‌ । 
तस्य निःसरते बाणीं ज्ुकन्याप्रषादवत्‌ ॥३०॥ 


~~ # ~~ 
स्मातंसम्बदायः 


खक्लाम्बरधरं विष्णु" शशिवशं चतुम्‌ । 

प्रसन्नवदनं ध्वायेत्सवंविश्रोपशान्तमे ॥ १ ४ 

ब्ीशायाः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे । 

यंध्नरवा कृतृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ।। २॥ 

दोर्भियुक्ता चतुभिः स्फरिकमणिमयीमष्ठमालां दषाना 
हस्तेनैकेन परद्म' सितमपि च शुकं पुस्तके चापरे । 


( ७ ) 


भाखा छन्देन्दुशङ्कन्फटिकमणिनिभा भाखमानासमाना 
सामे बाभ्देवदेयं निवसतु वदने सवेदा सुप्रसन्ना ॥३४ 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मघुरक्तमम्‌ । 
द्रारद्य कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ।॥४॥ 


वास्भीकेयुंनिरसिहस्य कवितावनचारिणः। 
रवन्रामकथानाद्‌ को न याति परां गतिम्‌ ॥२॥ 


यः पिचन्सखततं रामचरिताम्रतसागरम्‌ । 
अतृप्रस्तं मुनि चन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥६॥ 


गोष्पदीकृतवारीशं मशक्ीकृतरात्तसम्‌ । 
रमाथणमहामाल्ञारल्नं वन्देऽनिज्ञात्मजम्‌ ॥७॥ 


अश्चनानन्दरन वीरं जान कीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्षहन्तारं चन्दे लद्काभयङ्रम्‌ ॥=॥ 


उल्लंघ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोक्वहि जनकात्मजायाः । 
मादाय तेनैव ददाह लङ्का 

नमामि तं प्राञ्चज्िराञ्जनेयम्‌ ॥६॥ 


्राञ्चनेयमतिपार लाननं 
काच्चनाद्विकमनीयकरि ग्रहम्‌ । 
पारिजातततरुमूलवासिनं 
भाक्याभि पवमाननन्दनम्‌ ॥१०॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीतेनं 
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 


( ८ ) 


आष्पवारिपरिपूणंलोचनं 
मारूति नमत राक्तसान्तक्म्‌ ॥१९१। 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं षानरयूथसुख्यं 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥१२॥ 


यः कणान्जलिसम्पुरैरहरदः सम्य कूपिचत्याद्रात्‌ 

वाल्मी केवेदनार विन्द गलितं रामायणास्यं मधु । 
जन्मन्याधिजराविपन्तिमरशैरस्यन्तसोपद्रवं 

संसारं ख विहाय गच्छति पुमान्विष्णोः पदं शाश्वतम्‌ ११६ 


तदुपगतसमाससन्धियोगं 
सममघुरोपनताथ वाक्यबद्धम्‌ । 
रघुबर चरितं मुनिभ्रणीतं 
देशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥१४॥ 
वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी । 
पुनातु भुवनं पख्या रामायणमहानदी । १५ 


श्लोकसारसमाकीणं सगेकक्लोलसंङुलम्‌ । 
कार इग्राहमहामीनं चन्दे सामायणासेवम्‌ ४१६॥ 


वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे ) 

वेद्‌: प्राचे तसादासीत्सान्ताद्रामायखात्मना ॥ १ 
वैदेदीसद्ितं सुरद्रमतले हैमे म्टामर्दपे 

सभ्येपुष्पकमासखने मणिमये बीयासने सुस्भितम्‌ । 

भरे वाचयति प्रभन्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं 

=ारूयान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं मजे श्यामलम्‌ ॥१८॥ 


( & ) 


वामे भुभिघुता पुरश्च हञ्चमान्पशास्सुमित्राुतः 
शघरुभ्नो भरतश्च पाश्वेदलयोबाय्वादिकोणेषु 
सुभ्रीवश्च विभीषणश्च युवराट तायासुतो जाम्बवान्‌ 
मध्ये बील्लसरोजकोमलरुचि रामं मजे श्मामलम्‌ ॥ १६४ 


नमोऽस्तु रामाय सल्लर्मणाय 

देव्यै च तस्ये जनकात्मजायै । 
नमोऽश्तु शदरनद्रयमानिज्ञेभ्यो 

नमोऽस्तु चन्द्राक॑म सदु गणेभ्यः ॥२०॥ 


्मद्याल्मीकिरामायथणम्‌ 


-~--- ~~~ 
्मष्टषष्टितमः सगः 
अ ६3 य 
छुम्भकणं हतं दृष्ट्रा राघवेण महात्मना । 
राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥१॥ 


महाबली श्रीरामचन्द्र जी े हाथ से कुम्भकणं को मरा हश्था 
देख, ( बधे हुए ) राकस ने यष्ट वृत्तान्त जा कर, राक्षसराज 
रावण से कहा ॥१॥ 


रानन्‌ स कालसङ्ाशः संयुक्तः श्कालकमेणा । 
, बिद्राव्य वानरीं सेनां भक्षयित्वा च वानरान्‌ ॥२॥ 


वे बोते--हे राजन्‌ ! काल के समान, आपका माई कम्मकसं 
वानरो च्छ मक्षण छर, तथा वानरी सेना को तितर वितर कर, 
मारा गया ।।२॥ 


जयायान 


१ कालक्मणा--मृत्युना संयुक्तोमवत्‌ । ( शि ° ) 
बा० रा० यु०--४ 


६६८ दइक्छाण्डे 


प्रतपिता युहूतं च प्रशान्तो रामतेजसा । 
कायेनाधपरविष्टेन समुद्र भीमदशनम्‌ ।२॥ 
खसने कुल देर तक ते! वानरी सेना को पने पराक्रम रसे 
दंग कर दिश्राथा। अन्तमं ब्‌ श्री रामचन्द्रजी ेदहाथसे मारा 
गया । उसका श्चाधा शरीर भयङ्कर समुद्र म जा गिरा ।३। 
निदरत्तकण्टोरुयुजा विक्षरन्‌ रुधिर बहु । 
रुद्धा द्वारं श्शरीरेण लङ्कायाः पदतोपमः ॥४॥ 
उसकी युजा रोर गरदनके कट जाने से उसके शरीरस 
बहुत सरा रुधिर निकन्ञा था । उसका गवं के समान मस्तक तङ 
केद्वारकोरोकेदह्ुएश्चवमभीषडाहे षा 
कुम्भकणंरतव भ्राता काङकसस्यशरपीडितः । 
प्लगण्डभूतो विकृतो दावदग्ध इव द्रमः ॥५॥ 


हे राजन्‌ । तुम्हारे भाई कुम्भकणे की, श्रोरामव्न्द्र जी 
वाणे से पीडित श्रोर पिख्डाकार (टाथ पैर सिर रहित) शोत 
कारण, सूरत शक्त भद्रो गहे थी। वनकीश्राग से 


हप वृक्त की जैसी दशदहोतीरहै, वैखीष्टो दशा श्खकादो 
थी ।४॥ 


तं श्रुत्वा निहतं संख्ये इम्भकणं महाबलम्‌ ।&॥ 


युद्ध मेँ इस प्रकार महाबली इम्भकणं के मारे जाने 
बृ्वान्त सुन, ॥६।। 


रावणः शोकसन्तप्तो एुमोह च पपात च | 
पिदृव्यं निहत भुत्वा देवान्तकनरान्तकौ ॥७॥ 


१ शरीरिण--उत्तमाङ्गेन । (गोर) र लगणडभूतः --पिरकीमूत. । (गोर 
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रावण शोकसन्तप्त हो मूर्धिव हो गया श्चौर भूमि पर गिर 
पड़ा । श्नपने चाचा म्भकणे के मारे जने का वृत्तान्त सुन, देवा- 
न्वक श्चौर नरान्तक ॥५]। 
व्रिशिराथातिकायश्च रुर्दुः शोकपीडितः । 
भ्रातरं निहतं शरुत्वा रमेणा्धिष्टकममेणा ॥८॥ 
त्रिशिरा श्रौर श्रतिकाय शोक से पीड़ित हो रोने लगे ¢ 
अकिल्ष्टकमां श्रीरामचन्द्रजी द्वारा अपने भाई कुम्भकणं का मास 
जाना सुन, ॥८॥ | 
महोदरमहापार्ौ शोकाक्रान्तौ बभूवतुः । 
ततः ढृच्छात्‌ समासाद्य संज्ञा राक्षसपुङ्गवः ॥६॥ 
महोदर श्रोर महापाश्वं भी श्रस्यन्त शोकसन्तप्र हए । तद्‌- 
न्तर बड़ी कटिनाई से सचेत दो राक्षसश्रेष्ठ ॥६॥ 
छम्भकणवथादीनो विललाप स॒ रावणः । 
बी ¢ 0 
हा बीर रिपुदपेष्न इम्भकण महाबल ॥१०॥ 
रावण, कुम्भकणे के मारे जाने से उदास हो, विलाप करने 
लगा । ( वहरोरोकर कने लगा) है वीर ! हे शत्रर््रो कै दप 
को नाश करने वाले महाबली ुम्भकणं ! ॥१०॥ 
त्वं भां विहाय वै देवायातोऽसि यमसादनम्‌ । 
मम गुस्यमयुद्धत्य वाधवानां महाबल ।॥११॥ 
हे मष्टाबल्ी ! तुम मुमको द्धोड भ्र मेरा तथा श्पने भाद वदो 
का कांटा निकालते बिना दी श्रचानक्छ यमालय को चल दि ॥१९॥ 
वाञुसैन्यं भरताप्येकः इ मां सन्त्यञ्य गच्छसि । 
इदानीं खस्वहं नास्मि यस्य मे दक्षिणो यनः ॥१२॥ 
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तुम शत्रसेन्य को पीडित कर शरोर सुमे छोड कां जते हो ! 
डे वीर ! निश्चय ही मै इस समय नदीं सा शे गया । क्योकि मेर 
वह दिनी भुजा ॥१२॥ 


पतितो यं समास्य न बिभेमि सुराखुराव्‌ । 
कथमेवेविधो वीरो देवदानवदपंहा ।॥१३॥ 


काट कर गिरा दी गई, जिसके बल के भरोसे मँ देवता शनौ 
दैत्यो से तिल भर भी नदीं उरा था । हा! रेसे वीर श्र देव 
दानर्वोके द्पे को नष्ट करने बाले, ॥१३॥ 


कालायिरुदरमतिमो रणो रमेण वे हतः । 
यस्य ते वज्ननिष्पेषो न कुयाद्रधसनं सदा ॥१४॥ 


तथा कालाग्नि की तरह भयङ्कर मेरे भाहेकोरामनेयुद्ध में 
मार डाला । श्रे भाई ! वज्रके प्रहारणकोतो तुम ङृष्टु समभे 
हीन ये। ( अथात्‌ वजन क प्रहार से तुमको राओ पीड़ा नदी 


"होती थी) ॥१४॥ 

स कथं रामबाणातः प्रसुपरोऽसि महीतले । 

एते देवगणाः साधृषिभिगगने स्थिताः ॥१५॥ 
निहव त्वो रणे दृष्टा निनदन्ति प्रहर्षिताः ) 
धवमयेव संदृष्टा श्लब्धलक्षाः पवङ्गमाः ।१६॥ 


सो आ्रश्वये है कि, तुम रामे बाणसे पीडितो, भमि पर 
पदेसो रहे दो! देखो, काश में खड़े हश ये देवता भौर महर्षि 





थोपा 





[0 


१९ लन्धलच्ाः--लन्ावसराः । ( गो० 
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तुमको मरा देख, अव्यन्त हर्षित हो केसा हषेनाद्‌ कर रहे ई} 

निश्वय ही वानर्यो के आनन्द की सीमा नदीं हे ॥१५५१६॥ 
्मारोक््यन्ति हि दुगांणि लङ्काद्वाराणि सवशः । 
राज्येन नास्ति मे कायं किं करिष्यामि सीतया ॥१७॥ 


शरोर वे सब श्रवसर पा कर निश्चय दी आाजलङ्काके र्यो 
शरोर दुर्गां पर चार्यो श्रोर से चढ़ा करेगे । अव मुमे राञ्यसेङु्र 
मी प्रयोजन नदीं । मै छव सीतादीको लेकर क्या करूंगा ? ॥१५७॥ 


कुम्भकणेविहीनस्य जीविते नास्ति मे रतिः। 
यद्यहं खाव्रहन्तार न हन्मि युधि राघवम्‌ ॥१८॥ 
कुम्भकं कै विना जीवित रहने में स॒मे जरा भी आनन्द 


नहीं । यदि मेँ श्रपने भाई के मारने वाले उस रामको संप्राम मँ 
नहीं मार सकता ॥१८॥ 


नलु मे मरणं श्रेयो न चेदं व्यथंजीवितम्‌ । 
शरदेव तं गमिष्यामि देशं यत्रालुजो मम ॥१६॥ 
तो निश्चय हौ मेरा जीना ज्यं हे । चरतः अरब सुमे मर जाना 
ही उचित है श्रौर्मैँ आज उसी स्थान को जागा; जं मेरा 
छोटा भाई कृम्भकणे गया है ॥१६॥ 
न हि घ्नातुन्‌ सधरतछञ्य क्षणं जीवितुयुत्षहे । 
देवा हि मा हसिष्यन्ति दृष्टा पृषांपकारिणम्‌ ॥२०॥ 
क्योकि माई का साथ द्ोड़, मेँ खना नदीं चाहता । जिन देव- 


ताश्च के साथ पिले मै अपकार कर चुका हू, वे रव मुमे देख, 
मेय हंसी करेगे ॥ २०] 
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कथमिन्द्रं जयिष्यामि इम्भकणं हते तयि । 
तदिदं मामनुपरा्चं विभीषणवचः शुभम्‌ ॥२१॥ 
हे डुम्भकणं ! तेरे मारे जाने पर श्व मेँ इन्द्र को कैसे जीत 
सकूगा । बिभीषण ने उस समय बड़ी श्रच्छी सम्मति दी 
थी ॥२९॥ 
यदज्गानात्‌ मया तस्य न गीतं महार्मनः । 
भ 
विभीषणवचो यावत्‌ इम्भकणम्रहस्तयोः । 
विनाशोऽयं समुत्पन्नो मां व्रीडयति दारुणः ॥२२॥ 
किन्तु मेने अज्ञानवश उस महात्मा का कहना उस्र समय न 
माना । जब से कुम्भकणं श्रोर प्रहस्त के मारे जाने का संवाद्‌ 
सुना है तब से विभीषण की वार्त को स्मरण कर, भुभको अव 
अदौ लज्जा जान पडती है ॥२२॥ 
* ¢ ०५ 
तस्यायं कमणः भराप्तो षिपाको मम शोकदः । 
यत्‌ मया धार्मिकः श्रीमान्‌ स निरस्तो विभीषणः ॥२३॥ 
हा! (मेनि जो धर्मात्मा विभीषण का कहना नदीं माना श्चौर 
खसे ` अपमानपूवेक निकाल दिश्चा सो ) श्राज्ञ उसी दारुण (पाप) 
कमं का फल-स्वरूप यह शोकप्रद परि णाम मेरे सामने श्राया है 
अथवा ममे देखना पडा है ॥२३॥ 
इति बहुषिधमाङ्कलान्तरात्मा 
कृपणमतीव विलप्य कुम्भकर्णम्‌ । 
न्यपतदथ दश्चाननो भृशावैः 
तमनुजमिन्द्ररिपुं हतं विदित्वा ॥२॥ 


इति श्रष्टषष्टितमः सर्गः ॥ 
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इस प्रकार छरति विकल हो चोर म्भक्णं के लिए बहुत सा 
विलाप कर, तथा इन्द्रशत्रु अपने श्वो माई को मरा जान शोक 
से पीडित हो रावण पुनः मधित हो, प्रथिवी पर गिर पड़ा ॥२४॥ 


युद्धकाणड़ का श्रदङ़सटवां सगं पूरा दृश्रा । 


----- 
एकोनसप्ततितमः सर्गै 
--- 8 ५ 


, एवं विलपमानस्य रावणस्य दुरात्मनः । 
श्रुत्वा शोकाभितप्तस्य त्रिशिरा वाक्यमव्रवीत्‌ ।॥१॥ 


ठस दुरात्मा श्रौर शोकसन्तप्न रावण का इस प्रकार का विलाप 
सुन त्रिशिरा बोला ॥१॥ 


एवमेव महावीर्यो हतो नस्तातमध्यमः | 
न तं सत्पुरुषा राजन्‌ वित्लपन्ति यथा भवान्‌ ॥२॥ 


हा ! शख प्रकार मेरे महाबलवान ममल्ले चचा छे मारे जानि 
का (मुफे भी अड़ा शोक है) छिन्तु हि राजम्‌ ! शुर लोग 
इस प्रकार विलाप नष्ट करते जिक्च भ्रशटर श्राप कर रहे दै ॥२॥ 


नूनं भिश्ुवनस्यापि पर्या्रस्वमसि भमो । 
स कस्मालाकृत इव शोचस्यात्मानमीश्शम्‌ ॥२॥ 


हे प्रभो ! तुमे इतनी शक्ति है कि, यदि चाह तो तीर्न ल्लोक 
कभी नष्ट कर सकते हो । तव तुम क्यो एक साधारण जनकं 
तरह पने भापदी इस प्रकार शोक से खन्तप्र हो रहे दो ॥३॥ 


बरह्मदत्तास्ति ते शक्तिः कवचः सायको धनुः ¦ 
सहस्चखरसंयुक्तो रथो मेघस्वनो महान्‌ ॥\४॥ 
वुम्दारे पास ब्रह्मा की दी हरे शक्ति, कवच, बाण, धनुष श्रोर 
क सहस खश्च से जाता जाने बाला वह रथ है, जिसके चलते 
मिय मेघ की तरह शब्द होता है ॥४॥ 
त्याऽ्यटृद्विशद्ेण? षिक्षस्ता देवदानवाः । 
स स्वायुधसम्पन्नो राधवं शास्तुमहसि ॥५।४ 


तुम जब सवाली हार्थो दी (शक्ल नतेकर) किततनींष्टी वार 
ब्रताश्चों ्रौर दानो को हरा चुके हो, तव समस्त युधो से 
सक्ति हो युद्ध करने पर्‌ तुम रामचन्द्र को ( अवश्य ही ) परास्त 
ए सकते हो ।॥५॥ 


कामं तिष्ठ महाराज निगं मिष्वाम्हं रणम्‌ । 
उद्धरिष्यामि ते शत्रुन मरूढः पर्गानिव ॥६॥ 


अथवा हे महाराज ! तुम चभी सुखपूवेक यदीं रहो, मै समर 
ति म जाऊंगा रोर तुम्हारे शत्रश्यों को उसो प्रकार नष्ट करूगा 
व प्रकार गरूड सर्पा का नाश करते है ।६॥ 


शम्बरो देवराजेन नरको विष्णुना यथा । 


, तथाच शयिता रामो मया युधि निपारितः ।॥७॥ 


जैसे इन्दर ने शस्बरासुर को शरोर विष्णु ने नरकाुर को मार 


मूमि पर डाल दि्रा था केसेददोर्मे भी राम को समरे 
परथिवी पर गिरा दूंगा ॥अ 


"णीध =" क 


विशश ए--निरायुषेन । ( गो० ) 
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श्रत्वा धिशिरसो वाक्यं रावणो राक्षघापिषः 
पुनजांतमिवात्मानं भन्वते कालचोदितः ॥८॥ 


राक्तसराज रावण ने त्रिशिरा क एेसे ( इत्साहवद्धंक ›) वचन 
युन, श्रपना पुनजेन्म हश्रा माना । क्योकि उसके सिर पर तो काल 


खेल रहा था॥नी 
श्रता चिशिरसो वाक्यं देवान्तकनरान्तकौ 
अतिकायश्च तेजस्वी बभूवयद्धहर्षिताः ॥६॥ 


त्रिशिराके इन वचनो को सुन, देवान्तक, नरान्तक श्रौर 
तेजस्वी श्रतिकाय भो युद्ध के जिर हष प्रकट करने लगे ॥६॥ 


ततोऽहमहमित्येव गजन्तो मैक तषमाः । 


रावणस्य सुता वीराः शक्रतुद्यपराक्रमाः ॥१०॥ 
राण केवे इन्द्र के समान पराकमशाली श्नौर वीर राक्षस- 
श्र ष्ठ पुत्र, “° श्रागे हमः “ श्रागे हम ` ( लङने जांयगे ) कं 
कर, गजने लगे ॥१०॥ 
अन्तरिक्षगताः सवे सवं मायाविशारदाः | 
०८५ | ¢ 
सर्वे त्रिदशदपघा; सर्वे च रणदुजयाः ॥११॥ 
वे सब के सब श्राकाशचारी, मायावी, रण मेँ दुर्जय शोर 
देवतार््नों का दपं चूर करने घाते ये ॥ ११॥ 
॥+ 9 | 7 धतं 
खव युबलसम्पन्नाः सवे विस्तीणकातेंयः । 
स्वे समरमासाय न भरुयन्ते पराजिताः । 
देवैरपि सगन्धवैः सकिनरमहोरमेः ॥१२॥ 


उन सब के पास बड़ी बडी सेनां थीं, खथ बद कीर्सिवान्‌ थे, 
देवताश, गन्धर्वा, किन्नरों श्रीर महोरगा से किसी मी युद्धम 
उनका पराजित होना कभी नदरी सुना गया था ॥ या 


सरवेऽद्पिदुषो वीराः सवे युदढविशारदाः । 
सर्वे श्रवरविज्नाना स्थे लब्धवरास्तथा ॥१३॥ 
क्योकि वे सब वीर सब प्रकार के भद्ञ चलाने की विद्या 
निपुण नौर युद्धविशारद थे । वे सब चत्ृष्ट शासक्च थे श्रौर॒तर- 
दान पाए हुए थे ॥१३॥ 
स तैस्तदा भास्छरतुस्यवचसः 
सतै तः शत्र बलमरमदंनैः । 
रराज रानामघान्‌ यथामरै 
हृतो महादानवदपनाशनेः ॥१४॥ 
डस समय सूयं के समान कान्तिमान्‌, शघरुसैन्य शो नष्ट 
करने वले ्नौर दानर्वो के दपं को खे करते वाले पे पुरो से 
धिरा हृश्मा रावण, एेसा शोभायमान जान पडता था जैसे देव- 
तारश्च से धिरे हुए इन्द्र ॥१४॥ 
स॒ पुत्रान्‌ संपरिष्व्य भूषयित्वा च भूषणैः । 
आरि पशस्ताभिः प्रेषयामास संयुगे ॥१५॥ 


रावण ने अपने उन पुत्रो को छाती से लगा श्रौर श्नाभूषणो 


से मूषित कर्‌ तथा बड़े बढ़े आशीर्वाद दे, उनका संमामभूम मेँ 
भेजा ॥१५॥ 


[मो ण एग 1 व्य 
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श्युद्धोन्मत्तं च मत्तं च भ्रातरौ चापि रावणः। 
रक्षणाथं कुमाराणां प्रषयामाश्च संयुगे ॥१६॥ 


खन कुमारो की रक्ञा के लिए रावण ने महोदर श्रौर महापाश्वं 
नामक अपने दो भाष्या को भी उनके साथ समरभूमि मेँ 
भेजा ।।१६।। 


तेऽभिनाध महात्मानं रावणं रिपुरावणम्‌ । 
करता प्रदक्षिणं चैव महाकायाः प्रतस्थिरे ॥१५७। 


शङ को रुलाने बाज्ञे म्टावज्ञवान्‌ रावण को प्रणाम कर तथा 
उनकी परिक्रमा कर, वे महाबलवान्‌ विशालकाय राक्तस, समरकतेत्र 
की शरोर प्रस्थानित हुए ॥१७॥ 


स्ौषधीभिमन्पेश्च समालभ्य महाबलाः । 
निजगयरनैोतशेष्ठ; षडेते युद्धकाङ्क्षिणः ।॥१८॥ 


ये छःश्मो रष्सभ्रेष्ठ घाव भरने बाली जडी वृटिर्यो सष्टित 
सुगन्धित द्रव्यो को शरीरम लगा श्रौ इस प्रकार बज्ञ प्राप्त कर, 
य॒द्ध मेँ विय प्राप्न करने की कामना घे चते ।:१८॥ 


प्रिशिराश्वातिक्ायश्च देवान्तकनरान्तकौ । 
मह्ोदरमहापाश्षौ निजग्वुः कालचोदिताः ॥१६॥ 


त्रिशिरा, श्रतिकाय, देवान्तक, नरन्तक, सहोदर ओर महा- 
पाश्व ये छः राक्तस क्ञड़ने ऊ किए चले । क्या क्रि इनके सिर पर 
काल खेत रहा था । १६॥ 


१ युद्धोन्मत्तं च मत्तं--मक्षोद्रमहपाश्वंपयीयनामानौ रावणभ्रातरौ । 
( गोऽ ) 
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ततः सुदशनं नाम नीलजीमूतसर्गिमम्‌ । 
ठेरावतङुले जातमारुरोह महोदरः ॥२०॥ 
काले मेव के समान, एेरावत हाथी की नस्तके सदशेन 
नामक हाथी पर महोदर सवार हमा ॥२०॥ 
सवांयुधस्षमायुक्त तुणामिश्च स्वलङ्कृतम्‌ । 
रराज गजमास्थाय सषितेवास्तमूधनि ॥२१॥ 
सरे श्राय्॒धों को धारण किए श्चौर तरकर्सो सरे मूषित 
महोदर हाथी की पीठ पर बैठा हृश्मा रेता शोभित जान पडता 
था, सानो ्रस्ताचल पर सूयं विराजमान हो ॥२१॥ 
हयोत्तमसमायुक्तं सवांयुधसमाडलम्‌ । 
आरुरोह रथभष्ठं त्रिशिरा रावणात्मजः ॥२२॥ 
खव प्रकार भायुर्धो से भरे हए भ्रोर उत्तम धोरो से जुते हये 
एक उन्तम रथ पर रावण का बेटा त्रिशिरा सवार श्ना ॥२२॥ 
त्रिशिरा रथमास्थाय विररान लुधरः। 
सविधुदुल्कः हेला सेन्द्रचाप इवाम्बुदः ॥२३॥ 
हाथ मेँ धनुष लिये हये शस समय त्रिशिरा रेखा शोभायक्त 
जान पड़ता था, मानों बिजलीसदहित उल्कापिर्ड प्ंतशिखर पर 
हो अथवा इन्द्रधनुष सहित बादल हो ॥२१॥ 
त्रिभिः किरीटः शशमे धरिशिराः घ रथोत्तमे । 
हिमवानिव तलेन्दरक्िभिः काञ्चनपर्वतैः ।२४।॥ 


उस समय इन्तम रथ पर बेठा हूश्रा श्रौर तीन मङ्ट लगाए 
त्रिशिरा को एसी शोभा इह, जेसो सुवणंमय तीन शिखये खे 
हिमालय की द्येती हे ॥२४॥ 
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अतिकायोऽपि तेजस्वी राक्षसेन्द्रयुतस्तदा । 
आरुरोह रथश्रेष्ठं ष्ठः सवंधसुभ्मताम्‌ ॥२५॥ 
समस्त धनुषधारिर्यी मेँ श्रेष्ठ एवं राक्तसराज का पुत्र तेजस्वी 
च्तिकाय भी एक उत्तम रथ पर सवार हुश्रा ॥२५॥ 


सुचक्राक्षं श्सुखयुक्तं रस्वसुकषं सुकूषरम्‌ । 
तृणीबाणासनेर्दीपं अाासिपरिषाडखम्‌ ॥२६॥ 
इस रथ के धुरे श्रौर पष्प बड़े मजबूत थे । इसमे अलुक 


श्रौर कूबर दो चिशेष श्चंग थे । इसमे चमचमाते पैन तीरे से भरे 
तरकस, तलवार प्रास, परिघ शमादि श्रायुध रखे हुए थे । ॥२६॥ 


स॒ काश्चनदिचित्रेण भुङुटेन षिराजता । 


भूषणेश्च बभौ मेरुः किरणे रिष करभास्ववः ॥२७॥ 
छतिकाय के मीस पर गूगेने का बहा सुन्दर युङ्कट लगा दृश्या 
या | वह्‌ श्रनेक प्रकार के श्राभूषर्णो से भूषित था। जसे सुमेरु- 
पवेत श्रपनी प्रभासे प्रकाशित रहताडहै;चैसे दही श्रिकाय भी 
अपनी कान्ति से कान्तिसम्पन्न देख पडता था ॥२५ 


स रराज रथे तस्मिन्‌ राजसूनुरषहाबलः । 
हतो नेचछतसादृखेवंजपाणिरिवामरे; ॥२८॥ 
वद मद्टाबली राजङ्कुमार उस रथ मेँ जव वैठा श्र जव रात्तस- 

शरेष्ठ उसे चार्यो श्रोर से घेर कर चले; तब एेसा देख पडा; मार्नो 
देवतार्श्रो से धिरे हए इन्द्र चले जते हा ॥२६॥ 
नि सुसंयुक्तमू--ुखद | ( गो° ) २५८ श्नुकर्षो दावंधस्स्थं"” । 
{ श्रमरको० ) रथ के नीचे रहने वाली वह लकड़ी जिक्षके सदहारे पिये 
रहते ई । 
# पन्ठान्तरे--“ मायन्‌ 1 
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हयगुच्चेःभवःपरख्यं श्वेतं कनकभूषणम्‌ । 
मनोजवं महाकायमारुरोह नरान्तकः. ॥२६॥ 


उच्चैःश्रवा की तरह सफेद भूषर्णो से भूषित, मन की तरह 
शीघ्रगामी अर बड़े उखि डीलडौल के घोड़े पर॒ नरान्तक सवार 
श्रा ॥२६॥ 


ग्रहीत्वा प्रासतुस्काभं विरराज नरान्तकः । 


शक्तिमासाथ तेजस्वी गुहः शिखिगतो यथा ॥३०॥ 


उल्कापिर्ड की तरह चमचमाता प्रास हाथ मेले नरान्तक 
देखा शोभायमान हो रहा था, जैसे हाथ भ शक्ति लिये हुए श्रोर 
मोर पर सवार स्वामिकार्तिक सुशोभित होते ईः ॥३०॥ 


देवान्तकः समादाय परिघं वज्भूषणम्‌ । 
परिश्य गिरिं दोभ्या धपर्विष्णोर्विदम्बयन्‌ ॥३१॥ 


हीरो से जड़ हुए परिघ के हाथ में ज्ञे, देवान्तक समुद्रमंथन 
के समथ दोनों हाथो से मन्दराच्ल को थमेहुए विष्ुकी 
विडंबना करता हृश्रा सा देख पडता था ॥३९॥ 


महापारशवो महाकायो मदामरादाय वीयंवान्‌ । 


विरराज गदापाणिः कुवेर इव संयगे ।।३२॥ 
विशाल शरीरधारी बलवान्‌ महापाश्वं हाथ मेँ गदा लिए हुए 
परेल शोभायमान हो रहाथा जैसे युद्धमें हाथमे गदा लिये हृ 
ङुवेर देख पडते है || ३२ ॥ 
ध्रतस्थिरे महात्मानो बङैरपतिबै्ताः | 
सुरा इवापररवित्या वरैर तिद ताः ॥३३॥ 
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वे मद्टबलवान राक्षस अतुलित सेनाको साथ क्ते, वैसे दी 
लङ्का से चले जैसे श्रतुक्लित देवसेन्य से धिरे हृए देवता अमरा- 
वती से युद्धयात्रा करते ई ॥१३॥ 


तान गजैश्च तुरङ्धेश्च रथेश्चाम्बु निस्वनः 
श्रनुनग्धुमंहात्मानो राक्षसाः पवरायधाः ॥३४॥ 
उन वीर योद्धा राक्षसो के पीलु पी अनेक हाथी घोडे एवं 
बादलों की तरद गङ्गडाते रथो पर सवार हो ओर च्रच्छे अच्छ 
श्रायुर्घो को लिए हुप महाबली रात्तस चत्ते ॥३४॥ 
ते विरेजुर्महात्मानः माराः सूयवचंसः । 


फिमेरिनः भिया जुष्टा ग्रहा दीक्षा इवाम्बरे ॥२५॥ 
सूयं के समान कान्तिमान्‌ एवं महाबली राजकुमार किरीट 
धारण क्ये हुए शोभा से एेसे दमक रहे थे, जेसे अकाश में 
तारागण दमकते ई ॥३५॥ 


परग्रहीता बमो तेषां श्ठत्राखामावत्िः सिता । 


शारदाभ्रप्रतीकाशा हंसावलिरिवाम्बरे ।३६।॥। 
डनके ऊपर तने हुए सफेद छवो की पंक्ति एेनी सुन्दर जान 
पड्तीं थी जैसी श्राकाश मेँ शरत्कालान मेघो कीसी सफेद ह्यो 
की पंक्ति सुन्दर जान षड़्ती हुं ॥३६॥ 


मरण वापि निरशिचत्य शत्रणां वा पराजयम्‌ । 


इति कृत्वा मतिं वीरा निजग्धुः संयमार्थिनः ॥२७ 
यातोशत्र केदहाथसेमारेद्ी जांयगे ्रथवा शन्न को परास्त 
करेगे--श्चपने अपने म्नो मेँ यह निश्चय कर, वे वीर युद्ध करने 
फे लिये चलते ॥ ३७ 


# पाठान्तरे--“ शाख्ाणामावन्िः 17, शरथवा ^ वल्ञणामाबलिः 
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{नगु र्मणोदुरच उचिकिुश्चापि सायकान्‌ । 
जग्रहुश्चापि ते वीरा नियान्तो युद्ध दुमदाः ॥३८॥ ` 


वे युद्धदुमंद वीर मेघ की तरह गजंते, सिहनाद करते तथां 
मार मार कह कर, बाणो को तरकसों से निकालते हुए षले ॥३८॥ 


ष्वेलितास्फोटनिनदैश्चचाल च वसुन्धरा । 
रक्षसां सिहनादैश्च पुस्फोटेष तदाम्बरम्‌ ॥२६॥ 


उनकी इस मेषगजना एवं सहनाद से मानो परथिवी कोप 
उठती थी । राक्षसो के सहनाद से तो एेखा जान पडता था, मानों 
क्षश फटा जाता हो ॥३६॥ 


तेऽभिनिष्करम्य परुदिता राक्षसेन्द्रा महाबलाः | 
द्श्ुवानरानीकं सथुद्यतशिलानगम्‌ ।(४०॥ 
वे महाबली राक्तसश्रेष्ठ प्रसन्न होते हुए लङ्का के बाहिर निकले 


श्र उन्होनि वानरी सेनाको हार्थो मेँ शिलां श्रौर पेड़ लिये हए 
-लद्ने क लिए तैयार पाया ॥४०॥ 


` इरयोऽपि महात्मानो ददतश तं बलम्‌ । 
हस्त्यश्वरथसम्ब्राधं किङ्किणीशतनादितम्‌॥४१॥ 


वानरो ने भी राक्ञसोंकीसेनाको देखा कि, उसमें बहत से 
हाथी, घोड़े ्ोररथ ह : जिनके चलने पर सैकड़ों धंटिर्यो ड 
चजने का शं? सुनाई पडता है ५५१॥ 








[षी 1 हि 


१ जगनु :-मेषध्वर्निचक्रुः । ( गो० ) प्रणोदुः-सिहनादचश्रुः | 
ओ ° ) £ चिद्धिपुः--ेपक्चनान्यूचुः ( गो ) 
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नीलनीमूतशङ्काशं सयु तमहायुधम्‌ । 
दीप्ताचलर विभ्यः सर्वतो नेत वम्‌ । 
तदृषषट्रा बलमायान्तं चन्यलक्षाः एषङ्गमाः ॥४२ 
यच्चसी सेना ऋते मेघ के समान जान षडवी शी भौर सैनिको 
के हार्थो में अनेक प्रकार के श्रख्च शख थे। जलबी इदे भाग शोर 
सुये के समान तेजस्वी असंख्य राक्तस उसभ ये 1४२ 
सथुवतमहत्रैलाः संपणेदुमहाबलाः 
असृष्यमाणा रक्षांसि प्रतिनदन्ति वानराः; ॥४६३।। 
` राद्चमी सेना को श्रते देख, वानर्यो ने ्रवसर पा, बडी बी 
शिलं हार्थो मे ल्ेली श्रौर वे महाबली वार सिनाद्‌ करने 
लगे । क्योकि वानरग्ण राक्तसो की गन्म सष नदीं सक्ते 
थे ।४२॥ 
ततः सथुटधुष्टरवं निशम्य 
रक्षोगणा वानरयुथपानाम्‌ । 
छ्भ्रष्यमाणः परहषेमु्रं 
महाबला भीमतरं विगर ॥४४॥ 
वानर की गजना को सुन, महाबली सत्तस लोग चस 
विहगजेना को न सह कर प्रौर भी न्रधिक भयङ्कर गजेना करने 
लगे ॥४४॥ 
ते राक्षसबलं घोरं भपिर्य इरयूथपाः 
विचेरुरुतैः शेखेनभाः षिखरिणो यथा ॥४१५॥ 
खख मयङ्कर रा्तेसी सेना में घुस, वानरयुथपति हार्थो में 
शिलां लिये श्रीर घूपरते हए, एसे जान पड़ते थे, मार्च शिखरधारी 
पवेत धूमते पिरवे दो ॥४५।। 
वा० रा० यु०-४५ 
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केचिदाकाशमाविश्य केचिदुव्या पुवङ्गमाः । 
र्ःसैन्येषु संक्रद्धाशं रुह मिलायुधाः ॥४६। 
उन वानरो मे से फितनेष्दी तो उछलकर श्राकाश मँ चलते गण 


शरीर बहूत से प्रथिवी पर ही रह कर शौर त्यन्त क्रुद्ध हो राक्तसी 
सेन पर पेड ओर शिलार्ो से श्ाक्रमण करने सगे ॥४६॥ 


द्र्माश्च विपुलस्कन्धान्‌ ग्रह वानरपुङ्गवाः । 
तद्युद्धमभवदपोरं रक्षोवानरसङ्कुलम्‌ ।४५७।। 


वानरशरे् बड़ बड़ गुदरदों तरले दको को ते राक्षस से मिद्‌ 
गए । राक्षसो नौर वानरो का घमासान युद्ध चारम्भ हर्रा ॥४७॥ 


ते 'पादपशिलाशकेश्चकर द ष्टिमनूपमाम्‌ । 
बाणौवैवांयंमाणाश् हरयो भीमविक्रमाः ॥४८॥ 
जव वानरस ने रात्तसों के ऊपर पेडा, पहाडो ओर शिलाशन की 


अनुपम वृष्टि की, तत मीमपराक्रमी गान्तसों ने वानरो पर बाणो 
कीवर्षाकीश्मोर बाणो दहीसेवानरो के बार बचाए ॥४८॥ 


सिंहनादान्‌ विनेदृश्च रणे वानरराक्षषघाः | 
शिलाभिश्णयामाघुयांतुधानान्‌ पवङ्गमाः ॥४६॥ 


नर चौर राच्चस लड़ते जाते थे चनौर सिहनाद्‌ करते जते 
नसे ने शिलाश्च की वषां कर, राक्तरघो की बहत सी सेना 
पोस कलीः॥४६॥ 


निजध्ठुः संयुगे क्रदधाः; कवचाभरणाटरतान्‌ । 
देचिद्रथगतान्‌ वीरान गजवाजिगतानपि ॥५०॥ 
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कवच धारण किए शोर भूषर्णो से भूषित तथा. र्थो, घाद 
एवं हाथियों पर सवार राक्तसों को क्रुद्ध वानरो ने उक युद्ध में मार 
शला ॥५०॥ | 
निजध्युः सहसाप्लुत्य यातुधानान्‌ पवङ्कमाः । 
रलम ङ्गावितङ्गाश्च युष्टिभिवांन्तलो चनाः ॥५१॥ 
अचानक उल उल कर वानो ने राक्षसो को मूर्को 
श्नौर पबतग्रङ्गा सेरेसा माय कि, रासो दी शओ्रँखं निकल 
पड़ीं ॥५९१॥ 
चेल्युः पेतु नेदुश्च तत्र राक्षसपुङ्गवाः । 
शोर्चि २ 
राक्षसाश्च शरेस्वीक्णर्विमिदुः कपिङञ्जरान्‌ ॥५२॥ 
समरभूभि में राक्षसश्रेष्ठ चल्लायमान हो गए, गिर पड़े ओर 
व्यथा से चिल्लाने लगे । उधर राक्षस भी पने पैने बाख मार किः 
श्र्ठो करो वेध रहे थे ॥५२॥ 
शूलुदगरखङ्खेरच जथ्ुः प्रासैश्च शक्तिभिः । 
श्न्ोन्यं पातयामासुः परस्परजयेषिणः ॥५३॥ 
एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से, दोनों दलो वाले शूल, 
मुग्दर, सङ्घ, प्रास श्रौर शक्ति चला, एक दूसरे को माग मार कर्‌ 
गिरा रहे थे ॥५३॥ 
रिपुशोखितदिग्धाङ्गास्तत्र वानरराक्षसाः । 
न हरि 
ततः शरैश्च खङ्कश्च विखष्टेदरिराक्षसेः ॥५४॥ 


रौर क्या वानर श्रीर क्या राक्ञस--समी शत्रं के रक्ते 
अपने शरीरे छो लाल लाल कर रहे थे । बानर शरोर राक्षसो केः 
चलाए पत्थर्यो रोर खड्गो से ॥५४॥ 
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नाता भूमिरभवच्चोशिवाप्चुता । 
विकीणपर्वताकारे रकाभिररिमदनेः ॥५५॥ 
भ्रासीदरसुमदी पूणां तदा युद्ध मदान्वितैः। 
क्षिपः क्िप्यमाणाश्च मक्ेखाश्च वानरैः ॥५६॥ 
महत्ते मर मे खमरमूमि दर गह श्नौर वहां लोष्ट. की कीच 
द्रो गहे । युद्ध मे मलवाले वानरो द्वार मारे हुए बद बड़े पचता 
कार शरीरघारी राक्षसो से रणमभि परिपू हो गदे । जब 
मरते मरते श्नौर चलते चलते वान्यो के पवेत बृक्तादि टर 
गए ॥५५॥२६॥ 
पुनरङेस्तया चक्रुरासन्ना युद्धमदुम्‌ । 
वानरान्‌ वानरेरेव जघ्चुस्ते स्जनीचराः ॥५७॥ 
राक्षसान्‌ रा्सेरेव जघ्नुस्ते वानरा पि । 
क्षिप्य च भिलास्तेषां निजघ्नू राक्षसा हरीन्‌ ॥५८॥ 
तब वानर जोग धस श्रौर लात से अदुमुत युद्ध करने लगे । 
रा्तस, वानरो के वानो के ऊपर श्रौर वानर, राचसों को राक्षसो 
के उपर पटक पटक कर मार रहे थे । राकस द्वो वान्ये के हार्थो 
से पत्थरों नौर धृर्ता को दीन छीन कर उन्दीसे उनको भार रहै 
थे ॥५७।५८॥ 
तेषां चाच्छित्र शखाणि जघ्न्‌ रक्षांसि वानराः । 
निनप्लुः शेरशूलाघर्थिमिदुश्च परस्परम्‌ ।५६॥) 
वानर भी राक्तस के हार्थो सं श्ल दीन कर उनसे रारो 
का नाश करने हणे । इस प्रकर वानर श्रौर राक्षस एक्‌ दूसरे पर 
त ्लीर शूल्प से वार कर, एक दुसरे को नष्ट करने 
॥[५६॥ 
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सिंहनादान. षिनेदुश्च रणे वानरराक्षसाः । 
१चिङ्नवमतनुत्राणा राक्षा वानरेहंवाः ॥६०॥ 
रणभूमि मे बानर श्र राक्तस सिहनाद कर रहे थे । बानसेँ 
ने उन र त्तस को मार डाला जिनके शरीररक्तकं कवच, लडते 
लङ्ते टर फूट गए ॥६०॥ 


रुपिरं सुतस्तत्र रसारमिव द्रुमाः 
रथेन च रथं चापि वारणेनेव वारखम्‌ ॥६१॥ 
जिस प्रकार ्र्लो से गोद बहता है, वैसे ही रासो के शरीर 
से रुधिर बह रहा था ¡ वानर रथ उशा कररथके ऊपर दे स्रते 
थे श्मौर हाथी को उठाकर हाथी ऊ उपर दे मारते ये ॥६१॥ 


हयेन च हयं केविन्निजध्चुवांनरा रणे । 
प्रहृष्टमनसः सवे #ष्रग्रहीतमहाशिलाः ॥६२॥ 
कोड कोद वानर इस युद्धम प्रोडोशो उठा षोड के उपर 
पटक मार डालतेये । सवर वानर बड़ प्रसन्नये च्मौर हार्थो मेँ 
बड़ी बड़ी शिला लिए हए थे ॥६२॥ 


हरयो राक्षसाञ्जघन्‌ दर मेश्च बहुशाखिभिः। 
तदयुदटषमभवदयोरं रक्षावानरसङ्कलम्‌ ॥६२॥ 
वानर लोग राक्ञसों कों बहून सी डालिर्यो बाते पेडा के प्रहार 
से माररष्ैये। यह्‌ वमनरो श्रोर राज्ञो ओ लडाई बड़ी विकट 
हो रदी थी ॥६३॥ 


[ गी द । 


१ चिंजवमंतञुत्राणाः--चिन्नवर्मरूपततुत्राणाः । ( गो $ ) # पाठान्तरे- 
५ प्रगृह्ीतमनःशिलाः 2 


= लन 
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ुरषेरथचन्दरश्च भस्टेश्च निरिति; शरः । ' 
राक्षसा वानरेन्द्राणां चिच्छिदुः पादपाश्शिलाः ॥६४। 
बानर जो शला ओर वृत्त रात्तसों के ऊपर फेकते थे, नहे 
राक्तस दुरे के श्राकार के श्द्धेचन्दर श्राकारके ते वारणो तप 
मार्तो से काट डालते थे ॥६४ 
विकीर्णः पवेताग्रेश्च द्मेशिद्न्न रच संयुगे । 
हतैश्च कपिराभिदु गेमा बसुधाऽभवत्‌ ॥६५॥ 
ट्टे हृए शलश्रज्गो तथा कटे हुए वर्तो एवं मरे इए वानरो 
शरोर राक्षसो डी लोथं रणक्तेत्र मेँ इतनी पड़ी थी कि, वहो की भरि 
दुगेम हो गहं थो ॥६५॥ 
ते वानरा गर्वितषृष्टवेष्टाः 
संप्राममास्ताच्च भयं विभ्युच्य | 
युद्धं तु सवे सह राक्षसेस्तैः 
नानायुपाश्चक्ररदीनसत्वाः ॥६६॥ 


वे बानर, जो गर्वित श्चौर हर्षितो रहे, संमाम मे निभ॑य 
हो नेक प्रकार के श्चायुधों को राक्सो से छीन दीन कर, उनसे 
डन राक्षसां से लड़ रहे थे ॥६६॥ 


तस्मिन॒पर्ृतते तुमुले विमदः 
प्रहृष्यमाणेषु वल्तीगुखेषु 1 
निपात्यमानेषु च राक्षसेषु 


महषयो देवगणाश्च नेदुः ।1६७॥ 
१ विमदं-- युक्ते । ( गो० ) क 
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उस तुभ युद्ध में जर्हो वानरगणं श्रत्यन्त हर्षित हो रा्तसों 
कोमार मारकरगिरा रहै थे, बँ प्रर (उस घोर युद्धका 
तमाशा देख देख ) महर्षि श्रौर देवतागण हषनाद्‌ कर रहे 
थे ।,६७॥ 
ततो हयं मारूततुरयवेगम्‌ 
मारुह्य शक्ति निरितां परश । 
नरान्तको वानरराजसैन्यं 
 महाणवं मौन इवाविवेश ॥६<॥ 
वायु समान शीघ्रगामी घोदे पर सवारहोश्रौर हाथमे पैना 
भाला ले, नरान्तक वानरी सेना मेँ वैसे ही घुस गया ; जैसे मच्छ 
महासागर मेँ घुस जाता हे ॥६८॥। 
स वानरान. सप्रस्ततानि वीरः 
प्रासेन दीप्रेन विनिर्बिभेद । 
एकक्षणेनेनद्ररिपुमेहात्मा 
जघान सेन्यं हरिपुङ्गवानाम्‌ ॥६६॥ 
नरान्तक ने अपने चमचसमाते प्रास से देखते देखते त्तण॒ भर 
मे सात सौ वानरो को अर डाला । तदनन्तर वह्‌ महाबली 
इन्द्रशत्न नरान्तक वानरश्रेष्ठो की सेना के अन्थ वीरको मारने 
लगा ।६६॥ 
ददृशुश्च महालमान हयपृष्ठं पर विष्ठितम्‌ । 
चरन्त हरिसेन्येषु विद्याधरमहषंयः ।॥७०॥ 
विद्याधर श्रौर महर्षयो ने महाबली नरान्तक को घों पर 
सवार ; वानरी सेना मँ घूमते हुए देखा ॥७०॥ 
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ख तस्य ददते मार्गो मांसशाणितकद मः । 
पतितैः पव॑हाकारेवानरेरमिसंदतः ।॥७१॥ 


जिस ओर से वह निकल जाता ठस श्रोर का सारम पर्वताकार 
वानरो ओ लोथं यैर उने रुधिर मांसके कदि के कारण चलमे 
ष्ठिरने योग्य फिर नहीं रह जाता था ॥७१॥ 


यावद्विक्रभितु बुद्धि चक्‌; फएवगपुद्धमाः । 
तावदे्चानद्ठिम्य निर्विभेद नरान्तकः ।७२॥ 
नरान्तक पेषी कुर्ग से युद्धकर रदा था रि, बड़ बहे वीर 
वानर उख पर वार करने कीं जव तक इच्छादही कर्ते थे, तब तक 
वह उन्ह मार कर गिरा देता था ॥५२॥ 
[ ततो यत्त सुखक्रुषः प्रासपाणिनंरान्तकः 
त॒तस्वतस्ते मन्यन्ते कालोऽयमिति वानराः ] ॥७३। 


हाथ मे पेना भाला लिये श्त्यन्त क्रोध मँ नरा नरान्तक 
जिधर जा पर्हुचता था, उधर के वानर समते क्रि, यद्‌ हमारा 
काल चा पहू्वा ॥७३॥ 
उवलन्तं ासमुचयम्य संग्रामाप्रे नरान्तकः । 
ददाह हरिसेन्धानि वनानीव पिभावुः ॥७४॥ 
चमचमात भाला (प्रा) क्िये नरान्तक रणभूमि मँ वानरे 
की सेनाको माकर, उसी प्रकार नष्ट कर रहा था; जिस रकार 
वन को जला कर श्राग नष्ट कर डालती है ॥७४॥ 
वावदुत्वाटयामाषु कषाज्दोलान. वनौकसः 
तावत्‌ प्राघ्ठहताः पेतुवजहृत्ता इवाचलाः! ।७५॥ 


एकोनसप्रतितमः सगैः ७२१ 


जवः तक वानर ज्ञोग पे श्रोर पष्ाडो को उखाड़ दी उखां ; 
तब तक नरान्तक उनको भाले सेद करवैसेदी मूमिपर गिरा 
देता था, जैसे कज के प्रहारसे टूटा हृश्चा पवत भूमि पर गिर 
पडता हे ॥७ ॥ | 


दिश्ु सासु बलवान्‌ बिचचार नरान्तकः । 
£ ५, 
मृद्नन्‌ सवेता युद्धं भाटकाले यथाऽनिलः ।७६॥ 


इख भ्रकार बवान नरान्तक रखभूमि मे चारे नोर वधांकाल 
के पवन की तरह व्यप्र हो, बानसौ का मदन कर रहा था ॥७५६॥ 


न शेङ्कांवितुं वीरा न स्थातुं स्पन्दितुं भयात्‌ । 
* क * ६५ 
उतयतन्तं स्थितं यान्तं सवान्‌ िग्याध वीयवान्‌ ॥७७॥ 
वानस् योद्धा नतो भागकरदही षच पाते थेश्रौरन उसका 
सामना ही कर सकते थे । उनका कलेजा मारे मय के धक धक 
कर रहा था । क्योकि वह बलवान्‌ नरान्तक तो उन खव वान्यो 
को, जो उल कर भागना चाहते थे श्रोर जो ख्डेद्ो उसका 
सामना करते थे एवं जो रण॒ छोड चले जाते थे, श्णने माले से 
वेध डालता था ॥५७।। 


एकेनान्वककसरपेन प्रासेनाित्यतेनसा । 
भिन्नानि इरितैन्यानि निपेतुधेरणीतले ।७८॥ 


उस केले मृत्यु के समान नरान्तक के सूये के स्रमान चम- 
चमाते भकः से ्षनविक्त हो, बहुत सी वानरी सेना धरा शायिनी 


हो गड ॥५७८॥ 
वजनिष्पेषयदशं प्रासस्याभिनिपावनम्‌ ¦ 
न शरेकुर्बानराः सोदुं ते षिनेदुमेहास्वनम्‌ ।७६॥ 
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वज्ञग्रहाहः के समान उस्र माले का प्रहार बानर्योसेन षहा गया 
अतः वे बह सोर से आआतनाद करने लगे ॥७६॥ 


पततां हरिवीराणां रूपाणि प्रचकाशिरे । 
वज्ञमिन्नागरहटानां शैलानां पततामिव ॥८०॥ 
भलि के प्रहार्से गिरे हए ( पवैताकार ) उनो की लो 
एेसी जान पडती थीं. मानों वजजग्रहार से टटे हए शिखर वाहि 
पवेत पड़े हों ॥८०॥। 
ये तु पूवं महात्मानः कुम्भकर्णेन पातिताः । 
ते स्वस्था वानरशेष्ठाः सुग्रीवयुपरतर्थरे ॥८१॥ 
जिन महाबली वानरस को पिले छ्म्भक्रणे ने मार कर मूर्धि 


कर दिया था, वे नल नीलादि वानरश्रेष्ठ श्वं स्वस्थ होकर, 
सुभ्रीव के पास गए ॥८१। 


विपर्षमाणः सुप्रीवो ददशं हरिवाहिनीम्‌ । 
नरान्तकभयत्रस्तां विद्रवन्तीमितस्ततः ॥८२॥ 
वानरी सेना की दशा देखते हए सुग्रीव ने देखा कि, .वह 
नरान्सक के भय से त्रस्त भो इधर उधर माग रही है ।८२। 
विहरतां वाहिनीं दृष्टा स ददश नरान्तकम्‌ । 
ग्रहीतपाप्षमायान्तं हयपृष्ठे प्रतिष्ठितम्‌ ।॥८२॥ 
भाग ? इड वानरी सेना को देखते हए सुम्रीव ने नरान्तक फो 


भी देखा । वह घोड़े की पीठ पर चदा हा श्रौर हाथमे माला 
लिये ्रारहाथा॥२॥ 
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श्रथोवाच महातेजाः सुभ्रीवो बानरापिषः। 
छुमारमङ्गदं वीरं १ करतुस्यपराक्रमम्‌ ॥८४॥ 
तब महातेजस्ती वानरराज सुभ्रीवं ने इन्द्र-समान पराक्रमी 
वीर राजकुमार शङ्गद से का ॥=४॥ 
गच्छं त्वं राप्नसं वीरं योऽपौ तुरगमास्थितः । 
क्षोभयन्तं हरिबलं किरं प्रासेर्वियोजय ॥८१॥ 


हे युवराज ! जुम जाकर घोड़े पर चद्‌ हए उस वीर राक्षस 
का शीघ्र वध करो, जो वानरौ सेनाको छ्लञ्ध कर रहा हे ॥५८५॥ 


स भतुवंचनं श्रत्वा निष्पपाताङ्गदस्ततः । 
अनीकान्‌ मेषसङ्काशान्‌ मेधानीकानिवांशुमान्‌ ॥८६॥ 


वानररष्ज के ये वचन सुन, अङ्गद अपनी मेघमाला जैसी 
सेनासे वेसेही निकल कर चलते; जैसे सूयं मेषघटाश्चां से 


निकल कर बाहिर श्राता ह ।।८६॥ 

श्लेलसङ्गातसङ्ाशो हरीणायुत्तमोऽङ्गदः । 

¢ 
रराजाङ््दसन्नद्धः सधातुरिव पवतः ॥८७ 
निविड कृष्ण प्रेत" तरद्‌ आकार बाले वानरश्रे ्ठ॒अङ्गद्‌ 

सुजाश्रां पर बाजृबन्द्‌ बधे हए, धातुमय पवेत की तरह 
शोभायमान होने लगे ॥८०॥ 

निरायुधो महातेजाः केवलं नखद॑ष्ट्वान्‌ । 

नरान्तकमभिक्रम्य वालिपुत्रोऽत्रवीदचः ॥८८॥ 


१ संघातः----नितिडसवेशः | ( गो° ) 
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ठस खमय उनके हाथमे कोई श्रायुधन था। उनको केषल 
श्रपने दातो श्र नखो दही का सहारा था) वे नयान्तक के पासं 
जा उतसे बोले ॥ ८८ ॥ 


तिष्ठ फि मा्रतैरेभिहरिभिस्तवं करिष्यसि । 
अस्मिन्‌ वज्रपमस्यशं भासं क्षिप ममोरसि ॥८६॥ 
खड़ा रह ! इन तुच्छं वानरौ के साथ युद्ध कले से तुमे 


क्यालाम होगा| वजग्रहार के समान प्रहार शस्ते बाले भपते 
भालेको चोट मेरी छासी परः कर ।८६॥ 


अद्धदस्य वचः शरुत्वा भचुक्रोध नरान्तकः । 

संदश्य दशनेरोष्टं विनिःशक्स्य युनङ्गबत्‌ । 

अमिगम्याङ्गदं कदो वालिपुत्रं नरान्तकः; ॥९०॥ 
शरङ्गद के वचन सुन, नरान्तक बहुत शुद्ध ह्या श्रौर मारे 


कोध के दातासे अपने श्रोठ चबाता हृश्चासोप की तेरह 
फसक्ारने लगा । नरान्तक कद्ध हो श्व्गद्‌ के पास गया ॥६०॥ 


पासं चमाविष्य तदाऽङ्दाय 
सयुज्वत्तन्तं सहसोत्यसजं । 
स बासिपुत्रोरसि बजफर्षे 
वभूव भप्नो न्यपतच्च भूमौ ।६१॥ 


ष्ठिर उने अपना चधचसमाता भाला उठा कर, अङ्गद के 
उपर चलाया ; किन्तु वहं भाल्ञा श्रङ्कद्‌ को वज समान छतो भर 
लग श्रौर इकडे इकडे हो, भूमि पर गिर पड़ा ।६१।। 
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तं परासमालोक्य तद विभ 
सुपणकृत्तोरमभोयकस्पम्‌ । 
तलं सथुधम्य स बालिषत्रः 
तरङ्गमं तस्य जघान मूध्नि ॥६२॥ 
गरुड जी जैसे बद बद्ध सार्थो कै टुकड़े टकड़े कर डालते है 
वैसे ही नरान्तकके प्रास के टकडे टुकड़े हए देख, ङ्गदने 
कद कर उसफे धोड़े के सिर में एक लात मारी ॥६२॥ 
निभग्रवालुः स्फुटिताक्िताधरो 
निष्क्रान्तजिषहोऽचलसनिकाशः। 
स॒ तस्य वाजी निपपात भूमौ 
तलमहारेण विशीखंमूषां ॥६३॥ 
उस दारुण प्रहार से उस पवेताकार घोडे का तालू फट गया 
खघकी श्चं निकल पडी, चोंट लटक पडे, जीभ निकल श्चा 


श्नीर उखष्ठा खिर कट गया । वह्‌ ( मर गया चौर ) भूमि पर गिर 
पटा ।६३॥ 


नरान्तकः कोधवश्चं जमाम 
हतं तुरङ्गं पतितं निरीक्ष्य । 
स पुष्टिञुद्यम्य महाप्रभावो 
जघान शीषं युधि ब्िपुत्रम्‌ ॥६४॥ 


पने धोद क्रे इस प्रकार मर कर भूमि पर गिरा हृश्रा देख 
नयन्तक क्ट इचा श्रौर उख महाबली ने घुसा तान कर 
बालिपुत्र अङ्गद के सिर पर मारा ॥६४॥ 
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श्रथाङ्गदो शृष्टिविमित्रमूधां 
पस्चाव तीव्रं रुधिर भ्ृशष्णम्‌ । 
धुहुर्विजस्वाल मुमोह चापि 
घर ज्ञा समासाद्य वि्िभ्मिये च ॥६५।। 
उस मके कै लगने से अङ्गद के सिर में घाव इ गया शोर 
उस घाव से ग्म गमे बहुत.सा रुधिर निकल कर, बहने लमा 
कुदं समय के लिए वे श्रचेत से हो गद । तदनन्तर जब वे सचे 
हए तव वे ( नरान्तक के बल्ल को देख ) विस्मित हुए ।६५॥ 
अथाङ्दो वजसमानवेगं 
५ ॥९ 
.संषत्यं शरुष्टिं गिरिषृङ्ककस्पम्‌ । 
 निषतवयामा् तदा महात्म 
नरान्तकस्योरपि बालिपुत्रः ॥६६&॥ , 
बालिपुत्र अङ्गद ने भी वजर-समान वेग .से' रोकशङ्ग के 
खमान एक मूका तानं कर, महाबली नरान्तक की छाती मेँ ।६8॥ 
स युष्टिनिष्पिषटविभिन्नवक्षा 
ञ्वालावमच्डोसितदिग्धगात्रः | 
नतन्तको भूमितले पपात 
यथाऽचलो वजनिषातमम्नः ॥ 


मारा । उस बुष्टिप्रहषर से नरान्तक का कल्ेजा फट गया । मुख 
से रुधिर निकलने से उसका सारा शरीर रक्ष से तर क्षे गया। 
नरान्तक मुख से वाला फेकता भूमि पर वैसे ही शिर पका जैसे 
वजर के प्रहार से पहाड़ टट कर प्रथिषी पर भिर पठा है ॥६७॥ 
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अथान्तरिक्षे त्रिदशोत्तमानां 
वनौकसां चैव महाप्रणादः । 
बभूव तस्मिन्निहतेऽ्यवीरे 
नरान्तके बालिसुतेन संख्ये ॥६८॥ 
युद्ध मँ बालितनय चह्गद्‌ द्वारा वीराभ्रणी नरान्तकका मारा 
जाना देख, आआकाशास्थित देवतागण शौर ( सुप्रीष की सेना के) 
वानरगण हषंनाद करने लगे ।।६५॥ 
अथाङ्गदो राममनः प्रहषेशं 
सुदु्कर तत्छृतवानहि षिक्रमम्‌ । 
वि्षिभ्मिये सोऽप्यतिवोयपिक्रमः 
पुनश युद्धं स बभूव हर्पितः ॥६६॥ 
इति एकोनसप्िततमः सगः ॥ 
अङ्गद के इस श्रति दुष्करः वीरकत्य को देख, श्रीरामचन्द्र 
जीने विस्मित द्य प्रसन्नता प्रकट की। इससे भ्रति बलवान्‌ श्रौर 
पराक्रमी श्रङ्गद्‌ हिव ददो, पुनः युद्ध करने लगे ॥६६॥ 


यद्धकाण्ड का उनहत्तरगां गं पूरा हुत्रा | 


--4‰- 


सप्ततितमः सेः 
द ‰-- 


नरान्तकं हतं दष्टा श्चुकरश्नऋतषभाः । 
देवान्तकलिमूधां च पौलस्त्यश्चर महोदरः ॥१॥। 
नरान्तक को मरा हुश्ना देख, राचसश्े्ठ देवान्तक, पुलस्त्य 
त्रिशिरा अर महोदर से पड़े ।१॥ 
ग्रारूदो मेषपङ्खा्षं वारणेन्द्रं महोदरः 
बालिपूत्रं महाधीयममिदुदराव वीयघान्‌ ॥२॥ 
मेघ के समान एक बढ़े उचे हाथी पर चदा हृश्ा वीयेषाः 
-महोद्र, महापराकमी अङ्गदं पर दौड़ा ॥२॥ 
भ्रातृव्य ्ननसन्तप्तस्तथा देवान्तको बली । 
दाय परिष दीप्तमङ्गदं समग्ष्टवत्‌ ॥२॥ 
भाई के मरजनेके दुःखसे दुःखी बल्लवान्‌ पेषान्तकर्भ 
एक चमचमाता परिघ लिए हुए श्चङ्गद्‌ पर पटा ॥ ३॥ 
रथमादित्यसङ्काश युक्तं परमवाजिभिः । 
आस्थाय त्रिशिरा वीरो बालिपुत्रमथाभ्ययाद्‌ ॥४॥ 
उत्तम घोड़ो से युक्त सूये के समान चम चमाति रथ पर बै 
इए, वीर त्रिशिरा ने मी भ्ङ्गद के उपर आक्रमम्‌ किद्या ॥४॥ 


९ चुक्शः-ररदुः । ( शि ° ) २ पौलस्स्यषतित्निमूविरोष्रणं न 
महोदरस्य । ( गो° } 


घ त्रिभिर्दवद्प नैकेतेनद्ेरमिद्रतः । 
वक्षमुत्पाटयामास महापिटपमङ्गदः ॥५॥ 
देवतार्भ्रोके दपेको नष्ट क्रते वाक्ते इन तीन रान्तसम्रेठा 
दवारा आक्रमण किए जाने पर (भी), श्ङ्गद८न घव्डाए)ने 
एक बड़ा भारी वृत्त उखाड़ लिश्ा ॥५॥ 
देवान्तकाय तं वीरशिवक्षेप सहाङ्गदः । 
महावक्षं महाशाख शक्रो दीक्ठमिवाशनिम्‌ ॥६॥ 
देवराज इन्द्र जैसे वज्र चलाते ई, वेसे दी अङ्गद ने देबगन्तक 
को लद््य कर बकी बड़ी डालियों से युक वृत्त उसके उपपद्‌ 
पका ॥६॥ 
त्रिशिरास्तं भचिच्छेद शरेराशीषिषोपमेः । 
स वक्षं छृत्तमालोक्य उत्पात तदाऽङ्कदः ॥७। 
किन्तु त्रिशिरा ने पिषधर सपं के सपान तेज बाणो सै उस 
ब्त को काट गराया । वक्त को कडा हुश्या देख, अङ्गद उवे ।।७.। 
स ववषं ततो वक्षानशेलांश्च क पिङ्कज्ञरः 
तान्‌ भवच्छेद सक्रद्टस्िशिरा निशितैः शरे; ॥८॥ 
द्रीर आकाश में जा श्रङ्गद ने त्रिशिर पर पेड मोर शिलाभां 
की वषा करी | किन्तुक्रोधभें मरे हर त्रिशिराने उन सबको पेन 
बाणो से कार डाला ॥२८॥ 
परिघाप्रेण वान्‌ वक्षान्‌ बभञ्ञ च सुरान्वकः 


व्रिशिराश्चाङ्गद वीरमभिदुद्राव सायकः ॥६॥ 
वा० रा० यु-४६ 


५७६० युद्धकाण्ड 
महोदर चे भी श्मपने परिघ से अङ्गद के फके हए बहुत से 
खौ के टकर टुकड़े कर डाले । इतने मेँ त्रिशिरा शङ्गद के उपर 
बास वरस्ता हृ उनके ऊपर दौड़ा ॥६॥ 
जेन समभिदरत्य वालिपुत्रं महोदरः । 
रव ¢ | 
जघानोरसि संकद्स्तोमरेवज्सननिभेः ॥१०। 
हाथी पर सवार महोदर भी शरङ्गद॒पर दौड़ा परर अत्यन्त 
कुद हो, शङ्गद्‌ कीष्ठातीमे वज कै समान तोमर का प्रहार 
किच्च १०) 
देवान्वकश्च संद: परिषेण तदा््गदम्‌ । 
उपग॑म्यामिहतयाश्च व्यपचक्राम वेगवान्‌ ॥११।। 
द्ध दयो देवान्तक भी चङ्गद की श्रोर बड़ वेग से फपटा श्रौर 
अङ्गद की हाती मे परिघ मार कर भागा।॥११।। 
प तिभिनैतश्रषटयुगपन्‌ सममिदरवः । 
न विव्यथे महातेजा ब।लिपुत्र; भरतापवान्‌ ॥१२॥ 
यच्पि इन तीनों राक्तसशरष्ठो ने मिल कर, एक साथ 
आक्रमण कर अङ्गद पर प्रहार किये, तथापि महतिजस्वी पएवं 
प्रतापी अङ्गद तिले भर. भीं ज्यथित न हूए ॥१२॥ 
`स वेगवान्‌ महावे ` ता परमदुर्जयः | 
तलेन भृशमुत्पत्य जघानास्य महागजम्‌ ॥१२॥ 
तदनन्तर परम दुजेय वानरश्रेष्ठ अङ्गद ने बड़ी फु्तीः से 


उछलकर) इस महोगज के मस्तक पर एक लातत जमाई 
६, जिस 
पर महोदरः सवार था ॥१३॥ । 


सघ्रततितमः समः ७३१ 


तस्य तेन प्रहारेण नागराजस्व संधुगे । 
पेततुल्लो चने तस्य षिननाद स वारणः ॥१४॥ 


उस युद्ध में अङ्गद की लतके प्रहारसे उस गज्ञराज की 
आँख निकल ष्ड़ीं श्रौर बह हाथी बडे जोर से विचारे 
लगा ॥१६॥ 


विषाणं चास्य निष्कृष्य बालिपृ्रो महाबलः । 
देबान्तकमभिप्लुत्यं ताडयामास शरशुगे ॥११॥ 
इतमे में श्र्गद्‌ ने चस 7जराज के दोनों दांत उखा किये 
चरर दौड कर उन दांतों से देवान्तक को मारा॥१५॥ । 
स विहृलितवांज्ञो बातोदत इष द्रमः । 
लाक्षारसक्षवणं च स॒क्चावि रुधिरं युखात्‌ ॥१६॥ 


उख प्रहार से वे वान्तक इवा के मकरे हए पेड्‌की तरह हिल्त 
उठा । उसके शरीर के समस्त शङ्क शिथिल पड़ गये । उसके मुखः 
से लाख कै रंग जेसा अहृत सा रुधिर निकल गया ॥१६॥ 


अथाश्वास्य महातेजाः इच्छाह बान्तको बली । 
श्माषिध्य परिषं ोरमानघान तदाङ्गदम्‌ ॥१७॥ 
तदनन्तर महातेजस्वौ वीर देषान्तक ने अति कष्ट से सचे्त 
हो, भयङ्कर परिघ के प्रहार से अङ्गद को घायल किंञ्मा ॥१७ 
परिधामिहतश्चापि वानरेन्द्रात्मजस्तदा । 
जानुभ्यां पतिषो भूमौ पुनरेवोखपात ह ॥१८॥ 
उस परिध के प्रहमारसे बालितनय अङ्गर घुट के बल 


जमीन पर गिर पडे ; चिन्तु कदी चणो बाद सावधान हौः वे 
उठ बेटे ॥९८॥ 
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तथुरपतन्तं त्रिशिरा क्ञिमिबाशेरनिद्यगेः । 
धोरेहरिपतेः पुपर ललारेऽमिनघान ह ॥१६॥ 


शङ्गद को उठते देख, त्रिश ने उनके धिर में तीन सीध 
जाने बाले बाख मारे ॥१६॥ 


ततोऽङगदं परिप प्रभिरनैकऋतपुङ्गवैः । 
हसुमानपि विङ्ञाय नीलश्चापि भतस्थतु; ।॥२०॥ 


इतते भँ अङ्गद को तीन बीर श्रेष्ठ राक्षसो द्वारा चेर कर मारे 
जाते देश, दयुमान श्चौर नील दौड़े ॥२०। | 


ततरिचक्रेप शैलाग्रं नीलसिशिरसे तदा । 
कद्रावणदुतो धीमान. बिभेद्‌ निरितैः शरः ॥२१॥ 


नील न एक रोश्रङ्ग खींच कर चिरिराके सिर पर पक 
छन्तु वीरवर राषणतनय त्रिशिरा ने, उस शलग्धङ्ग के; पभ तीर 
से टुकड़े कदे कर डाहे ॥२१। 


तद्‌वाणशृतनिमिन्नं विदारितशिलातलब्‌ । 
सविरफुषिगं शन्वालं निपपात मिरेः रिरः ॥२२॥ 
उस शेलशङ्ककोसौ बाण दला लब त्रिशिरा श्वर चर कः 


डला; तव श्राग को चिनगारियो चनौर ऽ्वाल्लासे युक्त वष्ट पवः 
शृथिवी प्र गिर पडा ॥२२॥ 


[ र्णणी- बाख ले ॐ वे । श्रत; ज्ञोर से रक्राने से परव^्त रे 
श्य क चिनगारिया निकलने लगी थीं | - 


सप्ततितमः सगः ७३३ 


ततो श्जम्मितमालाक्व हषांद्देषान्तकस्तद्‌ा । 
परिषेणामिदुद्राब मास्तास्मजमाहवे ॥२३॥ 

उ दौलग्शङ्ग को चूर चुरदहो कर प्रथिषी पर गिरा हुश्या देख, 
देवान्तक हवित हुश्ा श्रौर हाथमे परिघ से वह लङ्नेके लिए 
हक्माम्‌ के उपर पटा ॥२३॥ 

तमा पतम्बधुल्ष्ुस्य हनुमान. मारुता: । 
अजघान तदा मूधि वज्र ङस्पेन पुष्टिना ॥२४। 
परण्तु सके श्रतेदही हनुमान्‌ जी ने उद्धल कर, क्त्रके 
समान पक घु सा उसके सिर में मारा ॥२९४॥ 
शिरसि श्रहरन वीरस्तदा बाुशुतो बल्ली । 
नादे नाकम्पयस्वेव रक्षान्‌ स महाकपिः ॥२५॥ 
कपिश्रेष्ठ वीर हनुमान जौ सके सिरमें घुसा मार करुेसे 
तोर से गर्ज कि, राक्षस दहल गए ॥२५॥ 
स ष्टिनिष्पिष्विदीणभूां 
निवान्तदन्ताश्चिषिलम्धिजिहः । 
देवान्तको राध्षसराजघरनुः 
गताघुरभ्या सहस्रा पपात ॥२६॥ 

उस धुसेकी चोर से राक्तसराज् रावण के पुत्र हेवान्तक का 

मसतंक चूर चुर हो गया, दात श्रोर मेत्र निकल पडे, जीभ लंबी 


हो कर मुख के वाद्िर चा पडो । वह निर्जीव हो णङ्ञमसे भूमि 
पर गिर पड़ा ॥२६॥ 





९ जम्मितं--मग्न । ( गो° ) 
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तस्मिन. इते राक्षषयोषयुख्ये 
महाबले संयति देवशत्रौ । 
कुद मूषां निशिवात्रष्ं 
ववषं नीद्धारति बाखवषम्‌ ॥२९७॥ 


युद्ध मँ उस देवशत्र, एवं महाबली सुख्थ राक्तसख योद्धा 
देवान्तक के मारे जाने पर, त्रिशिरा अत्यन्त क्रुद्ध हा श्रौर उसने 
बड़ उग्र एवं पेते षाशोँ पी, नील छी छाती के उपर वषा की ॥२अ 


महोदरस्तु संकर; इञरंपवंतोपमम्‌ । 
भूयः समधिरुधाशु मन्दरं ररिमवानिव ॥२८॥ 


इतने बरं मष्टोदर भी अत्यन्त कुपित हो शीजतापूर्वक एव 
दुसरे पवेत कै समान ऊँचे हाथी पर सवार हृभा उस समथ वाह 
वैसा दी जान पड़, जैसा ( अरत होने वाला ) सूं, मभ्दुराचलं 
पर स्थित होने पर जान पडता है ॥२८॥ 


तवो बाणमयं वषं नीस्योरस्यपातयत्‌ । 
निरो वषं तटिच्चक्रचापवानिव तोयदः ॥२६॥ 


घे भी नील की छाती पर बाणो की चषाकी । ठस सभय 
रसा जान पड़ा; यानो इन्द्रधनुष नौर बिजलीयुक्छ मेघ, प॑त पर 
जल की वषां करता हो ॥२६॥ 


ततः शरौपेरमिवरष्यमांणो 
षिमिन्नमवरः कपिसन्यपा्ञः | 
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नीलो बभूवाथ शनिखष्टगात्रो 
रविष्टम्मितस्तेन महाबलेन ॥२०॥ 
कपिवादहिनी के सेनापति नील का सारा शरीर उस बाणबुषटि 
से कतविक्लत हो गया । उसके शरीर के सारे अङ्ग शिथिल पदु. 
गए । महाबली महोदर ने नील को स्तन्ध अथात्‌ मूचित करः 
दिश्रा ।॥३०॥ 
ततस्तु नीलः प्रतिलभ्य संज्ञं 
शेलं मशुखाय्य सद्रक्षषण्डम्‌ । 
ततः शमुस्पत्य भृशोग्रवेगो 
महोदरं तेन जधान मूधिं ॥३१॥ 
कुछ देर पी जब नील सचेत हए, तेव छन्ने पेडा सहित 
एक रौल को उखाड़ लिया ओर बड़े वेग से उद्ल कर, चस शैल 
से महोदर के सिर मे परदार किमा १२१॥ 
ततः स शेलेन्द्रनिपातमभरो 
महोदृरस्तेन महाद्विपेन । 
विपोयिता भूमितले गतासुः 
पपात जाभिहतो यथाद्रिः ॥२२॥ 
महोदर उस रल के प्रहार से अपने उख मह्‌।गज सहित 
चक्नाचूर हो गया ओर निजीव हयो मूमिपरवेसेही गिरयडा 
जैसे वज्र के प्रहार से टूट कर पवेत भूमि पर गिरक्त है ॥३२॥ 


0) हि | (भी 











१ निवुष्टगानः--शि थिलमात्रः । ( गो ) २ विष्टम्भितः पतः--रनन्धी 
कृतः । ( गो० ) 
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।पितृष्यं निहतं टा तिशिराश्चापमाददे । 
हटुमन्तं च संकर धो विव्याध निशितैः शरेः ॥३३॥ 
श्रपते चचा महोदरो मरा हृश्रा देख, त्रिशिरा भत्यन्त 
कुपित ह्या रौर हुमान जी को येने पने बाणो से घायल करने 
त्गा ॥३३॥ 
स वायुदूनुः पितधि तेप शिखरं भिरेः। 
वरिशिरास्तच्छरे्वीश्णबि भेद बहुधा बली ॥३४।॥ 
पवननन्दन हनुमान ने कोप कर एक रौल्बङ्ग उसके उपर 
फेका, किन्तु बलवान त्रिशिरा ने पेने घाणो से उसके दुकडे कर 
डाले ॥३४) 
तद्धयं शिखरं षट दुमवषं महाकपिः । 
विससजं रणे तस्मिन्‌ रावणस्थ सुतं भरति ॥३५॥ 
उस युद्ध मे शैलश्ृङ्ग को निष्फल हश्मा देख, हसुमान जी 
रावणचनय च्रिशिरा को ल्य तना, उसके उपर वृत्तो की वषां 
करने लगे ॥३५॥ 
तमापतन्तमाकशे द्रुमवषं परतापवान । 
त्रिशिरा निशितेषांणेिचच्छेद च ननाद च ॥३६॥ 
किन्तु प्रतापी त्रिशिरा उन सब वृता को श्चपने उपर श्राते 
दे बीच ही भे पेने तीर मार श्रौर उनके टुकड़े टुकड़े कर उन सब 
को भूमि पर गिरा देता था श्नौर गजता था ॥३६॥ 
ततो हनूमानुत्खुत्य हयांस्िशिरसस्तदा । 
षिद्दार नतैः करुद्धौ गजेन्द्रं मृगराडिव ॥३७॥ 


सद्रधितमः खगेः ७३७ 


तब हसुमान जी उद्यत फः तरिभिर के घोड़ो को अपने नखों 
से ठेखे फाडने लगे भैष निह हाश्री को चीर डालता है ३७ 
श्रथ शाक्तिं शमादाथ कालसाभिभिषान्वकः 


विक्षपानिल्तपुत्राय किशरा राषणारमजः ॥३८॥ 

( यह्‌ देख ) रावणतनय शिश ॐ कालरात्रि मे यमराज 
की तरह भयद्भुर एक शक्ति दथ मँक्ते, हदुभान जी के ऊषर 
पैकी ॥३८॥ 

दिवः क्िष्ठामिषोर्कां तां शक्ति किप्रामसङ्गताम । 

ग्रहीत्वा हरिशादुलो बभञ्च च ननाद च ॥३६॥ 

आश्रशसेटृटे हुए स्न्शाकी शरद उस वी सांग को अपने 

ङपर श्राते देख, हमान जीनेद्वीष्ददही मेँ उसे पकड लिच् 
न्मीर उसको तोडु मरोड़ छर प्क द्षा ॥३६॥ 

तांद श्वोरख्ङ्काशां शक्ति म्रा हनूमता । 

4 

प्रहृष्टा वानरगणा विनेद्रुनसंदा इव ॥४०॥ 

उस भयङ्कर प्रकारा बाली संग को इमान्‌ हयाराटूटाहुश्मा 
देख, वानरगण श्रप्वन्त प्रसन्न हो बादलोकी तरह गजने 
लगे ॥४०॥ 

ततः खद्ध समुद्यम्य त्रिशिया राक्षसोत्तमः । 
निजघान तदा प्व्युटे वागरुपुश्रस्य वक्षसि ॥४१।। 
तब रा्तसश्रे्र चिशिरा ने सदयभार उठा कर, वायुपुत्र की 
विशाल दधाती मे मारी ।४१॥ 
ख्ख परहारामिहवो दनूसाम्‌ भारुसासजः ¦ 
आजघान त्रिशिरसं तलेनोरसि वीयंवान. ॥४२॥ 
१ घोरवंकाशां--मयंकरपरकाश्ां | (गो० ) २ व्यृढे-विशले। 


(गोऽ ) 


७८ युद्धकाण्डे 


डस खड्ग के प्रहार से घायल हो, पवननन्दन हनुमान जी 
ने उसकी छाती मँ एक थपेड मारी ॥४२।। 
घ तल्लामिहृपस्तेन सस्तदस्ताश्ुषो शुवि । 
सिषषात महातेलालि्िरास्त्यक्तषेतनः ॥४२॥ 
उख थप्वड़ की चोट से सहातेजस्ी भरिभिराके शथ से 
युध दूट पडा श्नौर वह्‌ खयं भी मूर्धत हो, भूमि पर गिर 
पड़ा ॥४३॥ 
स॒ तस्य पततः सड समाच्छिय महाकपिः | 
८ © 
ननाद गिरिसङ्ाश्वापयम्‌ खवेने्छतान्‌ ॥४४॥ 
जन बह मूर्धत हो एथिवी पर गिर पड़ा, तब हयुमान जी ने 
उसके हाथ से तलवार दधीन ली । तदनन्तर पव॑त कै समान 
विशाल शरीरधारी हनुमान्‌ जी, खभस्व॒रात्तसों को त्रस्त करते 
इए सिहनाद करते क्षगे ।४१॥ | 
अरृष्यमाणरतं षोषुखपात निशाचरः । 
इत्यत्य च हनुमन्तं प्ाडयामास् दुष्टा ॥४५॥ 
उस सिंहनाद को खहन च छूर, वह निशाचर उठ खड़ा हश्ना 
त्र उठ कर उसने एक मका हदुमान ज्ञी के मारा ॥४९॥! 
तेन युष्टिपहारेण संचुोष महाकपिः । 
कुपितश्च निजग्राह किरीर राश्चसषभम्‌ । 
[ हलुमान्‌ रोषदराप्राश्नो रासं परवीरहा ॥४६॥ 1 


खस सुष्िप्रहार से दकुघान जी का बड़ा क्रोध उपजा श्रौर 
कुद हो इन्दभि उसका किरीर षड लिया ॥४६॥ 


सप्रतितिमः समैः ७३६ 


स तस्य शीषाण्यसिना चितेन 
किरीरटजुष्टानि घञ्ण्डलानि । 
रुद्धः भचिष्छेद्‌ सुतोऽनिचस्य 
ष्तवष्टः प्ुपष्येव विसंसि शक्रः ॥४५७५ 
तद्दजन्लर खसी की पैनी वक्षशार से, पधचनन्दज ते धिशिद्या के 
कुण्डलो से अलङ्छ्त श्रौर सङ्कटो से भूषित तीनो खिर, वैसे ही 
काट डति; जेते इन्द्रे त्वष्टा छे पुत्र विश्वहूप के लिर काटे 
थे ॥४५॥ 
तान्यायताक्षाण्यगघन्निभानि 
पदीप्रवेशवानरलोचनानि । 
पेतः शिरांसरन्दररिषोधरण्यां 
अ्ोतौपि द््तानि वथाऽ्मार्गा्‌ ॥४८॥ 


जैसे शकाश से नन्तत्र गरा करते, वेसेदही उस ईइन्द्रशन्न 
निशाष्वर त्रिशिराकेप्रदीप्र अग्नि की तरह चमकते हए नेर्तोसे 
युक्त, वे तीनों पवेताकार सिर प्रथिवी पर गिर वड़े ॥४८। 


तस्मिनु इते देवरिषो धिषे 
हनमवा शक्रपराक्रमेण । 
नेदुः एवङ्गाः प्रचचाल भुमी 
रश्रास्यथो दु्पिरे समन्शाष्‌ ॥४६॥ 


इन्द्र॒ समान पराक्रमी दञुमाय ॐ ने जव तन्रिक्तिराको मार 
खला, तव वाश्र वड़े हरषि द्र, शक वार एथिषी हिल गड, 
छीर घचे हए रा्लस चार्यो शरोर आम मश #४६॥ 


१ त्वष्टुःसुतः--विश्वरूपः । ( गो° ) 








७४० युशकारडे 


हतं तिशिरसं शटा तयैव च महोदरम्‌ । 
हतौ पर्व दुराधर्षौ देवान्तकनरान्तको ॥५० ॥ 
जिशिरा, महोदर भ्रौर इधेऽं देवान्तकं एवं नरान्तक को मरा 
हृश्मा देख, ।।५०॥ 
चुकोप घरमामषीं श्मचो राक्षसषृङ्गवः । 
जग्राहार्बिष्मतीं घोरां गदां सथांयसीं शुभाम्‌ ॥५१॥ 


अत्यन्त असहिष्णु राकसश्रेष्ठ॒महाषाश्वे अ्ररयन्त 
हा ¦! उसचे लोष्टे की बनो अपनी चमवमाती भयङ्कर अर 
अम्मेध गदा उठाई ॥५१॥ 


हेमषट्वरिधषिप्रां मांपशोणितफेनिसाम्‌२ । 
विराजमानां वपुषा शत्रुशोणितरञ्जिताम्‌ ॥५२॥ 
उस गदा मे सोने के बन्द्‌ लगे हुए थे शरोर बह युद्ध मँ काल- 
रूपिखी थी तथा शत्रश्रां के रक्त से रणी हई थी ॥५२॥ 
देता धरम्मदीा्रां र्कमास्यतिम्‌षिताम्‌ । 
धार्वमौपमयध ९ 
हेराषतमहाषश् हाम्‌ ॥५३॥ 
उसका श्रप्रभाग ( अथात्‌ गद्का ) चमचमा रहा था, उस 
उपर लाल एलं की माल पडी हहे थी । एेराबत, महापद्म एवं 
साचभौम महादं को भी इस गदा से डर लगता था\॥५३॥ 
मदामादाय सद्धा मो राक्षस्ङ्वः । 
हरीन्‌ घ्मभिहुद्ाव बुनान्तापधरिरिव शवलम्‌ ॥५४।। 


९ मत्तः-महापाश्बः। मत्त इति महापाश्वस्य नामान्तरं । ( सो० ) 
२ मसक्चोशितफेनिलाम्‌-युदधकालिक सूपं । ( मो° ) 





सप्रतिदमः सगः ७४१ 
राक्षसश्रेष्ठ महापाश्वं कद्ध दो श्रीर उख गदाशो ज्ञे प्रलय- 
कालीन अन्नि की तरह जलता हृश्चा वानरो के पीड दौड़ा ॥२५४॥ 
अथषमः सुत्पत्य वानरो रावणानुजम्‌ । 
मत्तानीफश्रुपागम्य तस्थौ तस्याग्रतो बली ॥५५॥ 


तब बलवान्‌ ऋषभ नामक वानरयुथपति कूद कर रावण के 
छोटे भाई महापाश्वे के पास जा, उसके सामने खडा हुश्रा ।1५९५॥ 
त पुरस्ताद्‌ स्थितं दृष्ट दानरं पवतोपमम्र्‌ | 
भाजघानोरसि करद्धो मदया वजकदपया ॥५६॥। 


पवेतक्छार ऋषभ वानर को अपम सामते खड़ा देख, वख के 
समान उस गदा से, महापाश्वे ने छोच मे मर ऋषभकी छाती में 
प्रहार शिया ।५६॥ 


स॒ त्याऽभिहतस्तेन गदया वानरषंभः । 
भिन्नवश्वाः समाधूतः सुस्राव रुधिर बहु ॥५५७॥ 


उस मदाके लगमे सेकपिश्र्ठ षभ की हाती विदीण हो 
गई । उसका शरीर कांप उठा धर हाती से हूत खा रत निशल 
गया ॥‰५। 
॥ ॥ © 
स सम्पाप्य चिरात्‌ संज्ञामृषभो वानरषभः । 
अभिजग्राह पेगेन मदां ठस्य महात्मनः ॥५८॥ 
बहूत देर बाद जब कपिश्रेष्ठ ऋषभ को चेत हुआ, तब इसने 
मापट कर महापाश्वं के हाथ से गदा छीन ज्ञी ॥५८॥ 
ग्रहीत्वा तां गदां मीमामाविध्य च पुनः पुनः । 
मत्तानीकं महात्मानं जघान रणमूषेनि ॥१६॥ 


७४२ जु्वकाण्ठे 
उस अकङ्कर गदा को छीन ओर उषे बार बार घुमा, ऋषभने 
उसे, महाबली महाभाश्वं के जिर मे परहार शरिया ॥४६॥ 
स॒ स्वया सदया भगो षिशौणदशनेक्षणः । 
निपपात ततो मतो वजाहत इषाचक्षः ॥६०॥ 
विशीणंनयने भूमौ गतस्तव गतायु । 
पतिते राक्षसे तस्मिन्‌ चिहूतं राक्षसं बलप्‌ ॥६१॥ 
उस अपनी दी मदा के प्रहार से महापाश्वं के दांत चूर चर 
हो गष ओग आंखें निकल पड़ीं । वजत पवत कीं तरह महापाश्वं 
भिर पड़ा, उसके नेत्र निकल्ञ कर विखर गए, बह गतायु रा्तस 
निर्जीव हो धरती पर गिर पडा । महापाश्वे के गिरते ही बची हृ 
राक्तसी सेना भाग गई ॥६०॥ ६१ 
[ उन्मच्चस्तु घदा ष्ठा माहु भ्रातरं ररे | 
चुकोप परमकरुदः भलयाभिष्रमवुतिः ।॥६२।। 
युद्ध मे श्रपने भ।३ मापाश्वे को मरा देख, इन्मन्त नामक 


राख बहत कद्ध हरा भौर कोष मे भर बह प्रलयामि के सथान 
ठ्‌मकने लगा ॥६२॥ 


वतः समाहेष दां च परः 

वित्राषयन्‌ वानरसेन्यञ्ग्ाप्‌ । 
दुदाव वेगेन तु सैन्यमध्ये 

दहन. यथा वहिरतिभचर्डः ॥६२॥ 


भचण्ड गदा को हाथ मेले वह बीर उसे वानरौ देना को 
ठाने ला । जिस प्रा वज भे अति प्रचण्डं प्रि लपक लपक 


सप्ततितसः समेः ष्ठ 
कर वनन्को मस्म करता है; उसी प्रकार उन्मत्त रात्तस वानरीं 
सेना मेँ लयक लपक कर वानो का संहार करमे लगा ॥६३॥ 
ग्रापतन्तं तदा षष्ट राक्षसं भीमविक्रमम्‌ । 
शैलमादाय दुद्राव गवाक्षः .पवतोपपरः ॥६४॥ 


उस भोम पणक्रमो रान्ञस के श्माक्रमण करते देख पवताकार 
शरीरघारी वानरयुथपति गबराक्त एक पवत उठा, उस पर 
दीडा ॥&४॥ 
जिघांसू राक्षसं भीमं तं शेत्तेन महाबलः} 
आपघन्तं तदा दृष्ट उन्मत्तोऽपि मह!गिरिम्‌ ॥६५॥ 


श्रौर उस भयङ्कर राक्तस का वध करने की इच्छा से बह 
पवेत उसके ऊपर फेका । उम विशाल पवेत छो अपने उपर शाते 
देख, उन्मत्त ने भी ॥६५४ 
चिच्छेद गदया वीरः शतधा तत्र स्युमे । 
चूर्णीकृतं गिरि दष्ट र क्षपा कपिङ्कञ्जरः ॥६६॥ 


्रपनी गदा के प्रहार से उस षिशाल्ल पवत को तोड़ कर, 
उसके सौ टके कर डाघ्ने । जव कपिश्रेष्ठ मवक्तने देखा कि, उच 
रा्तसश्रषठ भे उम पवत के टकड़्‌ टुकड़े कर डा हँ &६॥ 


विभ्मितोऽभूत्‌ महाबाहुनंगलं च मुहुमुहुः । 
उन्मत्तस्तु सुसकरुद्धो ज्वलन्तीं राश्चसोत्तमः ।॥६७॥ 


तव बीर गवाक्त को बड़ा आश्य ह्ुभा ओओर बह बार बार 
गने लगा । इससे राक्षर उन्मत्त अत्यन्त कद्ध हुश्रा च्मौर 
उसने च्जचमाती ॥& ५ 


युदकारडे 


गदामादाय वेगेन कपेवेक्षस्यताडयत्‌ । 
स॒ तया गदया वीरस्ताडितः कपिङञ्चरः ॥६<।। 
गदा उठा कर वहे लोर से मशक्त कौ ह्याती मेँ मारी। उस 
यदा ॐ प्रहार से कपिश्रेष्ठ मशक ॥६८॥ 
पपात भूमौ निःसं्ञा शु्ताव रुधिरं बहु । 
पुनः संज्ञामथास्थाय वानरः स सद्त्थितः ॥६६॥ 
मूच्छित ह्यो पथित्री पर गिर पड़ा श्रौर उखकी छाती से बहुत 
सा रक्त भी निकल गथा । डु देर बाद बह पुमः सचेत हृश्रा 
मौर उठ बैठा ॥६६॥ 
तलेन ताडयामास उतस्तस्य शिरः कपिः । 
तेन पताडितो वीरः राक्षस पवंतोपमः ॥७०॥ 
उठ कर गवाक् ने उसके सिर भं एक चपत जमाई । चपत 
की चोट से पवेताकार बीर रास उन्मत्त के ॥५८] 
विद्स्तदन्तनयनः मिषपात मर्टीतसे । 
[ सस्ाव रुधिरं सोष्णं गतामुश्च ततोऽभवत्‌ ॥७१॥ 1 
दाति दरूट गद नोर भालं निकल पीं । उसके शरीर से गृम 
लोर बहने लगा ओर बह निर्जीव हो पृथिवीं पर गिर पडा ॥७१॥ 
तस्मिन हते भ्रातरि रवणस्व 
तजञकतानां बलमणवाभम्‌ । 
स्यक्तायुधं केवल नी वताय 
दुद्राव भिन्नाणंब्ननिकाशम्‌ ॥७२॥ 


इति ठतपितिमः स्मः; ॥ 


) 1.11 
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इस प्रकार रावण के भाद उन्मत्तके मारे जाने पर, वह 
समुद्र क समान राक्षसी सेना, अल्ञ शख त्याग केवल श्चपने भरा 
धचाने को, खलबलाते इए समुद्र की तरह चार्यो रोर भाग 
गई ।॥७२।। 


[ टिप्पणी--६२ षे श्लोक से लेकर ७१ वें श्लोक तक का वणन 
कई संस्करणों मे नदीं पाया जाता । ] 
युद्धकाण्ड का स्तरा खगं पूरा हृश्रा | 
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= &‰ ज 
स्वबलं व्ययितं दृष्टा तुलं सोमहषणम्‌ । 
भरात्‌ एच निहतान दृष्टा शक्रतुर्यपराक्रमान्‌ ॥१॥ 


छनि मयङ्कर रोमाच्चकारी च्रपनी सेनाको व्यथित देख तथा 
अपने इन्द्र के समान पराक्रमी भाद्यो का मारा जाना देखे 1१ 


पित्व्यौ चपि संशय समरं सननिषुदितो । 
युद्धोन्मत्तं च मत्तं च भरातरौ राक्षपरषेभौ ॥२॥ 


तथा पने दोनो चर्च का युद्ध में नाशदहुच्मा देख, प्वं 
युदधोन्मन्त एवं मत्त नामक शपते दोनों भाद्र्यो कामाराज्ाना 
देख, ॥२॥ 


शुकोप च महतिजा जद्यदत्तषरो युधि । 


अतिकायोऽद्रिसङ्काशो देषदानवदपहा ।३॥ ` 
वा० रा० यु०--४७ 
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परद॑त के समान विशाल शीर धारी महतिजस्वी एवं बह्मा से 
स्म सदा विज्ञयी होते कावर पाए हृद तथा देवतामां भौर 
द्ानर्बो का दपं दलन करने बाला भ्रतिक्ाय बड! ऋद्ध इच्रा ॥३)। 


स॒ भास्करयहसचस्य सष्ठातमिव भास्वरम्‌ ) 


रथमास्थाय शक्रारिरमिदुद्राव वानरान्‌ ॥४॥ 
बद्‌ इ्दरशन्च अतिकाय हजार सुय के समान चमकले रथ 
पर सवार हो वानरे पर दोडा ॥४॥ 


स विस्फायं मह्चापं फियीदी मृष्टण्लः । 
नाम विश्रावयामास ननाद च महासखनम्‌ ।५॥ 


कातो में कुण्डल पहिने श्चौर सिर पर सङ्कट धारण किए इए 
श्मत्िकाय ने अपना धनुष टङ्ोर कर, सब को श्रपना नमि 
सुनाया, र बह बड़ जोर सेः गज्ञा ॥५॥ 


तेन सिंहमणदेन नामविश्रावणेन च । 
व्याशब्देन च भीमेन प्रा्यामास वानरान्‌ ।॥६॥ 
इसके सिहगजेन से तथा उश्चसषर से अपना नामोच्वारण 


करने एवं उसके भयङ्कर रोदे की टङ्कार से वानर भयभीन क्षो 
ग {क्ष 


ते षट देहमाहासभ्यं इम्भकर्णोभययुत्थितः । 
भयातां वानराः घे संश्रयन्ते परस्परम्‌ ॥७॥ 
उसङे शरीर की विशालता देख वानरो ने सममा क्षि, मरा 
मराया छन्भक्य शिर जी ठा है । सो वे वानर भय से पीडित 
हो आपस मँ एक दूसरे का सहारा केने लगे ॥७॥ 
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ते तस्य खूपमालोकषय यथा षिष्णोसिषिक्रमे । 
भयाद्रानरयूथास्त विद्रवन्ति ततस्ततः ॥८॥ 


बिष्णु के त्रिविक्रमाबतारकी तरह उसका रूप देख, के 
बार युथपति इधर उधर भागने लगे ॥८॥ 


तेऽतिकायं समास्ा्य वानरा मूढचेतघः 
शर्णयं शरण नशुतत्मणाग्रजमाहवे ॥६॥ 


वे मूढ वानर, अत्तिकाय को रणभूमि म अतति देख. 
सवेलोकशरस्य श्रीरामचन्द्र जी के शरण में गए ॥६॥ 


ततोऽतिकायं काङ्त्स्थो रथस्थं पपतोपमम्‌ । 
४५ ५ ¢ $ 
ददशं धन्विनं दृर।द्गनजन्तं कालमेषवत्‌ ॥१०॥ 
श्रोयमन्न्द्र जौ ने पवेताकार अिकायको रथ पर सवार 


हाथ मे घनुषल्िये हप ओर दूरदी से प्रलथकालौन मेष कौ 
तरह गजते हए देखा ॥१०॥ 


स तं दृषटरुमहात्मानं राघवस्तु बिधिष्मिये। 
वानरान्‌ घान्तयिताऽय बिभीषणयुवाच ह ॥११॥ 


उस महाकाय र्तस को देख श्रीरामचन्द्र जी केोःमीः 
आश्चयं हृश्रा मौर चान्यो को धीरजर्बेध, वे बिभीषण से 
बोले ।॥११॥ 


कोऽसौ पवंतसङ्काशो धनुष्मान्‌ हरिलोचनः९-। 
युक्ते हयसदसरेण विशाले स्यन्दने स्थितः ॥१२॥ 
१ हरिलीचनः-र्िष्ट््टिः। (गो) 
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बह फोन है जो पवेत $ समान, विशाल शरीर धारणं किए 
इए श्रौर सिह श तरह देखत हमा, हजार घोडा के विशाल रथ 
पर वडा हुश्चा है ! ॥१९॥ 
य एष्‌ निशितः शरः पुदीकष्णेः पराषतोमरे; । 
भर्चिष्पद्धिेतो भाति भूैरिव भदेश्वरः ॥१३॥ 
शत्यन्त पने श्नौर चमचमाति शूर्लो, प्रासो श्रौर केमर्सँ को 
किये हुए चह रेशा जान पडता है, मानों मूर्तो से धिरे हुए शिव 
जीरो १३॥ 


कालनिहाप्रकाशाभियं एषोऽतिषिराजते । 
आतो श्रथशुक्तीपिर्विचुद्विरिव तोयदः ॥१४॥ 
रथम रखी हह शरोर कल की जीभोंकी तरह चमचमाती 


सगो से यह ेसा शोमित हो रहा है जैसे विजली से बादल 
शोभित्त होत्ता है ॥१४॥ 


धनूपि चास्य स्वानि हेमपृषठानि सर्वशः । 
शोभयन्ति रथभेषठं शक्रचाप इवाम्बरम्‌ ॥११॥ 
सोने क बन्दा स भूरिति रीर रोदा चढ़ा हुश्ा इसका धनुष 
उसके उत्तम रथ को, उसी प्रकार शोभायमान कर रष्ा है, लिस 
प्रकार इन्द्रु याकाश को शोभित फरता है ॥१५॥ 


क एष रक्षःशादृलो रणभूमिं विराजयन्‌ । 
भुभ्वेति रथिनां शरेष्ठो रषेनादित्यतेजघ्ना ॥१६॥ 
सुखं के खमान चसचमाति रथ मं वैठा एवं रथ्यो मे ग्रे 
यड कौन यद (न रात्तखशादल रण मूमि मे चला श्चा रहा है,॥१६॥ 
९ रथश्क्तीमिः रथस्थितामिः शक्तिभिः | ( गोऽ ~ 
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ध्वनभृङ्गमिष्ठेन राहुणाभिविराजते । 
सधररिमनिभैर्वाणेर्दिशो दश विराजयन्‌ ॥१७॥ 


इसके र्थ की ध्वजा पर राह की मूतिं है| सूयं किरणो के 
दमान चमचभाते दके चाण मी द्धो विशार्मो को कैर 
प्रकाशित कर रद ह ॥१०। 


७४६. 


त्रिणवं मेवनिहादं हेमपृष्ठमङंकृतम्‌ । 
शतक्रत॒धनुःभख्यं धनुश्चास्य विराजते ॥१८॥ 
तीन जगर्ह मेँ सष्ठ हृश्रा, बादलके समाच शब्दायमानः 
युषणं को पठ से शाभिय इसका घनुष, इन्द्रथुष को तरह केसा 
शोभित ह्यो र्हा है ॥१८॥ 


सध्वजः; सपताकश्च सायुकर्षो? महारथः । 
चतुःसादिक्षमायुक्तो मेधस्तनितनिस्वनः ॥१६॥ 
इसका विशा्ञ रथ ध्वजा पताकासे जा हरा है अरर 
अनुकं रथ फे नपि लगी लकड से शक्त है| वार सारथि 
छसको कर स्ह द भोर उष सनेव को तश्र गङग्ङ्ाहट का 
शब्द दो रहा है ॥१६। 


विक्षदिदश चाष्टौ च तूणोऽस्य रवमास्थिताः । 
कारकानि च भीमानि न्पाश्व काच नपिङ्गलाः ॥२०॥ 
इसे स्थ पर शङतोक्च तर्कस; भधङ्कर अ ङतो धलुष 
भोर सुते ‹पक्ति रंग के चङ्ताच ही रदे “ घतुषको डोरी) 
रखे हुए ह ॥२०।। 
-- र अनुकषः-- स्पाबःस्थदाख ! ९ मो ) 
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द्रौ च खङ्गी रथमत पार्थौ पाश्वंशोमितौ । 
चतुहस्त स्सशुयुतौ व्यक्रहस्तदसावतो ॥२१॥ 
रथ के मीतर अगल बगत्त रखे हष दो खङ्गं दोनो ओर कैसे 
न्दर जान पडते हँ । इन ख्गां की मूठे चार चारदहाथ कीरै 
श्मर ये दख हाथ लंबे है ॥२१॥ ४ 
[ दिष्पणी-उस काल फ बुद्धोषयोमी (चंग ) रथ का श्रप्॑भा 
ख वणन से मिल जाता हं । | 


रक्तकश्टगुणो धीरो महापवेतसन्निभः । 
क।लःकालमहोवक्रो मेषस्य इव्‌ मार्फरः ॥२२॥ 
त्त रंग दी माला परदिने हुए, धैयश्ाली, एक बड़ पाद के 
खमान लंबा, काला कलूया काल की वरह महं बाए, यष्ट राक्त्घ 
रेसा जान पडता है, मार्नो मेष के उपर सूयं सवार दो । छर 
काश्चनाङ््‌दनदढाभ्यां युजाभ्यायेष शोमते | 
शुद्ध भ्यामिव तुङ्गाभ्यां हिमवान्‌ पवतोंत्तमः ॥२३। 
इसकी दोनो श्ुला्े बाजुबन्दो से शोभायमान हो ए खी जान 
वड़ङं है, सानो सचे उशि दो शिखरो से षि शान्त दिभाषललय पक्त 
सित दये रहा ह) ॥२३॥ ॥ | 
कुण्डलाभ्यां त॒ यस्यतद्वाति वक्त्रं छ्ुमेक्षणम्‌ । 
५ ५ ४५ 
पुनवस्छन्तरगतं पूरणं बिग्बमिवैन्द्वम्‌ ॥२४॥ 
सुन्दर नेतरो से युक्त इसका क दो कुण्डलो से भूषित 
शो देसा जान पडता है, जसा कि, पुनवेसु नकतत्र के वीच मँ पूं 
निभ्ववाला चन्द्रमा ॥ रे । 
आचक्ष्व मे महाबाहो त्वमेनं राक्षसोत्तमम्‌ । 
यं इष्टा वानराः सवे भयातां दिद्ा दिशः ॥२५॥ 
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( विभीषण से ) हे महाबाहो ! तुम , मुके बतलाश्नो कि, यह 
कीव राक्षस है,जिसक्तो देख चछर मस्त वानर भयभीत हो भगे 
जा रहे है । २५), 

स पृष्टो राजपुत्रेण रामेणामिततेजसा । 
श्रा चचक्ष महातेजा राघवाय विभीषणः ॥२६॥ 

छरभित तेज सम्पन्न राजकुमार श्रोरयामचन्द्र जीने अब इत 
प्रकार पदधा ; ठव मदातेजस्वी विभीषण ने श्रोरामचन्द्र.ज्ीओो 
न्तर देते हए उनसे कहा ।२६॥ 

दशग्रीवो महयतेना मा नुनः---- 
भीमकमा महोर्सोहो रावणो १ ¢| २७ 

दक्ष सिर चाज्ञा, मष्टतेजस्ी, राजा कुबेर का | डोटा भई; 
भयङ्कर छत्व करने वाला बडा उत्साही श्नौर महाबली जो राक्षस- 
राज रावण है, २५॥ 

तस्यासीट्रीयवान्‌ पत्रो राषणप्रतिमो रणे । 


दृद्धसेवी श्रतिधरः सर्वास्षिदुषां वरः ॥२८॥ 
उसीका यह पराक्रमी पुत्रहेओ्यर रवणहो को तरह शुद्धैः 
करने मे निपुण है यहं बृद्धो की सेवा करने बाला है, बहुश्रत है 
छर सब शख्घासियो मे चप्रणी है ।२८॥ | 
अश्वपृष्ठे रथेनागे खड्ग धनुषि कषणे । 


भेदे षान्स्वे च दाने च नये मन्त्रे च सम्मतः ॥२६६। 
यह्‌ घोडा, रथ श्चौर हाथी पर सवार होने में इतं तथा 
तलधार चल्लाने भौर घलुष पर बाण र कर चलने मेँ चतुर है 
यद्‌ खाम, दानः सेहादि राशनीतिमें कुराल है । यह्‌ परामश 
मँ भी निपुण है रावण का यह्‌ कृपापात्र हे ।॥र६। 


युद्धकाण्डे 


यस्य बाहू समाभित्य लङा वसति निभेया । 
तनयं धान्यमालिन्था अतिकायभिमं विदुः ॥२०॥ 
इसके बाहुबल के सहारे लङ्क(बासी निभेय रहते है । यहं 
धान्य-जालिनी ( मन्दोदरी ) के गमं से उत्पन्न हा है भोर इसश्च 
नाम अतिकाय ह ।॥२०॥ 
` ,एतेनाराधिवो बरह्मा तपप्ता माविताः ७ | 
श्मस्नाणि चाप्यवाप्नानि रिपवश्च पराजताः ॥३१॥ 
इसते तपस्या द्वारा नद्या को प्रसन्न कर श्ञख्लपाए ह रौर 
उनसे श्रपते वैरियों च्छो परास्त किञ्चा है ।२१॥ 
सुसधुरेखध्यलं दत्तमस्मे स्वयंवा | 
एतच्च कवचं दिष्यं रथशचेषोऽकभास्वरः ॥२२॥ 
ब्रह्मा ने इसे सुर्यो रोर श्रासुरों से अवध्य होने का बर दिश्ना 
है, अथात्‌ देवताश्रों नौर दैर्त्यो के हाथ से यह मर नहीं सशता 
इसे दिव्य कवच नौर सुये के समान चमकील्ला रथ भो (तप 
प्रभाव से) प्राक्च इश्रा हे ॥३२॥ 
एतेने शतशो देवा दानवाश्च पराजिताः । 
रधितानि च रक्षांसि यक्षाशापि निषूदिताः ॥३३॥ 
 इखने सैकड़ों देवताओं -त्रौर दानवो को पराजित कर रात्तसो 
कीस्लाकोहे चौर यक्तोका सहार किश्चा है ।॥३३॥ 
वज्रं विष्टम्भितं येन बाणेरिन्रस्य धीमतः । 
प्राशः सलिलराजस्य रणे प्रतिहतस्तथा ॥३४॥ 


इख रणात ने अपने बाणो से इन्र के बस्त की ति स्तम्भित 
दरद्टीथीततथा वरुण के पाश को व्यथं कर दिया था ॥३४॥ 
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एषे।ऽतिकायो बलवानराक्षसानामथष॑भः | 


रावणस्य सुतो धीमानदेषदानवदपेहा ॥३१५॥ 
देवता चौर दानर्वाकेदपशा नाश करते वाल्ला यह्‌ वही 
रावण का बुद्धिमान पुत्र रा नशरेष्ठ बल्कान अतिकाय है ॥२५॥ 


तदस्मिन्‌ किया यत्नः िपरं पुरूषपुङ्कव । 
परा वानरसेम्यानि क्षयं नयति सायकैः ॥३६।। 
हे पुरषश्रेष्ठ ! सो उसके रोकने का कोई उपाय शीघ्र छरना 
चाहिए । क्योकि यह्‌ सघ सं पिते, मारे वार्णो के वानरो दीका 
संहार कर रहा है ॥३६॥ | 


ततोऽतिकायो बलवान्‌. परविश्य हरिबादिनीम्‌ । 


विस्फारयामास् धलुनेनाद च पुनः पुनः ५३५७ 
तदनन्तर बल्ञवान्‌ च्रविकाय वानरी सेनाम घुप्त, धलुष को 
टंकारवा हश्च, वारंथार सिद्टनाद करने लगा ॥३७॥ 


तं भीमवपुषं दृष्ट्रा रथस्थ रथिनां वरमू । 
अभिपेत्महदास्मानो ये भधाना वनौकसः ॥३८॥ 
रथिर्यो मे श्रेष्ठ ठस भयङ्कर शरीर वलि अतिकायको रथम 
बैठा ह्या देख, घलवान्‌ वानस्यथपति उसका सामना करने क 
लिए दौड़ ॥३८। 
डयुदो दहि विदो मेन्दो नीलः शरम एव च । 
पाद्मे युगपतूसममिद्रवन्‌ ॥३६॥ 
कषद, द्विविद, नील, शरभ हार्थो भे इृक्ञ शरोर पवेतशिखर 
ले ज्ञे कर, एक साथ सके ऊपर दौड़ ॥३६॥ 


॥ युद्धकार्डे 


तेषा दक्षं बैलाध शरेः फाश्चनशूषणे 1 
श्रतिकायो महातेनारिचच्छेदाश्चषिदां वरः ॥४०॥ 

. अञ्लविचा में निपुख महातिजस्बी अतिकाय ने सुवणंभूषित 
बास से न वानर युथपतिर्यो के कैक हुए उन पेद चौर पर्वं 
के कड टुकडं कर डले ॥४०॥ 

लशचैव सर्वानूस इरीज्शरैः सर्वायसेली । 
विव्याधाभिदडाः संख्ये भीमकायो निशाचरः ॥४१॥ 


, त्दनन्वर उस्र भोगाय बली राष्ठ ने अपने उयर श्माक्रखस 
करने वालं उन समस्त वानरयूथपवि्यो से युद्ध कते द, उनको 
लोहे के बाशों रे घायल कर्‌ डाला ॥४१।॥ 


ते्दता बाणवपण मप्रमात्राः पुङ्गमाः। 
न्‌ लेश्ुरतिकायस्य परतिकतु महारणे ॥४२॥ 
अतिकाय कः बाणंवषा से उन वान्ये के शरीर कचृतविन्ततं हो 
गए च्यौर वे पीडित हृए । षे उप्त महायुद्ध मे अतिकाय को न रोक 
सके ।४२॥ 
तत्सैन्यं हरिवीराणां त्रासयामाख राक्षसः । 
मृगयूथमिव क्रदधो हरिरयोवनदर्पितः ॥४३॥ 
वानर वीर्यो की उस सेना को उस्र राकस मे त्रस्तं कर डाला । 
वह्‌ जवानी के मद मे चुर राक्षस, शुद्धो वानरो कोवैसे ही 
डरने लगा, जैसे सिह मृगो के शुण्ड को डराता है ।४३॥ 
स राक्षसेन्द्रो हरिसेन्यमध्ये 
नायुध्यमानं निजघान कित्‌ । 
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उपेत्य रामं सषैनुः रलायीः 
स॒गर्भितं वाक्यमिदं वभाषे ॥४४ष 
उस राक्तसेभ्द्र श्रतिकाय ने वानरी सेना मे सेरेसे एकभी 
बंदेरकोनमारा, जो उसके साथ लड़ने नहीं गया । वीरवर 
अतिकाय तरकस वाधि भौर घनुष लिप हए श्रीरामचन्द्र जी के 
स्रामे जा, उनसे गवं सहित यह्‌ यो्ञा 11 ४६॥ 


रथे स्थितोऽहं शरचापपाणिः 

न प्राङ्तं क्श्चन योधयाभिं । 
यरचास्ति फरिचष्ट्वष्राय युक्तो 

क्दातु मे किभमिहाय युद्धम्‌ ॥४१॥ 


देशतो, मै रथ पर सवार ह नौर मेरे हाथ ओ धनुष श्नौर बाण 
है । मै किसी साधारण योद्धा से लङ्ना नदीं च।हता । यदि किसी 
भरँ मेरे साथ लडने का साहस होतो, वह शीघ्र आकर सुकषसे 
लड़ ॥४॥ 


त्तस्य याक्यं त्वतो निशम्य 
सुकोष सो पित्रिरमिब्रहन्वा । 
धष ष्यमाखंदच सपलखपात 
जग्राह चापं च ततः स्मयित्वा ॥४६५ 
राक्षस श्तिकाय की इस गर्नाक्ति को सुने, शत्रुहन्ता लदमण्‌ 


लीन रहा मञा। वह ससकाति.हुण, किन्तु करोथ मे मरे, धनुष 
वाश हाथमे से, उठ खड हुए ।॥४६॥ 


१ कलापी--तूशीरवान्‌ । ( गो० ) २ व्यदसायः--उत्छाहः । ( गो ) 


७३८६ युद्धकाण्डे 


करदः सौमित्रिरुतपत्य तृणादार्षिप् सायकम्‌ । 


पुरस्तादतिकाषस्यं विचकषं महद्व; ॥४५७॥ 

कोष मँ मरे दमण जीने ख्डं होते हो तरक सबाणं 
खींच लिया आर अतिष्ठाय के सामने हौ शपे बिश्चालघनुष शो 
टकोरा ४४७१ 

( टिप्पसो--ैपे पद्तषान लोम इुर्ती लष्टते समय ताल ठो कर 
श्रपने प्रतिद्रन्द्ी को उत्तेजित करते रै, वैसे दी धनुर्धारियों के युद्धम 
धनुर्वारो वीर शन्‌ को उत्तेजित कर धनुष की श्रतवंचा को खच कर उसे 
खाली छोड़ देते ये । एेसा करने से उसमे से शब्द्‌ हेता था । उषीको 
र्कोर या टंकार करे ह । | 


दूरयन्‌ स महीं त्ैलानाकाशं सागरं दिशः 


ञ्याशब्दो ल्ष्मणस्योग्रस्ासयन रजनीचरान्‌ ॥४८॥ 

उल टंकोर के शब्द से सारी प्रथिवी, पहाड, आश्चश, सागर 

श्रौर दसो दिशां प्रतिध्वनित हा उषो । लदनण को प्रचण्ड 
धल्चुषरंको से समस्व राच्च समथभीत हो मष्‌ ॥४८॥ 


सौपिप्शचापनिरपोषं ला रतिमयं वदा । 
विसिष्मिये महातेखा राक्षसेन््रात्मनो बक्षी ।४६॥ 
तदमख जी के धनुष को भयङ्कर टंकोर को सुन, महातेजस्तवी 
एवं वीर रावणुपुत्र अतिशय को आश्चयं हृश्ना ॥४६॥ 
अथातिकायः पितो द्रा सकष्मणघ्ुत्थितम्‌ । 
अदाव निशितं कणमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥५०॥ 
अपिक्ायने ्तदेमण जीको युद्ध करमे को खड्‌ होते देख 


करुद्ध हो, पने बाख ( तरफष से ) निकाल, ( लचमशजी से) 
क्हा॥५०॥ ____ ____ 
१ प्रतिभं भयङ्कर | ( मो° ) 
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बालस्त्वमसि सौमित्रे भिक्रमेष्वविचश्षणः । 
गच्छं कि कालस्रषटशं मां यो धयितुमिष्डसि ॥५१॥ 
हे सौमित्र ! तू अमी बालकदहै। तू युदधविद्या मे निपुण 
नही हे। युक छल सदश के साथ तू क्यो लना चाहता 
है ! ॥५१॥ 
न हि मह्बाहुरुष्टानामच्चाणां हिमवानपि । 
सो दपु्सहते वेगमन्तरिक्चमथो मही ॥५२॥ 
मेरे छोड़ हए बाशो कै वेगो हिमालय पवेत, आकाश 
श्मौर परथिवी--कोईं भी नदीं खह सकता ॥५२॥ 
सुखप्रहप् काला्थिं निषोधयितुमिच्छि । 
न्यस्य चापं निवतंस्व मा पाणंञ्चहि मदमतः ।५३॥ 


सतू सुख से सोई हृदं रलयक्राल्लीन आग को क्यों मड़काता 
है? धनुष त्याग कर लौट सा, सुफसे भिड़ कर श्रपते प्राण सल 


स्तो ॥२८३॥ 
` श्रथचा त्वं श्परतिष्टब्धो न निवतितुमिच्छसि । 
तिष्ट प्राणान. परित्यज्य गमिष्यसि यमक्षयम्‌ ॥५४॥ 


चअथवायदि तू मेरा सामनाद्ी करना चाहता है ओरलौट 
कर जाना नहीं चाहता, तो खडारह । तू शीघ द्ीप्राख त्याग 
कर, यमालय को आयगा ॥५४॥ 


पश्य मे निशितान. बाणानरिदपनिषृदनान, । 
रशषरायुधपङ्ाशांस्तक्काश्च नशूषणान ॥५५॥ 
.१ प्रतिष्टन्धः--प्रतिश्रुखंस्थितः (गो ०) १ ईश्वरायुधं-त्रिश्ल्लं । (गो°) 


छ्य यद्धकाश्डे 
मेरे इन शतुहन्ता च्मौर शत्र -दपं-दलन-कारी पने बाणो को 
देखते, जोक्िव जी ढे त्रिय के समान भयङ्कर ह चर्‌ सुषणं 
से भूषित ईँ ॥५४॥ 
एष ते सर्थसङ्शो बाणः पास्यति शोणितम्‌ । 
मृगराज इव क्रुद्धो नागराजस्य भ्रोणितम्‌ । 
इयेदयुक्त्वा सक्रुढः वर धरुषि सन्दधे ॥५६॥ 
मेरा यह सोप के समान बाण तेरा रक्त डती प्रकार पवेगा, 


जिश्च प्रकार कूद सिह, गजेन्द्र का रक्त पौता है । यह एद कर, 
उसने वह बाण अवने धज्ञुष पर रखा ॥*५६॥ 


रस्धाऽविकायस्व वचः सरोषं 
सगतं संबति राजपुत्रः । 
स इञ्वुकोपातिषलो बृ्छीः 
उवाच वाक्यं च ततो महार्थम्‌ ॥५१७॥ ` 
युद्धभूमि मे अक्तिकाय के रोषभरे भौर गर्वी इन बचन 
के युन, अति चल्ान एवं अत्यन्त कान्तिवान्‌ राजकुमार लदमण 
ते रोष ओँ र, स्यसे अथु मे कचन कटे \ ५५] 
न वाक्यमात्रेण भवान्धानो 
न ‰कत्थनारघत्ुहषार भवन्ति । 
मयि श्थिते धन्विनि बाणपाणौ 
निदशव स्वासबल दृरात्मन ॥१८॥ 
९ कत्त प्त्सकनात्‌ (नो०) २ सथयुरषाः--रपुरषा । (मो०) 
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'ऋरे दुष्ट !नसोतू केवल कृ देने सेबड़ाहो सशता है श्रोर 
न आर्वश्छावा करमे से का शूरषीर ही कल्ला सक्ता हैः { ते 
धनुष रौर वाण लिये तेरे खामभे खडा ह । अन तू अपना परा 
क्रम दिखलाता स्या नहीं ॥५८॥ 
कमणा सूचयास्मानं न धिकस्थितुमहंचि । 
परुषेण तु यो युक्त स तु शुर इति स्मृतः ॥५६॥ 
बहुत सी श्पनी बाद नकरङे कुष्ठ करके श्रपना बलत 
पौरष दिखला । क्योकि जा पुरूषार्थी होता हैः वदी शुरबोर कह- 
लाता दे ॥५६॥ 
साय॒धसमायुक्तो धन्श्री तं रथमा्धितः । 
अक अ ट 0 
शरेवां यदि वाऽप्यस्चैदशंयख पराक्रमम्‌ ॥६०॥' 
तेरे पास खवप्रकारकेष्मायुधहै,सू थलुधेरभीहैञ्मररथ 
पर सबारदहै। सो चाहे घयुषवाश से अथवा अन्य किसी आयुष 
से (जिसमे तु दन्त हो) अपना ब्त दराक्रम दिखला ॥६०॥ 
ततः शिरस्ते निशितैः पातयिष्यम्यहं शरेः | 
मारुतः कालसंपक श्डन्ताचालफलं यथा ॥६१॥ 
पीदिसेतो मै अरपतेपैनेबार्णोसरे तेरासिर काट कर वैसे 
ही गिराेगा दही, जैसे इवापके इए.-ताल फल को गुच्छे से 
गिसती हे ।६१॥ 
य ते मामका बाणास्तप्तकाश्चनभूषणाः | 
पास्यन्ति शुषिरं शात्रादबाखश्चदयान्वरोस्थितम्‌ ॥६२॥ 


१ इृन्त्रात्‌-प्रठचचन्धनत्त्‌ | ( मो° ) 
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आज मेरे सुभूषित बाण तेरे शिर को भेद्‌ कर, घार्ो 
से लोहू निकाल कर पीये गे ॥६२॥ 
४५ 
बालोऽयमिति विज्ञाय न माजवह्नातुमहसि | 
बालो वा यदि वा दरद्धो गृ्युं जानीहि सयुगे ॥६२॥ 
लङ्का जान रहीं यमे तुच्छ मत सममं लेना । मुमे चाहे 
तू बालक समम या बृढा, किन्तु तू आज मारामेरेदी ह्ाथसे 
जायगा £ ३; 
बालेन विष्णुना लोकाखयः क्रान्ताक्धिभिः क्रमैः । 
इत्येवमुक्छा संकरः शरान. धलुषि सन्दधे ॥६४॥ 
देख, विष्णु, बालक ही थे, जिन्होँने तीन पैर से तीनो लोक 
नाप उज्ञे थे। यह्‌ कह कोध मे भर लद्मणनजी ने कृपित दही 
अपने धनुष प्र बाण रखे ॥६४॥ 
लक्ष्मणस्य वचः भुता हेतुमत्परमाथंवद्‌ | 
ञदिकायः प्रचुक्रोध बाणं चोत्तममाददे ॥६५॥ 


उधर तदग जी के युक्तियुक्त श्रोर अर्थपूरित बवन को दुन, 
अतिकाय सारे क्रो फे ्ागबनवूला हो गया श्रौर एकं सर्वोत्तम 
चाण निकाला ।*६५॥ 


ततो विद्याधरा भूता देवा दैत्या महषयः । 
गुह्यकाश्च महात्मानस्तय्‌ द द्रष्टुमागमन. ॥६३॥ 


इतने भं विद्याधर, मूत, देवता दत्य, महर्षिं शुद्यक तथा 
महासा रोम, सदम्‌ शरोर श्नतिकाय के इष युद्ध को देखने के 
लिए ( कयो ) इकडे हो गए ॥६६॥ 


एकसप्ततितमः सगः 


ततोऽतिकायः पितश्चापमारोप्य सायकम्‌ । 
लक््मणाय प्रचिक्षेप संद्धिपाज्नव चाम्बरम्‌ ॥६७॥ 
उधरः अतिकाय मे क्रुद्ध हो अपने धनुष पर वह बाण रख 
ठेसे वेग से दछोडा, मानों अपने श्रौर लद्मण के बीच के अन्तर 
को द्योटा कर डाला हो! ( अथात्‌ दूरी होमे पर भी, तेजी के 
कारण, उस बाण को ल्द ण तक पर्ने म देर न लगी ॥६५॥ 


तमापतन्तं निशितं शरमाशीविषोपमम्‌ । 
अधंचन्दर चिच्छेद लक्ष्मणः परवीरहा ।।६८॥ 
पर शचरहन्ता लदमण जीने विषधर स्पेकी तरह उस मयं 
कर वाण का धचन्द्राकार बाण से काट शिराया ॥६९॥ 
तं निषत्त शरं दृष्टा कृत्तभोगमिषोरगम्‌ । 
अतिकाय भृशं करदः पञ्च बाणान_ समाददे ॥६६॥ 
जिस तरह गरुड किसी विशाल सपे के दके टुकड़े कर 
डालते ह, उसी तरह अने उस बाण के टुकड़े हुए देख, अति- 
काय बडा कुपित हृश्मा श्रौर इस बार उसने एक साथ पांच बाण 


दौड़ | ६६॥ 
ताञ्शरान. संचिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचरः । 
तानमाभार्शरेस्ती्णेधिच्छेद भरताचुजः ॥७०॥ 
जव अतिकाय ने लदमण के उपर वे पांच बाण दौड़े, तव वे 
तद्मण जी के पास तक पर्हुचने भी नपाएकि) उन्होने बीचदी 
मे चन पाचों को काट कर गिरा श्रा ॥७०) 
स॒ ताल्वा शरेस्तीकष्णैलक्मणः परवीरहा । 
श्राददे निशित बाणं उ्वलन्तमिव तेजसा ॥७१॥ 
[० स्‌ यु०--४८ 
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श्रुघाती लदमण्‌ ने अषने पने बाणं से छन समस्त वाणो करो 
काट कर, एक अत्यन्त पना श्चार अत्निकीत्तरह्‌ चसचमारा हया 
वाख निकाला ॥५१॥ 


= ७ 4 
तमादाय धलुःरे्ठे योजयामास सद्म; । 
कगे ४५ 
विचकथं च वेगेन धिससनं च वीयवान_॥७२। 


फर उसे महाबली लद्मण जी ने श्रपने प्रेष्ठ धञुष पर रखा 
श्नौर धनुष को डोरी को कान तक खींच उसे द्टोडा ४७२॥ 


पूण॑यतविसखष्टेन शरेण नतपवेणा ! 
ललाटे राक्षसशष्ठमाजघान स वीर्यवान. ॥७३॥ 


पूरौ वरह तान कर'छोडा ह्या चौर युक हृदं गंगे बाला 
वह काणःलद्मण जी ने उसके माथे मे भार ॥७६॥ 


स॒ लल्लारे शरो मभस्तस्य भीमस्य रक्षसः । 
दह्ये शाणितेनाक्तः पत्रगन्द्र इवारत्ते ॥७४॥ 


बह बाण उस भीमपरक्रमी राक्तस के मस्तक मे घुस गया । 
खय समय वह बाण ेसा जन पड़ा, मानो रुधिर मे सना साप 
पवेत मे धुखा दो ॥७४# 


गक्षसः प्रचकम्पे च लक्ष्मणेषुपपीटितः | 
्वाणहतं षार यथा त्रिपुरगोपुरय्‌ ॥७५॥ 
जेसे पूवेकाल मे शिव ज्ञी ढे मथङ्कर बाण से त्रिपुराघ्युप्के 


पुर ऋ बारी फाटक कापि च्ठा था, वैसे ही लद्मए जी के वाण 
से ्रतिकाय अत्यन्त पीडित हो कोप उडा ७६ 


एकघपदिक्तमः भगे: ७६३ 


चिन्तयामाक्च चारश्वास्य विमृश्य च महाबलः | 
साधु बाणनिपातेन शछाघनीयेऽति मे रिपुः ॥७६)। 


मद्नन्वर मह्‌वल्यदाम्‌ चदि्ाय हसा भरम सावधानद्ये मन 
ही मन छुद्र सोच कर ओर श्ये च्छा अपना कत्तव्य निश्चित कर, 
बोला--शावाश ! वाख मारेता एतः । लदमण । तू मेरा शत्र होने 
पर भा सराहन योग्य हेः ॥७६। 


विधायेवं विनम्यास्यं नियम्य च शुजावुभौ । 
स रथापस्यमास्थाय रथेन प्रचचार ह ॥७७॥ 
लच्मण जी की इत प्रष्ठा प्रशसा कर आर अंह बाय तथा 
दनो मुजाश्रौ को युका कर, पने र्थ परर खवार बह समरमुमि 
मे घूमने लगा ।७७] 
एक तीन पश्च सप्तति सायकान. राक्षसषभः | 
भाददे सन्दधे चापि विचकर्षत्छिस्षजं च ॥७८॥ 
फिर शअरतिक।य एक, तीन, पांच ओर सातबा्णोको एक साथ 
धनुष पर रख श्र घलुष के रोदे को कान तक खींच, उन बाणो 
को डने लगा ॥५८। 
ते बाणाः कालसङ्धशा राक्षसेन्द्रधसुश्च्युताः 
हेमपुङ्खा रविप्रख्याश्क्र दीप्मिवाम्बरम्‌ ।७६॥ 
रात्सेन्द्र अतिकाय के धनुषसे टे हए काल के स्मान 
सुबण पुङ्ख वाते वे बाण, सूयं ङा तरद आकारा शो प्रकाशित सा 
करत हूए चलते ॥७६। 
तदस्तान राक्षसेच्छष्टाञ्छरोधान. राघवाचुजः 
संभ्रान्तः भचिच्छेद निशितेबहुभिः शरः ॥८०॥ 
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तब अतिकाय के छोड उन बा्णोको देख कर, लद्मण जी 
जरा भी न षबड़ाए ्चौर बहुत से पने बाण छोड कर, उन सब को 
काट डाला ॥८०।। 


ताञ्शरान. यधि संक्ष्य मिङत्तान रावणात्मजः । 
चुकोप तरिदशेनद्रारिजग्राह निरितं शरम्‌ ॥८१॥ 
रावशपुत्र अतिकाय ने श्रपने उन वारणो को युद्धभूमि में कटा 


इश्ा देख, बडा करोध श्रा श्चीर उन इन्द्रशतर ने एक बड़ा पैना 
चाण निकाला ॥८१॥ 


स सन्धाय महातेजास्तं बाणं सहसेत्छनत्‌ । 
ततः सौमित्रिमायान्तम।जघान स्तनान्तरे ॥८२॥ 
उस महातेजस्बो राक्तस ने उस बाण को धनुषपर रख, 


अचानक छोड़ दिश्चा॥ वह बाण आकर लदमर जीकी हाती में 
लंगा ।>=२॥ 


भरतिकायेन सोमित्रिरताडिता यपि वक्षसि । 
युख्चाव रुधिर तीव्रं मदमत्त इव दिषः ॥८३॥ 


इस लडाई मे अतिकाय के चलाए उस वाण क लदमण जी 
की हाती मँ लगने से, वैसे ही रक्त बहने लगा, जैपे मतबल्े हाथी 
के मस्तक से मद बहता है ॥८३॥ 


स॒ चकार तदाऽऽ्त्मान विशस्य सहसा विः ¦ 
__ जग्राह च शरं तीकष्णप्मेणापि च जग्राह च शर तीकष्णश्मस्रेणपि च सन्दधे ॥८४। 
१ श्रल्रे श--श्रलमंत्रेण । (गो०) # 
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लदमण जी ने बह बाण हावी से तुरंत खींच कर फेंक दिया। 
तदनन्तर एक तीच्छ बाण निकाल चौर मंत्र पढ उसे धनुषपर 
रखा ।।८४।। 


अाभ्रयेन तद।ऽऽद्न ण योजयामास सायकम्‌ । 
स जञ्वालं तदा बाणो धसुष्यस्य महात्मनः ॥८५॥ 
उस बाण को ्राग्नेयाख के संत्र से अभिमत्नित कर नौर उसे 
धनुष पर रख कर छोड़ा ! जिस खमय न्दने वह बाण द्ोड़ा, 


उस समय बाण शओमोर धनुष दोनो से प्रञ्वलित अभ्नि की लपरें 
निकलीं ।(८५। 


श्रतिकायोऽपि तेजश्वी सोरम समादधे । 
तेन बाणं ञुजङ्गाभं हेमपुह्कमयोजयत्‌ | ८६॥ 
्ाम्तेयाख् को श्राते देख, भतिकाय ने सुबणेपुङ्क वात्ता 


सपकार बाण निकाल ओर उसे सौर्माखच फे मत्र से अभिमंत्रित 
कर होडा ।८६॥ 


तदश्च ज्वलितं घोर लक्ष्मणः शरमाहितम्‌ । 
अतिकायाय चिक्षेप कालदण्डमिवान्तकः ॥८५७॥ 
जिस प्रकार थमराज कालदण्ड को चलाते ई, उसी प्रकार 
लच््मण जीने दिव्याख्ञ कै मंत्रसे श्रभिमंत्रित कर, बह बाण 
छतिकाय पर चलाया ॥=७॥ 


भ्रेयेनाभिषंयुक्तं दृष्टा बाणं निशाचरः । 


उस्ससजं तदा बाणं दीप्रं सूयाख्चयोजितम्‌ ॥८८॥ 
आग्तेयाख्ज को श्रपने छपर श्राते देख, अतिकाय ने चम- 
चमाता सुख छोड ॥८८॥ 


७६६ युद्धकाण्डे 


तावभावम्बरे बाणावन्येन्यममिनघ्नतुः 
तेनसा संयदीघ्रगरौ कद्ाधिव युनङ्गमो ॥८६।। 
वे दोनो दिञ्याख् आकाशम जा शआपसमें एेसे भिंड गण, 
मानो दो कद्ध सर्पं आपस में लड रहे हों । दोनों ही बाणतेजके 
प्रभावसेप्रदीप्रथे श्रौर बड़े इत्र थे ॥८६, 


तावन्योन्यं विनद्य पेततुः पृथिवीतले । 


निरर्चिषौ मस्मदतो न भ्राजेते शरोत्तमो ॥६०॥ 
वे दोनोंदही बा एक दंसरे को मस्म करः, प्रथिवी पर भिर 
पड । जल जने के कारण उन दोनो शरेष्ठ बाणो के तेजी मौर 
चमक जाती रही ॥६०॥ 


तताऽतिकायः संक्रदस्त्यस्रमेषीकयुप्छनत्‌ । 
तस्रवचिच्छेद सौमित्रिरख्ेणेनद्रेण षीयेवान ॥8१॥ 


अब अर्िकायने करट ताष्टरएेषिक्ाख चलाया । इसको बल 
चान लद्मण जो ने एन्द्राक्च ष्ला कर कार डाला ।॥६१॥ 


पेषीक निहतं दृष्टा रूषिते रावणात्मजः । 


याम्येनाद्घेण संक्रा योजयामास सायकम्‌ ।६२॥ 
एेषीक को नष्ट हा देखं, श्रतिकाय रोष मे भर गया श्मौडं 
उसने एक बाण निकाल, उसे यमा के मंत्र से अभिमंत्रित 
किया ॥६२॥ 
ततस्तद्ञ विक्षेप लक्ष्मणाय निशाचरः । 
वायव्येन तदस ण निजघान स लक्ष्मणः ॥६३॥ 


फिर राक्तस ने उस अख शे लदमणनजी फे उपर छोडा। 
ठस यमाल्ञ को लद्मण जी ने वायन्याञ्च से नष्ट कर डाला ॥६३॥ 


एकसप्रतितमः सगे ७६७ 


अथैनं श॒ रथाराभिधारामिरिव तेयदः । 
श्रभ्यवपत्‌ सुसंकद्धो लक्ष्मणो रावात्मनम्‌ ।।६४॥ 
ठदुनन्तर लकच्म्णजीते कोध भ भर अतिकाय के उप्र उसी 
प्रकार दण वरक्षाए, जिस प्रार्‌ सेव जल बरसते द ।।६४॥ 
तेऽतिकायं समासाच कवने वजभूषिने । 


मग्राग्रस्षस्याः खहमा पेतुवांणा महीतले ॥8 ५। 

किन्तु तिक्ायके हीरो के जडाङ कवच पर ठकरा टकरा 
कर, उन बाणो कौ नकि दूट गई ओर बे भूमि परगिर 
पड़े ॥६५॥ 


तान्माघानमिसप्रक्य जक्मणम परषौरहा । 


अभ्यवषन्‌ शहेषूं सहस्ेण महायशाः ॥६६॥ 
शचुहन्ता एवं मह्चायशस्वी लदमण जी ने उन समस्त बाणो को 
निष्फल गए दख, एक साथ एक सहस बडे बड़े बाण अति काय 
प्र छोड ५६.६॥ 


स॒ दृष्यनाखो बाशौपेरतिकायो महाबलः । 
अवध्यकवचः संख्ये राक्षसो नैव विज्यये ।६७। 
किन्तु श्रेय कवच पहिने रहने के कारण महाबली अति- 
काय इस युद्ध म उस बाणबरुष्टि से तनिक भी व्यधित न 
हमा ५६५७॥ 
शरं चाशीविषाकारं लक्ष्मणाय व्यपाख्नद्‌ । 
स तेन विद्धः सौमित्रिः ममदेशे शरेण ह ॥६८॥ 
बल्कि उसने विषधर ्रपका तरह ल्दमय जी पर काण 
छोड; -जिनसे ल्म जी के ममेस्थज्ञ विध गष ५६८॥ 


युद्धक्रारडे 


्हुतमत्रं निःसंज्ञोऽमवच्छत्रुतापनः । 
ततः संष्पहभ्य चतुर्भिः सायकात्तपेः |¦ ६६:। 


ए सुहृत भर के लिए शत्र रो सन्तघ्न करने बले लकमण जी 
मू्धित हो गए"! वदनन्तर सचेत हो, चार उत्तम बःण चला ॥६६॥ 


निजघान हयान्‌ संख्ये सारथि च महावलः । 


ध्वनस्येन्यथनं इला शरवर्षररिन्दमः ॥ १००}; 
महाबली लद्सण जी ने उस युद्धम अतिकाय केस्थके 
घोडो षो श्रौर उप्रके सारथी को मार दाला शत्रहन्ना लदमण 
जीते बाणो की व्षाकर स्के र्थकरौ ध्वजाके टुडे इुन्डे 
केर डति ॥१००॥ 
भ्रसम्प्रान्तः स सौमित्रिः तान शरानयिहश्चितान्‌ ' 


मोच लक्ष्मणो बाणान वधां तस्य रक्षसः १०१ 
लद्मण जी अतिकाय छा वध करने के लिए बडी सःक्धानी 
से निशाना ताक ताक कर बाण द्ोड्‌ रहे थे ॥१०१॥ 


च शशाक सनं कतं यपि तस्य नरोत्तमः 
ग्रथेनमभ्यपामस्य बायुवाक्यद्ुवाच ह ।१०२॥ 
किन्तु लकमण जी इस बाणवषा से जब अरत्तिकायकाबाज्ञ 

भीषीकान कर सके; तव पवन देवता ते उनकेषपाप्तजा कर 
कहा ॥१०२॥ 

बरह्मदत्तरो ध्येष अकध्यकफवचाह्तः । 

ब्राह्मेणाह्न ण मिन्ध्येनमेष बध्याहि, नन्यथा । 

अवध्य एष हन्येषामस्राणां कवची बली ।!१०३॥ 


एकप्रत्तितिमः सगः ७६९ 


इसा ब्रह्मः ज छा बरदान है ओर यह च्रभेय कव व पदिने 
ए है । अतः तुम ब्रह्मा से इसक्रा वध करो । अन्य भिसी अद 
पे तुम इसे नही सार कनि । क्योकि यह अभे कवच यदहिने 
ए हे अर्‌ बङ् बलवन भी है ॥१०३। 


ततस्तु भयेवेचन निशम्य 
सोछत्िरिन्दभावमानवीयेः । 

समाददे बाणममेाघ्वेगं 
तट्वाद्ययस्चं सदक्रा नियाल्य ॥१०४॥। 


दन्द्रं ॐ समान बल्ल पराक्रम चे युक्त लद्मण भ मे पच्नदेव 
के वचन सुन, एर बाण चिरत उसे व्रह्माद्ध ॐ मंसे अभिमंतरित 
किश्रा च्मौर उम शअसोघ वेडन वाङ्‌ को घलुष यर रखा १०४ 


तस्मिन_ सहास्ते ‡ नियुञ्यमाने 
छोमिरधिग्फा चाणवर शिवां ¦ 
दिश चन्द्राक्खीहाग्रहाश्च 
नमथ च तद्रा चदा चावीं १०५ 
जव लच्पण वे टद श्रधठ न्मौर सोदे महःख गख को धञुष 
पर रखा, तद संमश्त {िरारपै, चन्द्र, सूर्य, वड़े बडे जरद्‌ श्मौर एथिवैः 
हिल्ल गड ।१०५।। 
तं ब्रह्म शाऽस््रेख नियेन्यि चपे 
शार शरपुङ्क यमदृतकसपम्‌ । 
सोमिधिरिन्द्रारिखवस्य तस्य 
संक्षज वाल युधि वजकखमर्‌ ॥१०६॥। 


युद्धका एड 


लद्मण जी ने यमदूत चोर वज के समान वही पनी फक 
वाल्ला वाख ब्रह्याख् के मंतरसे अभिमन्नित कर, इन्द्रशत्र रार्द॑णा- 
सज अतिष्ाथ के उपर द्योडा ।॥१०६।। 


तं लक्ष्मै स्खष्टममेधवेगं 
समापतन्तं ज्वलनप्रकाश्चम्‌ । 
सुवणषजेतमचित्रपह्ु 
तदातिकायः समरे ददश ॥१०७॥ 
सुवमय. हीरे क नोरूवाला श्रौर पवन के समान वेगान्‌ 


उस ्रखको जिसे लदमणसनेद्रोड़ा था, मयरममि मे सति. 
कायने अपे ऊर श्राते हुए देखा ।।१०७॥ 


तं प्रक्षमाणः सहसाऽतिकायो 
नधान बाणेनिशितैरनेकैः | 

स॒ सायकस्तस्यं सुपणषेगः । 
तदातिकायस्य जगाम पाशवम्‌ ॥१०८॥ 


उसको अपनी ्नोर श्रते दैख, अतिकाय ने बड़े बडे पैने 
अनक तीरा स उसको काट कर नष्ट करना च।हा, किन्तु वह अख 
नध्य्न हाकेर गर्डष्छातरह्‌ ब्रड़वेगसे अतिकायके समीप जा 


पटटचा [{न्त॥ 
तमागतं प्रक्ष्य तदाऽऽतिकायेा 
बाणं परदीक्चान्तककालकरपम्‌ । 
जघान शक््युष्टिगदाङटारे 
शङेहुटेश्चान्यविपन्नचेताः ॥१०६॥ 


एकसप्ततितमः सभैः ७७१ 


तब तो च्रहिकाय मृत्यु समान, प्रदीप बाण को शपे निकट 
भाया देख, शक्ति, लोहे क उडे, गदा, टार, श्न चरर बासो से 
इसे नष्ट केरने का यतन करने लगा, किन्तु उसके सव प्रयत्न बृथा 
हए ॥१०६॥ 


तान्यायुधान्यहुुदविग्रहाशि 
मोघानि हृत्वा स शरोऽग्रिदी्ठः । 
प्रद्या तस्यैव किरीयजुष्टं 
ततेाऽतिकायस्य श्रि जहार ।॥११०॥ 
परन्तु उस च्रग्तिके समान प्रदीप्र बाते उन खमस्त अद्‌ 
भुत आयुधो को विष्ठल कर्‌ के, हिकाय का किरीटशोचित मस्तक 
काट डल्ला ॥६१०॥ 
तच्डिरः सशिरख्राणं लक्ष्मणपुपर पीडितम्‌ । 
पपात सहका भमो शृङ्ग हिमवतो यथ) ॥१११।। 
लव्मणं जी के बाण चलानेसे कटा हुश्रा उसका सिर मय 
पगदी के सहसा जर्मन पर शिर पडा, सारसो हिमाचल का शङ्ख 
टूट कर गिरा दा ।१११॥ 
तंतु भूमा निपतितं द्द्रा विक्षिपमूषणम्‌। 
वभू वुग्यथिताः. स्वे हतशेषा निशाचराः ॥११२॥ 
मरने सं बचे हए समस्त राकस उस बीर अतिकायको 
परथिवी पर भिरा हुश्मा देख तथा उसके श्राभुषशो को विखरे हुए 
देख अत्यन्त दुःखी इए ॥११२॥। 
ते विषणए्णम्रुखा दीनाः प्रहारजनितश्चमाः । 
विनेदरुच्चैवहवः सहसा बिखर; स्वर; ॥११३॥ 


७९ युद्धकाण्डे 

वानसे के प्रहार से शिथिल, शदाखधरुख श्रौर दीन हो वे 
राद्स सहसा उच्च सवर से विकट चीत्कार कर चिल्लाने 
लगे ॥११३॥ 


ततस्त वरतं याता निरपेक्षा१ निशाचराः । 
पुरीमभिगुखा भीता द्रवन्तो नायके इते ॥११४॥ 
अपने सेनानायक के मारे जाने पर, बे राक्षस य॒द्ध छोड़ अर 
भयभंत्ति हो, शौघ्रतापृवर लंका कौ शरोर मे ॥११९। 
पहषेयुक्ता बहवस्तु वानराः 
प्शुद्धपर्प तिमाननास्वदा । 
अपूजययहृकष्मणमिषटमागिनः 
हते रिपो भीभषक्ते दुरासदे ॥११५॥ 
मयङ्कर श्रौर दुधंषं राज्ञ फे मारे जाने पर वानर लोर्गो के 
हषं की सीमा न रहा । उनके भुखमररल कमल को. तरह प्रसन्नता 
से खिल उठे । अतिकाय के मारने के किये, उन्होने दमण की 
बडौ प्रशंसा की ।॥११५॥ 
| अतिव्रलमरतिकायमभ्रकल्प 
युधि विनिपात्य स लक्ष्मणः परहृष्टः | 
त्वरितमथ तदा स रामपाशवं 
कपिनिवहश सुपूनितो जगाम ॥११६॥ 


इति एकरत्ततितमः सर्गः ॥ 


ना 
१ निरपेच्ताः-युद्धानपेक्ाः। ( गो° ) २ इष्टमागिनं-इटमतिकाथवधं 
प्तं ( राः०)} 


ह्िसप्तदितमः सगेः ७७३ 


नेव के समान विशालकाय एवं अभित बलशाली अतिकाय को 
युद्धम परास्त कर, लचमण जी अत्यन्त भरसन्न ए रोर कपिवा- 
हिनी द्वारा प्रशंसति हो, वे तुरन्त श्रीरामजी के पाख चले 
गए ॥११६॥ 


युद्धकाण्ड का एकहत्तरवा खगं पुरा हुश्रा । 
४ । &4‰- 
हिसप्ततितमः सगः 
---4--- 


तिकायं हतं श्रुत्वा लक्ष्मणेन महोजसा । 
उद्वेगमगमद्राजा वचनं चेदमत्रषीत्‌ ।॥१। 
महाबलवान्‌ लदमण जो के हाथ से प्रतिकायका माराजानः 
सुन, राक्ञखराज रावण विकल ह श्रा ओर यदह बोला ।१॥ 


धूम्राक्षः परमाम धन्वी शन्तमा वरः । 


द्मकम्पनः पहस्तशच कुम्भकणेस्तथैव च ।॥२॥ 


धूम्रा शत्रु के प्रहार को कमी सहने वाक्ञा न था चीर शख 
चलाने वास में शरेष्ठ था; अकस्पन, प्रस्त चओरप्ुस्भकण ॥२॥ 


पते महाबला बीरा राक्षसा युदधकाङक्िणः । 
जेतारः परसैन्यानां परेर्मित्यापरानिताः ।॥२॥ 
ये समस्त ही बद़े बलवान, वीर शौर सदा शतन से.लङ्ने की 
आशां रखने वाक्ते रास ये । ये शत्रुसेना को जीतने वाले े 
किन्तु शत्र से कभी परास्त होने वाजे न थे ॥३॥ 


७? युद्धकाण्डे 


निषतासते महावीर्यां रमेणािष्टकमणा । 
राक्षसाः सुमहाकाया सानाशद्लषिशारदाः ॥४॥ 
छन्तु महावीयवान ये सव के सव अक्िष्टकमां श्रीरामचन्द्र 
दौ केहाथसे मार डाले गए । बड़े बडे डीकललडोल के राक्षस जो 
विविध प्रकार के शद्ध चलाने भ निपुण थे ॥४॥ 


अरन्ये च बहवः शण महामानो निपातितः । 
पररूयातबलतषीयंण पुत्रेणेन््रजिता मम ॥५॥ 
तथा अन्य बहूत से शूरवीर राक्षसो को भी महाबलवान 
श्रीरामचन्द्र ने सार छर गिर दिन्ना | प्रसिद्ध बलवान श्नौर बो. 
वान्‌ मेरे पुत्र इन्द्रजीत ने ॥५॥। 


यौ हि तौ भ्रातसौ बीरे बदौदत्तवरेः; शरे । 
यन्न शक्यं सुरः सवैरपुरेवां महाब ॥६॥ 


मोक्तुं तद्बन्धनं घोरं यक्षगन्धवेकिन्नरैः । 
तन्न जाने श्पमावेवां स्मायया स्मोहनेन बा ॥७। 


न दोर्ना बीर भाशयो को, वरदान मेँ प्राप्त मयदङ्कर बाखपाश 
मै बांध लिश्राथा। उन बाणो के भयङ्कर बन्धन से सारे देव- 
वाश्रा भोर असुरो मँ से तथा यक्ञो, गन्धर्वो श्रौर क्रिन्रसे मसे 
कोहं भी उन्हें नदीं छुडा खकता था, किन्तु समण़ मे नक्ष श्माता । 
किम शक्ति से अथवा जादू से अथवा छिस श्रौषधोपचार 
से ॥६॥७।। 
1 

१ परभावः साम्यं } (गोर) २ माया--व्यामोहकारिणी विद्या । 
( गो०) ३ मोहनं --च्रौषादिकं । ( गो° ) 


हिलप्रतितमः सम॑: ७७५ 


रारथन्धाद्वि युक्तौ तो भ्रातसो रमलस्णछो 1 
ये योधा निगताः शूरा राक्मा रस शासनात्‌ ॥८॥ 
वे दोनो भाद राम श्र लद छर शरबन्धनं से सक्त 
होगये ¦ मेरी प्यान्नासेजो जः वाग योद्धा युद्धभूम भँ गद्‌ 1; 
ते सवं निहता युद्धं वानरः पुमहाषेः । 
तं न पश्याम्यहं यु योऽथ रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥६॥ 
वे सवके सम अत्यन्त व्ररषान धाना द्वारा अढ्ईमें भर 
डा गए । (अपने यहाँ )जव मेँ स्सा किसीको नदीं पाता जो युद्ध 
म राम श्र ल्म को ।।६॥ 
शाश्यत्‌ सबलं वीरं सषुम्रीविभीपसम्‌ | 
अहा चु बलबान्‌ रामो महदखघल्तं च वै ॥२०॥ 
सारी वानरी सेना च्रौर बीर दुग्रीव एवं भिमरीष्रण स्त 
परास्त करे या मार डाक्ते। गाह्‌ ! (सदमुच ) श्रीशमचन्द्र बडे 
बल्लवः दहै ओर उनका अख्रबतत ऽपि सति प्रवल है ॥१८॥ 
यस्य विक्रममामाय राक्षसा निधन मनाः | 
तं मन्ये राघव वीर नारायन्एसनाएयम्‌ \;११॥ 
कयक्रि उनके उमा पारकमङेसंद्ारे नौ उतने रन्षसमारेजा 
चुके दै । अतणएवर्मे उन बीर श्रौएमवन्द्रजी को षड्त्रि्टाररहित 
सा्लात्‌ नारायण ही ममता हू | ११।। 
तद्वयाद्धि पुरी लङ्गा पिषितद्वारवोरणः । 
अपममनत्तेथ सवत्र गुते रक्ष्या पगे स्यम्‌ ॥१२॥ 
[रिप्पणी--इसी का नान होनीदरै। यव्ख्‌ को जव श्रौ-मचन्दरजी के 
स्वल्प काज्ञान पूशंरूपसे दो गया, तब मी उक्तने वरिर्मषण्‌ के सुरव ढे 
श्रनुसार सीता को तौटा श्रपन दुष्कमं के लिए त्ुमायाचना नहीं की | ठीक 
दो है जिसके शिर पर काल खेलता है--उसे नीच नीचे यथान 
हेने पर मी वह्‌ विपरीत कार्योद्दी मे लिप्त रदता है|] 


उने भय से इस पुरी के समस्त फाटक, बन्द हुं । ( अर्धात्‌ 
शघुसैन्य घेरा डले पड़ी ह ) इस समय सर्वत्र इस पुरी की रज्ञा 
बड़ सावधानी से कृरनी चहिए ॥१२॥ 
अशोकवनिकायां च यत्र सीताऽभिरक्यत | 
श्निष्कामो वा प्रवेशो वा ज्ञातव्यः सवेथेव नः ॥१३॥ 
जहां पर सीता है, वहां उस अशोकताटिका की भी भलीर्भोति 
रक्ता रुरनी चाहिए । वहं मेरी आज्ञा बिनानतोकफिसीको जते 
दो ओर न वहोसे किसी को निकलने दो ॥१३॥ 


यत्र यत्र मवेहूगुरमस्व्त्र तत्र पुनः पुनः । 
सवेतश्चापिं तिषट्वं स्वैः स्वैः परिषता बङठेः ॥१४॥ 
जरह जहाँ मेरे गुल्म ( चौक्षं ) अथवा दुगं है वह वहो षी 
देखमाल बार बार करनी चाहिए । इसके श्रतिरिक्ष नगसे के 
चारो शरोर तुम लोग अपनी अपनी अ्रधीनस्थ सेना लेकर सदा 
लडने के तैयार खड रहो ॥१४॥ 
| 
दरष्टव्य च पद्‌ तेषां वानराणां निशाचराः | 
¢ ५५ 

परदोषे बाधऽ्रात्रे वा भर्यूषे वाऽपि सर्व॑तः॥१५॥ 

[ टिप्पशी-गुल्म, प्रघान पुरुषों से यक्त रच्कों का दल, जिषे ६ 
इाथी, ६ रथ, २५ घोडे श्रौर ४५ पैदल हो | गुदम का श्रथ दुगं का 
दुज्ञ भी हे। ] 

चादेशामहो, चाहे श्राधी रात हो, चाहे सेरा हा रासो 

के सवेदा वानररोके ठदहरमे ऊ स्थानपर दृष्टि रलनी चाहिए ॥१५॥ 


~" "५ ॥१५॥ 
९ निष्कामो. ..-नः-- मदनु विना न कोपि जनो निर्ममयितन्परो नापि ४ 
प्रव्व्य इत्यथः | ( गो० ) 


नावज्ञा तथ कतव्या वानरेषु कदाचन । 


द्विषतां बलद्यक्तमापतत्‌ फिंस्थितवं सदा ॥१६।। 
उन वानरो को तुच्छं क्रभी मत सममन । सदेव देखते रदो 


कि शत्रुसैन्य लडने के तेयार है, खडी हे अथवा क्या कर रही 
ह ?९।१६॥ 


ततस्ते रौक्षसाः सवं श्रत्वा लङ्काधिपस्य तत्‌ । 
वचर पछवमतष्ठन्‌ यथ।कत्त महाबत्ताः ॥ १७) 
इस प्रकार लङ्कापति रवप के वचन सुन, वे सब महाव्रलल्यन 
राच्तख रावण कं कश्रनदुसार्‌ छायं करने लगे ॥१५॥ 
स तान्‌ सर्वान्‌ समादिरय रावणो राक्षसाधिपः 


मन्युशदयं बहन्‌ दानः परविवेश न्खमालयम्‌ ॥१८॥ 
रात्तसराज राण्‌ उनको अक्ल देकर नीर द्याती मेँ प्रदीघ्र 
क्रोधदरूपतीरसा चुमो कर. पने अन्तःपुरं मे चला गया ॥९८॥ 
ततः स सन्दौपितकोपवहिः 
निशाचराणामपिषो महाबलः । 
तदेव पुत्रव्यक्न विचिन्तयन 
मुहुश्चैव तदा भ्यनिःश्वघत्‌ ॥१६॥ 
द्॑च द्विसप्ततितमः गः ॥ 
महाबली राक्ञसेश्वर कोधानल से जलता हा चर पुत्र कै 
मारे जाने की व्वथाको स्मरण कर, वार बार लबी सासिं लेने 


लगा ॥१६॥ [ 
' युद्धकाण्ड का बहत्तरवा सगं पूग हृच्रा | 


वरि्षप्ततितमः सेः 
अ > जनन 


त्तो हतान्‌ राक्षसपुङ्कवास्तान्‌ 
देषान्तकादित्रिशिरोऽतिकायान्‌ । 
रक्षागणास्तत्र हतावशिष्ट- 
स्तं रावणाय त्वरितं शसु: ।१॥ 

तदनन्तर मरने से बचे बचाए राक्षो ने, राक्तसश्रेष्ठ देवान्तक, 
श्रतिकाय श्रोर तरिशिरादि कै मारे जाने का व्रत्तान्त बडु फुती से 
जाकर रावण से कहा ॥१॥ 

[टिप्पी-इसके पूरं रावण ने केवल इन लोगो के मारे जनिका 
मम्राचार सुना था; किन्तु इस बार उनके मारे जाने का विरत बृनान्त 
लड्ई मं उपस्थित श्र्थात्‌ प्रत्यक्तहशं ` रातो से सुन कर, रावण बरहर 
दुःखी हृश्रा |] 

ततो हताँस्तान्‌ सहसा निशम्य 
राजा धुमेहाश्रुपरिष्लुताक्षः । 
पुत्रक्षयं भ्रातरवधं च धोरं 
विचिन्त्य राजा विपुलं! प्रदध्यौ ॥२॥ 

तेव रावण उन रासो के युख से यइ अशुभ संवाद सुन 
सेते रोते मोह को भ्राप्र हो गया । तदनन्तर पुत्रवध श्रौर ्रातर्ध 
के ह्विए घोर चिन्तित दो, बह बड़े सौच विचार भँ पड़ गया ॥२॥ 

१ बिषुलं प्रदध्यौ-प्रलन्तं विवारयामास । (०) ` ` 


त्रिसप्रतितमः सगः ७७६ 


ततस्तु राजानु दीक्य दीन 
काणे सम्परिपुष्डुवानम्‌ । 
रथपषभो राक्षप्राजघुनुः 
तमिन्द्रनिद्राक्यमिदं बभपि ॥३। 


रावण को उदाम्‌ ओर शोशूखागरमें डूबा हुश्मा देख, राकस 
राजञ का बीरश्रष्ठ पुत्र इन्द्रजीत बोलला ॥३॥ 


न तात मोहं परविगन्त॒महसि 
यत्रन्द्रनिञ्जीवति राक्षसेन्द्र | 
[ मदबाणएनिर्भिन्नविकीणहाः 
पराणोर्विशुक्ताः समरे पतन्ति | ॥४॥ 
हे चात ! हे गन्तसेन्द्र ! जब इन्द्रजीत जीवित है, तव श्रि 
इतने दुःखी क्यो होते & ! श्राप देखना ऋषके शत्र मेरे ह्योड 


हुए वाणो से कतविक्षत शरीर दहो श्यीर मर कर युदभूमिमे 
गिरेम ॥४॥ 


नन्द्रारिबाणामिहता हि कञ्चित्‌ 
पालान्‌ समथः समरेऽभिपातुम्‌ । 
पश्याश् रामं सह लक्ष्मणेन 
मटषाशनिर्भिन्नविकोणदेहम्‌ ॥५॥ 
ठेखा को नदीं है जोःयुद में इन्द्रत्र, के वार्णो से अपने प्राण 


रचा सके! श्याप देखन्कन कि, श्राज ही .सद्सणघदित श्रीरामचन्द्र 
ॐ समस्त अङ्क क्षतविक्तत हो जव्यगे ॥५॥ 


७८० युद्धकाण्डे 


गतायुषं भूमितले शयानं 
दितैः शरेराचितसवेगात्म्‌ । 
इमां परतिज्ञां शशं शक्रशत्रोः 
पुनिरिचतां पौरुषदेवयुक्ताम्‌ ॥९॥। 
हे इन्द्रश ! श्राप सुनिए, मैँ दैवबल ओर अपने पुरुषार्थं बल 
के सहारे यह निश्चित प्रतिज्ञाकरताद्रु किः यै श्राज दही उन 


दोनों गहाय राज्जङुमायो को बाणो से घायल कर मार डालूंगा 
च्मौर उन दोनो को सदा के लिए धरती पर खा दृगा ॥६॥ 


ञ्रचैव्‌ रामं सह लक््मणेन 
एसन्तर्पयिभ्यामि शरेरमोधेः। 
्रेनद्रमैवस्वतविभ्णुमित्र- 
घाध्यारिववैशवानरचन्द्र सूयां ।॥७॥ 


सँ अपने ्रमोघ ( कभी निशाना न चुने वाते ) बाणो से 
राज्ञ ही राम श्नौर लदमण के सारे शरीर को चल्लनी कर डार्लुगा । 
इन्द्र, यम, विष्णु रुद्र, साध्य, श्रग्नि, चन्दर रोर सूयं ॥५॥ 


दर््यन्तु मे विक्रममप्रमेयं 
विष्णोरिषोग्रं बलियज्ञवाटे । 
स एवगुक्तवा त्रिदशेद्रशन्रु- 
रापृच्छय रानानमदीनपत्वः ॥८॥ 


ध्र 


[पि 


१ सन्तयेयिष्यामि--पूरयिष्यामि । ( गो° ) 


त्रिसप्रतितमः समैः ७८१ 


मेरे वैसे अचिन्त्य पराक्रम को देख, जैसा कि, वामन ने बलि 
के यज्ञ में प्रदर क्िश्ाथा। बहु वीर श्मौर निर्मीक मेघनाद 
इख प्रकार कह ओर रावण से बिदा मोप ।॥म॥ 
समारुराहानिलतुरयवेगं । 
रथं खरभरष्प्षमाधियुक्तम्‌! ॥६॥ 
वायु वेण के समान चलने वाहते रथपर्‌ सवार हुश्रा। इस 
रथ मेँ बड़ी सावधानी से उत्तम उत्तम खच्चर जोते जाते थे ॥६॥ 
तमास्थाय महानेजा रथं रहरिर्थोपमम्‌ । 
जगाम सहसा तत्र यत्र युद्ध मरिन्दमः ॥१०॥ 
वह्‌ महातेजस्वी, रावणपुत्र सुय के समान रथ पर सखवार 
दो सहसा वहां जा पहुंचा, जर्हां शत्रुहन्ता श्रौरामचन्द्र जी थे ॥ १०} 
तं परस्थितं महास्मानमनुजग्भुमहाबलाः । 
इ. ~ 
हषमाणा बहवो धनुष्परवरपाणयः ।११॥ 
ठस महाबलवान को युद्धभूमि मे जते देख, भेष्ठ॒धनुषधारी 
एवं बडे वद्धे बलवान राक्षत प्रसन्न होते दए उसके पीडि 
लिए ॥११॥ 
गजस्कन्धगताः केचित्‌ केचित्‌ पथरवाजिभिः 1 
[व्याघ्टशिचिकमानारः खरोष्टश्च युनङ्गमेः ॥१२॥ 
¢ 
वराहश्वापदेः सिंहैः जम्बुकः पवेतोपमेः । 
शहसमयुरेश्च राक्षा भीमविक्रमाः] ॥१३॥ 





[णाक गगण 


१ समाधियुक्तं -षनाघनिनयुक्तं । (गो०) २ हरिरथ.-सूषररयः | (सम) 


इर युद्धकार्डे 


खमे से फो भीम पराक्रमी राक्षस हाथिर्यो पर, कोड कोड 
उत्तम घोड़ों पर, कोई रोई ज्या, विच्छ , (विच्छ के ४५५. के 
बने हुए रथादि वाहन) को$ विला पर. कोड गर्धो पर, कोई ऊगो 
पर शौर कोई सपो पर, कोई कोड सृश्चरो पर, कोह चीतो पर, कड 
सिक पर. कोऽ श्गालों पर, कोद कोई पवेत के समान विशाल 
शरीरधारी खरो, हंसों रौर भौर पर सवार होकर चले ॥ 


१२।१३॥ 
प्रास्श्रुटगरनिसिशपरश्वथगदाधराः । 
सशह्वनिनदैः पूर्सैभेरीणां चापि निःस्वने; ॥१४॥ 
वे हार्थो मँ प्रास, मुद्‌ गर, खांडा, फरसा ओर गदा लिये हर 
थे | उनकी रणयात्ना के घरमय शङ्ख श्रौर तुरी जोर से बजाई 
गईं थीं ॥१४॥ 


जगाम वत्रिदशेन्द्रारिः स्तूयमानो निक्षाचरः । 
पशश शिविणेन चत्रेण रिपु्रूदनः ॥१५॥ 
राक्षस लोग जते जते इन्द्रजीव की प्रशंसा करते ( अर्थात्‌ 
उखका इत्साह बढ़ाते) जाते थे । उसके उपर शङ्क. अथवा चन्द्रमा 
के समान स्फेदरगक्म दत्र तना हुश्च था ॥१२॥ 
रराज प्रतिपूर्णेन नमशचन्द्रमसा यथा । 
भर 
अवीज्यत ततो वीरो हेमेहमपिभूषितैः ॥१६। 


चारुचामरयुख्येश्च मुख्यः सर्वधदुष्मतामू । 
[ घ तु दृष्टा विनियान्तं बलेन श्रता एतम्‌ ॥१७॥ 


जो वैखा ही शोभित हो रहा था, जैसा कि परिमा के चन्द्रमा 
से ्राकाश शोभित होता है। षलुषथारियों मे भ्रष्ठ उस वीर 
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प्रधान के उपर सोने की डंडी ऊ सुन्दर चंवर इलाएनजा रहे थे। 
खसको बड़ी भारी सेना के महिर ते देख, ॥१६।१५७॥ 
राक्षसापिपतिः श्रीमान. रावणः पु्नमव्रवीत्‌ ।| 
तमम विस्थः पुत्र स्या वे वासवो जितः ॥१८॥ 
राक्षसराज श्रीमान रावणने उस अपने पुत्र सेकहा) हे 
बेटा ¦ तुम बड़े शुर हो, तुम इन्द्र तक को परास कर चके 
हो ॥१८॥ 
फ पुनमामुषं रभ्य विहनिष्यसि राघवम्‌ । 
तथोक्ता राक्षसेन्द्रेण प्रत्यगरह्यात्‌ महाशिषः ॥१९। 
फिर इस्र दीठ मनुष्यराम कीतां विसावही क्या, तुम 
उसे (अवश्य) मारोने ¦ इस प्रक्र राख द्वारा उस्साहिद हो, 
इन्द्रजीत ने अपने पितः से आशीबोद लिश्रा ॥१६॥ 
ततस्तिन्द्रनिता रुङ्का सुयेप्रतिमतेनसा । 
रराजापतित्रीरेण चौ रिषरछंण भाखता ॥२०॥ 
ख्ख समय सूयं फे समान तेजस्वी अमित पराक्रमी मेघनाद 
से लङ्का नगरी कं ेसी शोभा हृद, जेसी चन्द्रमा से श्चाकाश कती 
होती है ।॥२०}। 
स सम्पाप्य महातेजा युद्धभूमिमरिन्दमः | 
स्थापयामास रर्षामि रथ प्रति समन्ततः ॥२१। 
शध्ुचिजयी मेघनाद ने रणभूमि में पहुंच कर, पने रथ कै 
वारी भोर रान्तखा शो खडा किञ्च अर्थात्‌ एक प्रकार का च्च 
बनाया ॥२९॥ 
ततस्तु हतवभाक्तारं इतयुक्सदशप्रभः । 
जुहाव गाक्षसश्रेष्ठो मन््रवद्विधिवत्तदा ।।२२॥ 


ह | युद्धश्छाण्डे 


अनन्तर च्रग्नि के समान तेजसी गक्लसश्रेष्ठ इन्द्रजःत क्रमा- 
नसार मंत्रो से राग जला कर उसमे हवनं करते क्षगा ॥२२।। 
म हविर्लानघंस्कारेः१ मास्यगन्धपुरस्कृतैः । 
जुह्वे पावकं दीघं राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥२३॥। 
साफ किए हृए हवि, लावा, फूल की माला तथा सुगन्धित 
पदार्था से, प्रतापी राक्तसेन्द्र मेधनाद ने दहकते हुए अग्निम दवन 
जिया ॥५२३॥ 
शच्चसि शरप्राणि समिधोऽ्य विभीतकाः । 
् # 9 ¢ # 
लोहितानि च वांसि सुवं काष्णायसुं तथा ।२४॥ 
जहां पर सरपत विष्ठाने चाहिये, वर्धे उसमे सम श्न 
विद्याए, बेरे की लकडि्यो को समिधां जनाद, लाल चख 
धात्ण किए च्रीर लोहे का भ्रुवा लिश्चा ॥२४। 
स तत्रापि समास्तीयं शरपत्रः रोर; । 
अगस्य इष्ण वणंस्य गलं जग्राह जीवतेः॥२५॥ 


सदेव समिद्धस्य विधूमस्य महा्चिषः । 
बभूवुस्तानि लिङ्गानि विनय यान्यदशंयन ॥२६॥ 
तोमर शरोर सरपत बिद्ठाकर उनके उपर उसने च्रग्नि रली, 
फिर काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़ उसे जलती आग 
म एकवार दही द्योड दिन्ना । उस श्रागको जैसे ही श्राहृति दी 
गह वैसे दी ग धूप्रदित हो भञ्वित हो उठा । जयस्ूचक जों 
शकन होने चाददिए थे, बे खव ड सभरेय प्रकट हुए ।२५।२६॥ 
बु ~~~ ~--~---- ~~~ 
१ इविर्लाजसंस्कारः--घस्कृत््विरलाजैः । ( गो ) 
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थदक्षिखाषतशिखस्तप्काश्चनभूषणः । 
ह विस्तत्पतिनग्राह पाचकः स्वयदुत्थितः ॥२७॥) 
न्िशुद्ध सुरणं के समान आअ्चिदेश्र ने दहिनी छर घुमतो हुई 


उवाला कं, श्रथ, अभिङ्कुर्ड मेप्रक्ट हो, मेघनाद कीदी ह 
प्राति स्वयं प्रहण॒ की ।२७\ 


सा-खमाहारयामाचघः बाह्यमिन्द्ररिपुस्तदा । 
धनुरचात्मरथं चेव सवं तत्राभ्यमन्त्रयत्‌ ॥२८। 
तदनन्तर इन्द्रजीत ने ब्रह्मक्चके म॑न्नसे इवः किय मौर 
पतने प्रनुषणद्‌ अशोको तथारघग्रौर कववक्षोभी मंत्रो से 
चछ्भिभतिन छशा ॥२५॥ 


` तम्मिक्नाहूयमानेख्े हूयमाने च पावके | 
१ =, ५ 
साकग्रहेन्दुनक्षत्रं वितत्रास नमस्यलम्‌ \२६॥ 
जब दन्द्र्बन ने व्रह्माख्च का आ्ह्नान कर, अभि में आहृतति देनी 
्मारस्भ की, तच सुय, चन्द्र, प्रह ओ्रोर नक्रा के साथ 
्राकाशमणडल वासी भयभोत हो गए ॥२६॥ 


स पापकं पावकदीप्नतेजा 
हुस्वा महेन््रभतिमपर भावः । 
सचापबाणासिरथाश्वसूतः 
खेऽन्तद॑पे्मानमचिन्त्यरूपः ॥२३०॥ 


१ णीं 


कक 














[मि गणि 


शश्राहारयामास--श्राजुहाव । ( गो ) 


७८६ युद्धकाण्डे 


इन्द्र के समान अमित पराशमी श्रौर अभि के समान तेजस्वी. 
तथा अचिन्त्य रूपवाला इन्द्रजीत अग्नि मँ आहूति दे, धलुषनाण 
खद्ग रथ, अश्व श्रौर सारथि सहित काश मे दिप गया ॥३०॥ 


ततो हयरथाशीणं पताकाध्वजशोभितम्‌ । 
निर्ययौ राक्षसबलं नदंमानं युयुत्सया ॥२१॥ 
तदनन्तर घोड़ो, हाथियों, र्थो, ष्वजा्थों तथा पताकार्श्रोसे 
सुशोभित राक्षसी सेना सिहनाद करती हई लङने के लिए शिर 
निकली ५३१॥ 


ते शरवहुमिर्धिवतरः तीक्ष्णवेगेरलं तैः । 
तोमरेरङुगश्चापि बानराज्जध्तुराहवे ।२३२॥ 


वे राक्षस, वाने क साथ युद्ध केरते इए, वानरो को विविध 
प्रकार के अदभुत बार्णो, पैने पने चौर वेगवान्‌ सुन्दर तोमरो 
तथां अङ्कुशो से मारने लगे ॥३२॥ 


रावणिस्तु ततः कद्ध ; तान्निरीक्ष्य निशाचरान्‌ | 
हृष्टा भवन्तो युष्यन्तु वानराणां निर्घांसया ॥२२॥ 
मेघनाद श्रपनी घेता को लडते देख क्रोध मेँ भर कहने लगा 
कि, दपिसवलोग वानरोका प्ंहार करने कै लिए हर्षित 
होकर उनसे खूब लड ।*३३।। 


ततस्ते राक्षक्षाः सवे नदन्तो जयकांडक्षिखः 


अभ्ववषस्ततो घोराम्‌ वानराश्शरद्षटिभिः ॥२४॥ 
विजय पाने की श्राशा किए हए राक्षस यह्‌ सुनते दी वानरे 
के उपर घोर बाण्वष्धि छरते लगे ॥ ३ 
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स तु नालीकनाराचेगदाभिथंसटेरपि । 
रघाभिःसंहृतः संख्ये वानरान्‌ विचकत ह ।॥२५॥ 
वह इन्द्रजीत भा ( उपर सै) नालिक, नाराच, गदा, मखल 
श्रादि शख की बृष्टि कर, राक्तसरं से घेरे हए धान्यो को घायल 
करने लगा ॥३५॥ 


ते बध्यमानाः ससरे बनिराः पादपायुघाः । 
श्रभ्यद्रवन्त सहिता रावणि रणककशम्‌ ॥२६॥ 
समर में मरि जाते हुए वानर भी हार्थो में वृक्षि केकर रण 
कर्कश मेघनाद की राक्षसी सेना के ऊपर आक्रमण कर रहे थे ॥३६॥ 
इन्द्रजित तवः करद्धो महातेना महाबलः । 


वानराणां शरीराणि व्यधमद्रषिणात्मजः ॥२७॥ 
खस ससय महातेजस्वी श्रौर महाबली रावणात्मज इन्द्रजीत 
कृद्ध हो वानर्यो के शरीर को बाणो से धिन्नमिन्न करने 
लंगा ॥३५७॥ 


शरेणोकेन च हरीन्नव पश्च च सप्र च। 
चिच्छेद समरे करदधो राक्षसान्‌ संमहषयन्‌ ॥२८॥ 
वह करद्धषहो युद्ध करता हृश्मा ण्कं ही बाणसेकभी पांच, 
कभी सात श्रौर कभी नौ नौ वानरो को वेध कर, रासां को 
हर्षित करता था ।३य 
स शरैः सूय॑सङ्कारोः शातद्कम्भविभूषितैः । 
वानरान. समरे वीरः ब्रममाथ सुदुजेयः ॥३६॥ 
नख दुर्खेय वीर इष्द्रजीत ने सूये समान चमत्तमाते सुषणमय 
बार्णो से वानरो का खव सहार किमा ॥२६॥ 


| 


७पस युद्धकारड 


ते भिनगात्राः समरे वानराः शरपीडिताः । 
पतुम॑धितसङ्कल्पाः दुररिव महासुराः ।४०॥ 
डस युद्ध मे वानर शर्यो-के आघात से घायल श्रौर पीडति 
हो रदे थे । इस समय रक्तो हारा वानरो की वैसी दी दुदशा 
हो रदी थी, जैखी किच्चघुर्योकेनाशकएने का सङ्कल्प किए ह 
देवता (रा सुरों की हदं थी ॥४०॥ 
तं तपन्तमिवादिष्य वोरेवांणगभस्तिमिः | 
अभ्यधावन्त संक्रढाः संयुगे बानरषभाः ॥४१॥ 
बड़े बड़े बीर वानरयुथपति बाणकूपी किरणों से सन्तप्त 
करने वाले इन्द्रजीतदी सूयं क उपर क्राव में भरे दौरे ।४१॥ 
ततस्तु षानराः सवं भिन्नदेहा विचेतसः । 
व्यथिता विद्रवन्ति स्म रुधिरेण सथु्षिताः। ९२ ॥ 
पन्न्तुबार्णोकी चोटसे पीडितं हो भोर रक्त से समस्त 
शयी? तर कर श्रोर चेतना गवा कर, वानर भगे ॥४२॥ 
रामस्याथ पराक्रम्य बानरास्त्यक्तनीविताः । 
नदन्तस्तेऽभिहृतास्तु सप्रे सशिलायुधाः ॥४३॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के लिए भपना अपना परक्रम दिखल्ञा बहुत 
से वादर अपने प्राणो से हाथ घोकेठे तिस्रपर भौ बहुत से 
रु हार्थो मे शिलाएं लिये हुए श्रौर गजेते हए युद्धभूमि मेँ इदे 
रद ॥&२। 


ते दमे पाग्ररच शिलाभिश्च एषङ्गमाः । 
अभ्यवषन्त समरे सवणि पयंषस्थिताः ॥४४॥ 
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वे मेघनाद क उपर चरां च्रोर से पेडा, पवेतशङ्खो योर 
शिला्श्रो की वषा कर लड़ने लगे ॥४४॥ 
तदुदरुमाणां शिलानां च वषं प्राणहरं महत्‌ । 
व्यपोहत महातेजा रावणिः समितिञ्जयः ॥४१५॥ 
किन्तु समरविजयी रावणास्मज मेघनाद ने वानो के फेके 
हए प्राणद्यरी पेड, शिलानां चरर पर्वतो को अपने बाणो से 
विल कर दसा ।।४२॥ 
ठतः पाधकसङ्शचैः शरेराशीविषोपमैः । 
वानराणामनीकानि षिमेद समरे प्रयु: ॥४६॥ 
इन्द्रजीत ने अभ्र कीतरह दहक्ते श्रौर विषधर स्प की 
तरह भयङ्कर बाणो से रणभूमि मे वानरी सेना को वेध 
डाला (४६॥ 
अष्टादशशरेस्तीध्णेः स विद्धा गन्धमादनम्‌ । 
विन्याध नवमिश्चैव नलं दृरादबस्थितम्‌ ॥४७॥ 
उसने रद बाख गन्धमादन के मारे । नौ बाण उसने दुर पर 
खद्धे नतत के मारे ।४५॥ 
यभ्रभिस्तु महावीर्यः मेन्दं ममेबिदारणैः । 
पञ्चभिर्विंशिखैशचैव गजं विव्याध संयुगे ॥४८॥ 
सात बाणमैन्द्‌ कै मार उसके ममस्थर्लो को चिदीशं कर 
डाला । इसी प्रकार इस लडाई मे उस बली ने पोच पने वाण गज 
नामक बानर के मार उसको घायल कर डाला ॥५८॥ 
जमम्बवन्तं तु दशभिः नीलं िशद्धिरेव च । 
सुश्रीवमृषभं चैव सोऽङ्गदं दवि विदं तथा ॥४६॥ 
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उसने दस बाण जाम्बवान कै मारे भौर तीस बाण नील के 
मारे । सुग्रीव, षम, अङ्गद श्रौर द्विविद्‌ को 1४६॥ 


घोरैद॑तवरेस्वीशषणेः निष्पाणानकरोत्तदा । 
अन्यानपि तथा धुरुयान. वानरान बहुभिः शरः ॥५०॥ 
तो उसने वरदान मेँ प्रात मयङ्कर पैने बाणो से मृतप्राच कर 
डाल्ला । अन्य श्रौर जो प्रधान वानरयुथपत्ति थे, उभके भी उसने 
बहत से बाण मार कर ॥५०॥ ` 
शरद यामास संकरद्धः कलाभिरिव सूर्धितः। 
स शरः सूय॑सङ्ककैः सुयुक्तः शीघ्रगामिभिः ॥५१॥ 
उसको विकल कर डाला । वह भ्ररयन्त कुपित हो कालमि की 
तरह हो रहा था। चने सूयं की तर्द चमचमाते, शीघगामी 
तथा'कान तक खींच कर इडे हुए बाणो से ॥५१॥ 
वानराणाएनीकानि निमेमन्थ महारणे 
श्राडलां वानरीं सेनां शरजालेन मोहिता ॥५२॥ 
गानरी सेनानां शो इस महायुद्ध मेँ मथ डाला । वानरीं 
सेनां फो विकल श्रौर शरो की वृष्ट से मूद्धित ॥५२॥ 
एषः घ परया रीत्या ददशं क्षतनोक्षिताम्‌ । 
पुनरेव म्रहतेजा राक्षसेनदरामनो बली ॥५२॥ 
। ९वं क्तविक््त देल परम प्रसन्न श्चौर सन्तुष्ट इृश्चा । बीर 
किवं महातेजस्वी रावणतनय इद्द्र्ीत मे पुनः ॥५३॥ 
संखज्यं वाणवपं च शस्ञयं च दारुणम्‌ । 
ममद वानरानीक इन्द्रनि्छरितो बली ॥५४। 


चिस्षप्र्तितमः स्षगैः ७६१ 


पुनः वाणो छीर शख की दारण वषा की । वीर इन्द्रजीत ने 
इस प्रकार वानरी सेना को रगड़ डाला ॥५४॥ 
स्वसेन्यभुष्छज्य समेत्य तृणं 
महारणे वानरवाहिनीषु । 
अरश्यभानः शरनाल्थरुम्रं 
ववपं नीलाभ्बुधरो यथाऽम्बु ॥५१५।। 
इन्द्रजीत > अपनी सेनाकोतो पीड दही दोड दिशा ओर वह 
स्वयं शीघतापूवेक बागरी सेना मेँ घुस गया चौर छिप कर वह 
वानरो के ऊपर प्रचण्ड बार्णो की वषा वैसे ही करने लगः ङ्के 
बादल जल कीव्रष्टि करते द ।५५॥ 
ते शक्रजिदबाएविशीणदेहा 
मायाहता विस्वरमुननदन्तः । 
रणे निपेतुहस्योद्विकस्पा 
यथेन्द्रवजामिहता नगेन्दराः ॥५६॥ 
इन्द्रजीत की माया से मोहित हो पवंताकार चानर्योके शरीर 
उसके वार्णो से बहुत घायल हो गए। वे खमरभूमि मं दाति 
निकाल भौर आर्तबाद्‌ करते हए वैसे ही गिर पड़ जैसे इन्द्र के 
वज्र के प्रहार से पेत पङ्क कट जाने पर गिरे थे ॥५६॥ 
ते केवलं संददश; शिताग्रान्‌ 
बाणान्‌ रणे वानरवादिनीष । 
मायानिगरूदं तु सरेन्द्रशतं 
न चात्रतं राक्षसमभ्यपरयन्‌ ।५७॥ 
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उन वानसे को वानरी सेना म केवल बाण नाते हुए दी देख 
पड़ते थे । चिन्तु माया से ्चपने को छिपाए हए इन्द्रशत मेघाद्‌ 
तीं देख पड्ठा था ॥४७॥ 
ततः स रक्षोधिपतिमेहासा 
स | 
सर्वा दिशो बाणगणेः शिताग्रः 
प्रच्छादयामास रविधकश्चः 
विषादयामासर च वानरेद्रान. \॥५८॥ 


उद सहाबल्लवान राक्ञसाधिपति ते इतने बाण चलाए कि, 
1 ५ ५९/ ॥ चा । (भ 

उन दीद्ण वाणे से सारी दिशं पूणे ह्यो गहे । सथं हकं गए 
अर वड़े वड़े नामी बानरयुथपति भी घत्रड़ा गए ॥५२॥ 


स॒ श्ूलनिखिशपरश्वधानि 

व्याविध्य दीप्रानलसन्निभानिं । 
सविर्फुलिडोञ्ज्वलपावकानि 

ववषं तीव्रं पुवगेन््रसैन्ये ॥५६॥ 


उसने दहकते हए अङ्गारे की तरह चमष्वमाते, शूल्.खडे, 
परसा आदि शो के प्रहारसे बानो को विदीणं कर डाल, । 
डने जलतो हहे आग की तरह चमचमाति रौर चिनगारियों 
निकलते हुए ठीत्र बाण सु्रीव की सेना के उपर बरस्राए ॥५६॥ 


ततो ज्वत्तनसङ्काशः रितैवांनरपूथपाः । 
ताडिताः शक्रनिदूषाणेः भर फुल इव किंशकाः ॥६०॥ 
द्हकती हइ भाग की तरह ॒चमकीले श्रौर पने इन्द्रजीत के 
उन बाणो की चोट से घायल वानर एेसे जान पडते ये, जैसे पले 
इए देसु ड पेड ।६०॥ 
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तेऽन्योन्यमभिसपेन्तो निनदन्तश्च विस्वरम्‌ ¦ 
राक्षसेन्द्राञ्लनिर्भिन्ना निपेतवानरषभाः ॥६१॥ 


॥ वे वानरशषठ एकः दुमरेसेषखटे हुए बुरी तगह चिल्ला रहैथे 
श्मोर इन्द्रजीत क श्लों से घायलदहो परथिवी इर गिरते जाते 
ये ॥६१। 


उदीक्षमाणः समनं फचिननेत्रेषु ताडिताः | 
शरेर्विबिद्यरस्येन्यं पेतुश्च जगतीतत्ते ।६२॥ 
यदि कोड चान्द ऊषर काकता तोताकतेदही उको आंख में 
चाण लगत। था , उ" ग्रोडासेे पीडितदहो वे एक दृखरे को थामते 
श्नौर अन्त मँ चमःन ०२ सिर जाते ये ॥६२॥ 


हनूमन्तं च सुश्रीभमद्भदं गन्धमादनम्‌ । 
जाम्बवन्तं सुषणा य वेगदरिनमेष च ॥६३॥ 
मेन्दं च द्विधिदं नीलं गवाक्षं गनगोगुखो । 
केसरिं हरिनामानं विचुहषटर्‌ च वानरम्‌ ।॥॥६४॥ 


सूर्याननं ज्योतिषुखं तथा दधिभरुखं हरिम्‌ । 

पावकाक्षं नलं चैत्र ुधुदं चैव वानरम्‌ ॥६५॥ 

पासैः शुः {रते गसेरिन्दरनिन्मन्तसंहितैः । 

विन्याधं ह ?दृलान्‌ सवस्तान्‌ राक्षसोत्तमः ॥६६॥ 


हनूमान, सुरं ५, अङ्कद, गन्धमादन, जाम्बवान, सुषेण, 
वे णद्र्शी जैन्द, द्विसिद, नील, गवा, गजल, गोमुख, केसरी, 
जा० २० यु०-*^ 
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हरिल्लोमा, विचुदूदंषट्र, सूर्ानन, ऽ्योवियुंख, दधि्रख, पावकाक्त, 
नल ओौर कुमुद इन सख्य मुख्य वान्यो को इन्द्रजीत भासो, शु 
ज्र पैन बारो से वेषता था। ये बाण मंत्रविशेषों से अभिमत 
किए हूए होते थे ।॥६३॥ ॥६४॥ ॥६५॥ ॥६६॥ 


स॒ बे गहामिहरियूयदख्यान्‌ 
निर्भिद्य बाणेस्तपनीयपुंखैः । 
ववषं रामं शरदृष्टिनलेः 
सलक्ष्मणं भारकरररिमकस्येः ॥६५७॥ 
उसने वानरयुथपतिर्यो को गदार्थो के प्रहार से चोटिल कर 
उनके शरीर को सुवणेमय पुङ्ख से युक्त बाणो से विदीणं किश्चा । 


नदनन्तर उसने सूयं ष्की किरणों कीः तरह चमकते हए वाणो की 
वृष्टि श्रीरामचन्द्र ्ौर लदमण के उपर की ॥६७॥ 


स॒ बाणवर्ैरमिवष्यंमाणो 
धारानिपातानिव तान्‌ षिचिन्त्य 
समीक्षमाणः परमाहुतश्री 


रामस्तदा लक्ष्मणमित्युवाच ॥६८॥! 
अदूमुव धैयसम्पन्न श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर जव वह 
बाखवृष्ट हुड तब उन्होने उख बासव को. जलबरृष्टि ही के 


समान तुच्छ सममा शरोर बे लदमण की श्रोर देख कर 
बोलते ।॥६८॥ 
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निपातयित्वा हरिसैन्ययु्- 
¢ 
मस्मिन्‌ शरेरदयति प्रसक्तः ॥६६॥ 
हे लर्मण ! देखो, यह इन्द्रशत्र राक्षसेन्द्र पिर ब्रह्माञ्च का 


सहारा ज्ञे, प्रचरड वानरी सेना को बाणो से घायज्ञ कर श्नौर भिरा 
छअवकर, हम प्रर वार कररहा है |॥६६॥ 


स्वयंवा दत्तवरो महात्मा 
खमभास्थितोऽन्तर्हिवभीमकयः । 
कथं जु शक्या युपि श्नष्टदेदो 
निहन्तुमयेन्द्रजिदुयता्चः ॥७०॥ 
यह भीमकाय मह्‌ावलो इन्द्रजोत, जह्य के वरदान के प्रभाक 


से आक्ाशमेंधिग हु्ाहै। इस प्रकर ्रहश्यदोष्ृर युद्ध करने 
वाल्ला यह इन्द्रजौत खमप् मँ कैषे मारा जा सङेणा ? ॥७०॥ 


मन्ये स्वयंभूभेगवानचिन्त्यो 
यस्येतदन्ं भभवर्च योऽस्य । 
बाश्षावपातांस्त्वमिहाय षीमन्‌ 
मया पहाव्यग्रमनाः सहस्व ॥७२। 
हे बुद्धिमान्‌ ! जो इस मनुवंश की उत्पत्ति के कारण ई, उन 
ब्रह्मा जी की बात फिसी प्रकारहेटी की जाय, इस्कातो विचार 
तक मन में लाना ठीक नष्ीं। सोये श्रख्ल उन्दीं ब्रा जके दिए 
हृए दै । अतः मेरे साथ तुम भी इन वारणो की चोट को अन्बभर सन 
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से सह्ये } मै तो इस समय यदहो उचित समभ्ता ह । ( अथात्‌ 
यद्यपि हम मेँ इन्द्रजीत की माया नष्ट करने की पूणं शक्ति है, 
तथापि जह्याजी का गौरव कर हरम इसको सह लेना टी उचित 
ड! शिरोमणि दीकाकार के श्भिप्रायाजुसार यद्‌ श्रथ है ॥७१॥ 
प्रच्छादयत्येष हि राक्षसेन्द्र 
सवां दिशः सायकृष्टिनारैः । 
एतञ्च सवं पतिताभ्यशचर 
न भ्राजते वानरराजसेन्यम्‌ ॥७२॥ 
देखो, इस रा्तसेन्द्र ने बाणवृष्टि कर सव दिशार््रो को दक 
दिना है । देखो, ये खब बानरयूथपति गिरे पड़ है, अतएव अव 
सुग्रीव की इस वानरी सेना की छु भी शोभा नहीं रह गहे ५२ 
भ्रं तु शष्ट पतितौ पिसंजञौ 
निहत्तयुद्धौ गतरोषहपी । 
धुवं भवेकयत्यमरारिवास- 
मसा समादाय रणाग्रलकष्मीम्‌ ॥७३॥ 
हम दोनां को रोषदष रदित युद्ध से निवृत्त रौर मूध्धित हो 
थिवी पर पड़ा हा देख, समर मँ श्रपनी जीत सम, यह 
इन्द्रजीत निश्चय दी राकस की श्रावासमूमि लङ्का को लौट 
जायसा ॥५२॥ 
ततस्तु ताविन्द्रनिदस्लजाछेः 
वभूवतुस्तत्र तथा विशस्तौ । 
से चापि ती तत्र षरिदशंयित्ा 
ननाद हषाुधि राक्षसेन्द्रः ॥७४॥ 
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इस प्रकार छा विच।र निश्चित कर दोनों भाई इन्द्रजीत के 
वारणो से मृतक समानदहो गए । दोना राजकृमासषको पेष देख 
इन्द्रजीत ने हर्षित हो समरभूमि मेँ सिक्नाद ङिञ्चा ॥७४॥ 
स तत्तदा वानरसेन्यमेवं 
रामं च संख्ये सह लक्ष्मणेन । 
विषादयित्वा सहस्रा किवंश 
पुरीं दशग्रीवयुनाभिगुप्ताम्‌ ॥७५॥ 
|| न्निसक्ततितमः सगः ॥ 


उस दिन की लडाई मे श्रीराम, लदमण एवं वानरी सेनाको 
परास्त कर मेयनाद्‌, रावणरक्तित लङ्का म खहसा चला 
गया ७ ॥ 
युद्धकारड का तिदत्तरर्वा खगं पूराहुश्रा। 


क ६‰-- 
चतुःसप्ततितमः सेः 
कच >< अ 


तयोस्तदा सादितयो रणरं 

यरमोह सेन्यं हरिपुद्धवानाम्‌ । 
सभ्रीवनीलाङ्दजाम्बवन्तः 

न वापि किशिलतिपेदिरे ते॥१॥ 


श्रीरामचन्द्र नौर लच्छमण के इस प्रकार .मूर्रित होने परः 
वानरयुथपति्यों क} सेना मोहित हो गड । सुभव, नील अङ्गदः 
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ज्ञाम्नवान तैसे प्रधान वानरोंसे भी ङं करते न बन 
पडा ॥१॥ | 
ततो विषण्णं समवेक्ष्य सैन्यं 
विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः | 
उवाच शाखामृगराजवीरा- 
नाश्वासयच्चपरतिमेवचोभिः ॥२॥ 

तदनन्तर बुद्धिमान भ भेष्ठ विभीषणने, वानरी सेनाको 
विषादित देख, वानरराज युप्रीव से उपमारहित वानर कह कर, 
उनको धीरज धराया ॥२॥ 

भ्रा भैष्ट नास्त्यत्र विषादकाल्लो 
8 
यदायपुत्रौ हयवशौ विषण्णौ । 
स्वयथुवो वाक्यमथोद्रहन्तौ 
यत्सादिताबिन्द्रनिदख्लनाङेः ॥३॥ 

( विभीषण कहने लगे › मायो डरो मत । यह समय दुःखी 
होने कानहींहै।येजो दोनो राज्जुमार मूर्धितहो रहै, (सो 
वास्तव भरँ शखाधात से मूछित नष्टं ह बल्कि) ब्रह्मा जीके 
वरदान का बहुप्पन मान, सवयं ही मेघनाद के असत्रजाल मे प्स 
गए है ॥३॥ 

तस्म तु दत्तं परमास्रमेवत्‌ ¦ 
स्वयञ्चैवा बाह्यममोषवेगम्‌ । 
तेन्‌ सानयन्तो युपि राजपुत्रौ 
निपातिता कोऽत्र विषादकालः ॥४॥ 
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स्वयम्‌ ब्रह्मा ने इन्द्रजीत को यह बडा भारी अमो वीयं 
वाला नहयस्त्र दिश्रा है । इसी शस्त्र की मयोदारच्चाके लिएये 
दोनों राजपुत्र मूदित हो शिर पड़ ह । इसमे दुःखी होने अथवा 
चबङने शी कोन सी बात है ॥४॥ 


बराह्ममल्ञं ततो धीमान्‌ मानयित्वा तु मारुतिः । 
विभीषणवचः श्रुत्वा हद्मास्तमथात्रवीत्‌ ॥५॥ 
बुद्धिमान पवननन्दन हनुमान्‌ जी, नक्षासत्र की मयोदाको 
कुं देर तक मान श्रौर विभीषण के बचन सुन, कने लगे ॥५॥। 
एतस्मिन्निहते सन्ये वानराणां तरस्विनाम्‌ । 
यो यो धारयते पराणंस्तं तमाश्वासयावरै ॥६॥ 


बलवान वान्ते की इसगिरी हहं सेना मँजोजो वानर 


अभी जीवित है, श्राश्नो हम लोग चल कर उनको धीरज 
ने धावे ॥६।॥ 


तावुभौ युगपद्रीरो दचुमद्राक्षसोत्तमौ । 
उर्काहस्तौ तदा रात्रौ रणशीषं विचेरतुः ॥५७॥ 
तदनन्तर वे दोनों वीर भ्रथौत्‌ हतुमान जी श्रौर विभीषण 


मिलकर उसरात को हाथों मेँ मशालेंल्िये हए सषरभूमिमें 
धूमने लगे ।७॥ 


भिन्नलाङ्गरुलहस्तोरुपादाङ्गुलिशिरोधरः । 
स्रवद्भिः क्षतजं गात; भसञवद्वि स्ततस्ततः ॥८॥ 
वर्ह उन दोनोंने देलाकि, भिसीकी पद्ध कट गड दहे, 
किषीकाहाधकट गया, छिपा की जो कट गहै, किसी के 
पैर कटे हए है, किसी की उगलियो कट गह है, किसी का सिर 
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कट गया ज्ौरशसीकेश्ोठ कट गणै । चारो रोर से 
घावोमेसे रुधिर की धारा बहरहीदे।।८) 
पतितैः पवताकारेवानररमिसंलाम्‌ । 
शस पतितैदीरदंदशाते वसुन्धराम्‌ ॥६॥ 
बड़े बद प्वेताकार वानर पडे हुष्‌ है! चमकीले अस्त्र भी 


जिघर देखो उधर पङ्‌ दए ह । समरभूमि मे कहीं पैर तक रखने 
को जगह न्दी ह ॥६॥ 


सुग्रीवमद्खद' नीलं शरभ मन्धमादनप्‌ । 
गवाक्षं च सुषेणं च वेगदर्शिनमाहुकय्‌ ।।१०। 


मन्दं नलं ज्योतिसं हिविद' पनघं तथा । 
एतांशान्यास्ततो वीरो ददृशाते हतान्‌ रणे ॥११॥ 
तदनन्तर उन दोनों ने देखा कि, सुप्रीव. अंगद, नील, शरम, 
गन्धमादन, गवाक्त, सुषेण, वेगदर्शी. आहुक, मैन्द, नल, ज्योति- 
सुख, द्विविद, पनस, ये सब तथा अन्य बहत से रणभूमि मे मरे 
इषस पड़ हँ ॥१०। ।११॥ 


सक्षिता; कोटधो वानराणां तरस्िनामू । 

अहः एञमरेषेण रल्लमेन स्वयं शुष; ॥१२॥ 
. ब्रहमासत् ने श्रथवा इन्द्रजीत ने बारह घड़ी म सरसठ कगेड्‌ 
-बदे बड़ वीर वानरो को मार गिराया \ १२॥ 


इताच्‌--दतप्रायान्‌ ! { मो०) > स्वयभूवोवनह्नमेन--इन्द्रजिता । 
गह्ञासेस वा । (मो) 
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सागरोधनिभं मीमं द्र बाणार्धितं बलम्‌ । 
मागते जाम्बवन्तं स्म हनुमान्‌ सपिभीषणः ॥१३॥ 


समुद्र के समान श्रपार वानरी सेनाकः बाणो से मथित 
देख, विभीषण शरोर हङुमान दोनों तन, थव जास्प्रवाच्‌ को 
रं दने लगे ॥१२॥ 


स्वभावजरया युक्तं वृदं शरशतैश्चितम्‌ । 
प्रजापतिपुतं वीरं शाम्यन्तमिव पावकम्‌ ॥१४॥ 


बहुत द्द्नेके बाद प्रजापति पुत्र बीम जाम्बवान्‌ इन 
दोनों को देख पड़े । वे वृदेतोथेही, पिस पर ३ सैकडो बार्णो 
कीचोटखा करः, बुमी हृ भाग की तरह भूमि पर पड़्ेये॥१४॥ 


दष्टा तथुपसङ्गम्य पौलस्त्यो वाक्यमनव्रवीत्‌ ¦ 
© [+ 1 0 # 
कृरिचदायशरेस्तीक्ष्णेः प्राणा न ध्वंमितास्तव ॥१५॥ 
चन्द पड़ा वेख आभर उनके पास ना, वर्भषण ने कहा- 
हे श्राय ! इस दारुण बाणवपौ से नुम्हारे प्रणाकातो संहार 
नहीं हा ? ॥१९॥ 


विथीषणवचः श्रुता जाम्बवात्रक्षपुज्ञवः । 
कृच्ादमभ्युटु गिरन्‌ वाक्यमिदं वचनपत्रवीत्‌ ॥१६॥ 
भालु में श्रेष्ठ जाम्बवान, : :भश्वण क वचन सुन, बड़ी 
कठिना से श्रीः कराहते हए, यह बोन ॥ १६ 
नेच्छतेन्द्र महावीयं स्वरेण त्वाऽमिलक्षये । 
पीड्यमानः शितैर्बाणैः न तवां पश्यामि चक्षुषा ॥१७॥ 
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हे राचसेन््र ! दे मष्टाबतती ! मेँ द्द दुम्द।रे कर्ठस्वर से 
पदिचान सकाः पेने बाणो से मेरा शरीर एेसा विधा हृश्रादे 
कि आंखो सेमे वुम्हं नदीं देख सकता ॥ १५ 
अज्ञना सुप्रना येन मातरिश्वा च नेक्ता । 
हुमान्‌ बानरशेषठः प्राणान धारयते कचित्‌ ॥१८॥ 
हे सुब्रत ! जिनको प्राप्त कर अञ्जना सुपुत्रवती हृं है भरौर 
'पवनदेव सुपुत्रवान्‌ हए ह, बे वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ जी तो जीवित 
हुं ?॥१८॥ | कक्‌ 
श्रुत्वा जाम्बवतो बाक्यसुवाचेदं विभीषणः । 
अयपुत्रावतिकम्य कस्मान्‌ पृच्छसि मारुतिम्‌ ।॥१६॥ 
जाम्बवान का यह प्रश्न सुन विभीषण कदने लगे-राज- 
कुमारो का कुशल न पू कर. हनुमान जीके जीतितत रहे 
की बात सब से प्रथम भ्रापने पृ्धी-इसका क्या शरण 
ड ! ॥१६॥ | 
नेव राजनि सुग्रीवे ना्गदे नापि रावे । 
आय सन्दर्थितः स्नेहः यथा वायुुते परः ॥२०॥ 
यह प्रश्न कर आपने न तो श्पिराज सुप्रीव, न अङ्गद भौर 
स श्रीरामचन्द्र एवं लच्मण के प्रति वैसा स्नेह प्रकट किश्चा; जैसा 
कि; ्रापने हनुमान्‌ जी के प्रति प्रकट किञ्या है ॥२०॥ 
विभीषणवचः भुला जाम्बवान्‌ वाक्यमन्रषीत्‌ । 
शृणु नेच्छेतशाद्‌ल यस्मापपच्छामि मर्तिभ्‌ ॥२१॥ 
विभीषण कै वचन घुन जाम्बवान्‌ कने लगे--दे राक्षख- 


राज्ञ ! मैने ससे प्रथम्‌ हनुमान्‌ जी का रल व्यो पूषा इसका 
कारख बतलाता हु, खनो ॥२१॥ 
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तस्मिन्‌ जीवति वीरे तु हतमप्यहतं बलम्‌ । 
हनुमस्युड्भितप्रणे जीवन्तोऽपि वयं हताः ॥२२॥ 
यदि हनुमान जीवितद्तो सारी सेनाके मारे जनेपरमभी 
बह अमी जीवित है, मरी नदीं; नौर यदि कीं हनुमान्‌ जी मर 
गए तोस्म्भलो क, हमस्ब जीते हृएभी मरे ह्रों के बरा 
हं ॥२२॥ 
धरते मारुतिस्वात मार्तप्रतिमो यदि । 


वैश्वानरसमो वीयं जीविताशा ततो भवेत्‌ ॥२२॥ 
यदि पवन के समान वेगवान्‌ ओर अरभमि के समान बलवान्‌ 
हनुमान्‌ जी जीविन, तो सुमे (मरे हुरो के) जीवित होने की 
मी श्राशा है ॥२३॥ 
ततो दृद्धशुपागम्य नियमेनाभ्यवादयत्‌ । 
र्य जाम्बवतः पादौ हनुमान्‌ मारुतात्मनः ॥२४॥। 
तब पवननन्दन हनुमान जी वृद जाम्बवान्‌ के समीप गण 
ओर उनकं दोनों चरण पकड़ कर, नियमानुसार ( अपना नाम 
लेकर ) उनको प्रणाम किच्मा ॥२४॥ 


भ्रुत्वा हनुमतो बाक्यं तथापि व्यथितेन्द्रियः । 
पुनजांतमिवात्मानं मन्यते स्मक्षपुङ्वः ॥२५॥ 
घार्वोँ की पीडा से श्त्यन्त विकल होने पर मी, भालु में 
पष्ठ ज्ञाम्बवान्‌ ने हमुमान्‌ जीका कण्ठस्वर पहचान, अपना 
पुनजेन्म इच्या माना ॥२५॥ 
ततोत्रवीत्‌ महाता हनुमन्तं स जाम्बवान । 
ज्रागच्छ हरिशादूल वानरा्नातुमहसि ॥२६॥ 


८० युद्धकाण्डे 


तदनन्तर परम तेजस्वी जाम्बवान्‌ ने दयुमान जी से कहा ~ 
हे.वानरशर्द्त ! आश्र रौर वानरे के प्रां बचाश्रो ॥२६। 


नानो विक्रमप तिस्तवमेषां परमः सखा । 
त्रसरामकाल्लोऽयं नान्यं पश्यामि कञ्चन ।॥२७ 
हे बीर! एकतो तुम इन सवके परम मित्रो, दुसरे तुममें 
पराक्रम भी इतता है कि, तुम ऽन प्रार्णो की रत्ञा कर सकते 
हो । ह खमय भी फेसा है कि, तुर श्रपने पराक्रम से कामज्ञेना 
चाहिए । श्रथवा यह समय तुम्हारे ही पराक्रम करनेका है 
क्योकि ठेसा दुसरा तो सुमे कोड याँ देख नदीं पडता ।२७।। 


ऋक्षवानरवीराणामनीकानि पहषय । 


विशस्यौ छर चाप्येतौ सादितौ रामलक्ष्मणौ ॥२८॥ 
सो तुम रीद्यौ श्रौर वानरे की सेना को श्रानन्दित करो श्रौर 
घायल हए श्रोरासचन्द्र तथा लदमण की. वाणपीडा को दुर 
क्रो ॥२८॥ 
गत्वा षरममध्वानयुषयुपरि सामरम्‌ । 
हिमवन्तं नगश्रेष्ठं हयुमन गन्तुमहंसि ॥२६॥ 
। दे हलमान्‌ ¦ तुम समुद्र के उपर ऊपर बहुत दूर तक जाकर 
पवेत श्रेष्ठ हिमालय पर चकते ज श्रो ॥२६॥ 
ततः काञ्चनमत्युचरृषमं पव॑तोत्तमम्‌ । 
कैलासशिखरं चापि द्रशषयस्यरिनिषूदन ।३०॥ 
उसके रागे तुदं सुबणेमय भौर वड़ा ऊँचा षभ नामक 


पक पवेतशर ष्ठ भि्तेगा । दे शतुहन्ता ! वरह से तुदः कैला पर्व॑त 
की चोटी भी देख पडगी ॥२०॥ 
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तयोः शिखरयोमेध्ये भदीप्तमत॒लपभम्‌ । 


सर्वोषधियुतं बीर द्रशष्यस्योषधिपवंतम्‌ ॥२१॥ 
हे वीर! इन्द दोनों पवत-शिखरो के बीच तुम अत्यन्त 
तेजस्वी चमकील्ते तथा प्व जड़ बरिया से भरे हए शअोषध-पवेत 
को देखोगे ॥३१॥ 


तस्य वानरशादूल चतक्तो मधि सम्भवाः । 
्रकष्यस्थोषधयो दीक्षा दीपयन्त्यो दिशो दश ॥२२॥ 
उस पवंतशिखर ,पर तुमको चार वूटियां भिलंगी । वे बड़ी 


चमकीली है-- यहां तकं कि उनकी चमक से दसो दिशे प्रका 
शित रहती है ॥३२॥ 


परतसञ्जीवनीं चेव विक्षदयकरणीमपि । 


सादण्यंकरणीं चैव सन्धानकरणीं तथा ॥२३॥ 


( उन चारो के नाम )- ¬ सृतसञ्चीवनी, रविशल्यकरणी 
सावशेकरशणी शरोर सन्धानकर णी ॥३३॥ 


ताः सवां हसुमन. श्य क्षिपरमागन्तुमहेषि । 
श्यार्‌वासय हरीन प्राणेर्योज्य गन्पवहात्मज ॥२४॥ 
हे हयुमान्‌ 1 उन चारो को ज्ञेकर तुम शीर यदहं लौट शराश्च । 


हे पवननन्दन ! तुम उन श्रौषधियों को तुरन्त लाकर वानगो को 
जिला दो ॥३४॥ 


[1 त ठ (त | 1.88. त क.) 


१ मृतसञ्चीवनी --मरे को जिलाने वाली । २ विशत्करस्णौ-घर्वोंको 
श्रच्छा करने बाह्ली । ३ सावणंकरणी-घाव की गूत कारग बदल कर 
पुंवत्‌ कर देने वाली । ४ सन्धानकरणी--घाव भरने पर खनाल को जोड 
कर, प्कखाकर देने बाली। 


८०६ युदधकारडे 


तुला जाम्बवतो वाक्यं हलुमान. हरिपुङ्गवः । 
अपूरयत बलोद्धरस्तोयवेगेरिषाणधः ।२५॥ 


जाम्बवान के इन वचनं को सुन, वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ जी, 
वल नौर हषं से एेसे एल च्ठे, जैसे जल केवेग से समुद्र भर 
जता है ॥३५॥ 


स प्रवंततटात्रस्थः पीडयन. पवंतोर मम्‌ । 
९ 
हमान दृश्यते वीरो दवितीय ईव पवतः ॥२६॥ 


जब वीरवर हमुमान जी कूदने के लिए तरिक्रूटपवत के शिखर 
को पैरों से द्वा कर दश्षके उपर' खड़े हए, तव वे एक दूखरे पव॑त 
के समान ज्ञान पड़ ॥३६॥ 


हरिपादविनिभेभ्रो निषसाद स पवतः । 
न शशाक तदाऽऽत्मानं सोढु भृशनिपीडितः ॥२७॥ 
हनुमान्‌ जी के पैरों से दष कर बह पवत बड़ा गया । बह 


अपने को सम्हाल न सका । क्योकि वह हलुमार जी के भो से 
बहुत द्व गया था ॥३५॥ 


तस्य पेतुलेगा भूमौ हरिषेगाच जज्वलुः । 
शृङ्गाणि च व्यशीयन्त पीडितस्य हनूमता ५२८॥ 
हलुमान्‌ जी के वेग से उसे उपर ढे वृत्त गिर पड़े । उसे 
समस्त शिखर कट गए ओर समे से भाग निकलने लगी ॥३८॥ 
तस्मिन. सम्परीड्यमाने तु भषहूुमशिलातखे |, 
न शेङवानराः स्थातुं पृणंमाने नगोत्तमे ।३६॥ 
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इस प्रकार हदुमान्‌ जी के बोमः से दव कर पव तशरेष्ठ त्रिकर्‌- 
टाचज्ञ के सब वक्त टट पड़, शिलाएं चूर हो गह । उस पवत के 
हिलने पर जो बानर उसके उपरथे,वे सवभी स्थिर नरह 
सके ॥३६॥ 
सा वूर्णितमहाद्वारा भमभग्रगृहगोषएुर । 
लङ्का त्रासाङला रात्रो भनत्तेवाभवत्तद। ॥४०॥ 
उसके उस हिस्से के हिलने से लङ्काके उस भागके बड़ बडे 
फाटक, बडे. बडे, द्रवाज्ञे रौर घर गिर पडे. | लङ्कावासी जन 
भयभीत हो गए । उस्र समय एेसा जान पड़ा, मानो राक्षसो की 
लङ्का नाच रही हो ॥४०॥ 
पृथिवीधरसङ्ाशो निपीड्व धरणीधरम्‌ । 
\1 न ¢ 
पृथिवीं क्षोभयामास साणंवां मारुतात्मजः ॥४२१॥ 
पव ताकार वानरवीर पवनङ्कुमार ने पत्त को पीडित कर, 
समस्त प्रथ्वी को समुद्र सित चुग्ध कर डाला ॥४१॥ 


आरुरोह तदा तस्माद. रिमलयपवेवम्‌ । 
मेरुमन्दरसङ्ाशं नानापर्चवणाङ्कलम्‌ ॥४२॥ 
द्नन्वर दयुमान्‌ जी त्रिकरूटपवेत से, मलयाचलपवेत पर चदे, 
जा मेरुपवेत की तरह ऊंचाथा भौर जिसमें जगह जगद जलेके 
मरने फर रषे थे ॥४२॥ 
नानाद्रुमलताकीणं विकासिकमलो खलम्‌ । 
सेवितं देवगन्धर्वैः षष्टियोजनयुच्छितम्‌ ॥४३॥ 
उसके उपर अनेक इक लगे हृए ये भ्नौर लतार्पं फैली इडे थीं 
श्रीर्‌ कमल खिले हृद ये । उद पवेत पर देववा ओर गन्धर्वो काः 
वाघ था श्रौर वह ६० योजन ङंचा था ४३॥ 


ण्ठ युद्धकाण्डे 


विद्याधरेषएंनिगणैरप्तरोभिनिषेवितम्‌ । 
नानाभृगगणाकीणं बहुकन्दरशोभितम्‌ ॥४४।॥ 
खसे उपर विद्याधर, सुनि ओर श्रप्रापं वास करती थीं । 
विविध प्रकार के जीवजन्तु धूमा करते थे तथा बहत सी कन्दरो 
से बह सुशोभित था !४४।। 
सर्वानाङलयंस्तत्र यक्षगन्धवेकिन्नरान्‌ ।! 
हनुमान. मेधशङ्ाशो वधे मारुतात्मजः ॥४५॥ 


मेष के समान विशाल बरपुधारी पवननन्दन हनुमान्‌ जीते 
मल्लयाचलवासी समत प्राणियिं को चआङुल कर अपन शरीर को 
अदाया ॥४५॥ 


पटुभ्यां तु शैलमापीञ्य बडघायुखवव्‌ युखमू । 


विदत्योऽग्र ननादोचेः त्रासयन्निव राक्षसान. ॥४६॥ 


पैर से मख्याचल को दवा कर, श्चौर बड़ वानल के समान 
अपने चपर रुख को फेला कर, हनुमान जी रेसे जोर से गजः कि, 
राकस भयभीत दयो गद ।४६॥ 


तस्य नानद्यमानस्य रुला निनदमहुतम्‌ । 


लङ्कास्था रक्षाः सवे न शेकुः स्पन्दितुः मयाद्‌ ॥४७॥ 
उनके सिहनाद्‌ करने पर, उस दू भुत विहगज'न को सुन, 
लङ्कावासी समस्त राक्ञेस मारे डर ॐ भपनी जग से हिल्त तक 
जं सके ॥ अ | 


नस्छृतवाऽ्य रामाय मारतिर्भीमविष्मः | 
रापवाय परं कमे समीहत परन्तपः ॥४८॥ 
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श्रयं के मारने वाले, भीम पराक्रमी हनुमान जी, श्रीराम 
चन्द्रजीको प्रणाम कर, अपने स्वामी श्रीरामचन्द्र जी के लिए 
वडा भारी कास करने को उदयत हए ॥४८)। 
स पुर्यदुयभ्य युजङ््कद्पं 
विनम्य पृष्टं श्रवणौ निङ्कञ्स्य । 
विदरत्य वक्त्रं वडवायुखाभम्‌ 
आपुप्लुवे व्योमनि चण्डवेगः ॥४६॥ 
अपनी सपे जेसी प्रह्वं के ऊपर उठा, दोनो कान चिपका, कमर 


मुका शौर बड़वान जैसा अपना मुख फेला, हनुमान जी श्रति 
प्रचंड वेग से श्रारश में उड़े ॥४६॥ 


स चक्षषण्डास्तरसाऽऽनहार 
तेलाञ्शिलाः पराकृतवानरांश्च ¦ 
वाहूरूवेगोदतपम्परुन्नाः 


ते क्षीणएवेगाः सलिले निपेतुः ॥५०॥ 
दयुमान जी के उदछधलने क समय उनकी भजाश्मों रोर जांषों 
वेग से बृश्, पेत, शिलाश्रर साधारण वानर भी ङ्क्ल दूर 
तक उनके पीडे पीडे उड. । पीछे जब वेग कम हा, तब वे सब 
समुद्र के जल्ल मे गिर पड़ ॥५०॥ 
स तौ पसार्योरगमोगकरपौ 
पियं 
युजो युजङ्ञारिनिकाशबीयंः । 
नमाम दीं नगराजमभ्यं 
दिशः पकषंननिष बायुचूचुः ॥११॥ ` 
` # पाठान्तरे भने । » , 
वा> रा० यु<-५१ 


गरुड. ओी के समान पराक्रमी पवननन्दन हनुमान जी, श्पनी 
स्कार दोनों भजा को एसे फलप हुए थे, मानो दिशाश्नों को 
अपनी ओर खींच लेना चाहते ह्। सो वे इस पवेतराज् के 
शिखर की भर प्रस्थानित हृए ॥२५१।। 


स सागरं भूरणितवीचिमालं 

तदा भृशं भ्रामितसवेसप्वम्‌ ¦ 
समीक्षमाणः स्सा जगाम 

चक्र यथा विष्णुकराग्र क्तम्‌ ॥५२॥ 


हनुमान जी लहराते हए समुद्र मेँ विबि प्रकार के जल जीवों 
को वैखते इए, विष्णु के हाथ से चट हुए चक्र की तरद्‌, बड़े बेम 
कं समथ चले जते थे ॥५२॥ 


स पवेतान्‌ दक्षमणान्‌ सरांसि 
नेदीस्तटाशानि पुरोत्तमानि | 
स्फीताञ्जनान्तानपि सम्भवी्ष्य 
जगाम वेगात्‌ पिततुर्यवेगः ॥५३॥ 
वै हङ्कमान जी श्चपने पिता पवन शी तरह वेगके साथ 
डते हए अनेक पहाड़, दृर्लो, सरोवरो, नदिरयो , तालपरबो, न्तम 
पुरो तथा भरे पूरे जनपदों को देखते हुए, चले जाते थे ।२३॥ 
आदित्यपथमाभित्य जगाम स गतङ्कमः | 
हमांस्त्रितो वीरः पिततुरयपराक्रमः ॥५६।। 


अपने पिता पवन के समान पराक्रमी एवं वीर हनुमान्‌ जी 
सूय॑पथ ( आकरारामागे ) से बड़ी शीता के साथ गद ॥|८६॥ 
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जवेन महता ुक्तो मारुतिपांशतो यथा । 
जगाम ह रिशादृलो दिशः शब्देन पूरयन्‌ ॥५५॥। 
पवननन्दन ह्ुमान्‌ जी पवन को तरह बड़ बेग से गमन करते 
ए च्रौर श्रपने सिक्नाद्‌ से समस्त दिशां करो प्रविध्वनिन्च करते 
ब्रते ये ॥५५॥ 
स्मर्ञाम्बवघतो वाक्यं मारु तिषतिरहस्रा । 
॥ ® 
ददश सहसा चापि हिमवन्त महाकपिः ॥५६॥ 
पवन की तरह गमनशील पवननन्दन जाम्बवान्‌ के वचनं 
भरण करते हए, थोडी ही देर मँ हिमालय के निकट जा पर्हुचे । 
प्रथवा जास्ववान्‌ के बतलाए स्थान पर धहसा हिमालय को 
खा ॥५६॥ 


नानाप्रस्तवणोपेतं बहुकन्दरनिभरम्‌ । 
श्वेताभ्रचयसङ्कारोः शिखरेश्चारुद शनैः । 
शोभितं पिविधैरेरगमत्‌ पवतोत्तमम्‌ ॥५७॥ 
हिमालय से ्रनेक जलके सोते बह रहे थे उख बहुत 
घरी कन्दरा ्नौर बहल से खरने भी थे । उसङे ( हिममंडित ) 
शिखर सफेद बादल्ञों की तरह बड़ सुन्दर देख पड़ते थे । विविध 
जाति के वृदो से सुशोभित उस हिमालय पर शरो हनुमान्‌ जी 
रहुचे ॥५५॥ 
घ तं समासाद्य महानगेन्दरम्‌ 
ग्रतिप्रदृदधोत्तमघोरृङ्कम्‌ । 
ददशं पुण्यानि महाश्रमाणि 
सरर्षिसङ्ोत्त मसेवितानि ॥५८॥ 
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यर षहुच कर, हनुमान जी ने अनेक बड़-बड एवं पवित्र आश्रमो 
को देखा, जिनमे देवषियो के समुदाय निवास करते थं ॥५८॥ 


च ब्रह्मकोशं १ रजतालयं च 
शक्रालयं सद्रशरपमाक्षम्‌ । 
इह्याननं बह्मशिरश्च दारं 
ददशं वैवस्वतकिङ्करांश्च ॥५६॥ 
इख हिमालय पवेत के उपर हनुमान जीने ब्रह्माजी का भवन 
कैलाष, इन्दर का भवन, रं द्रशरप्रमाक्त स्थान ( बह स्थान जहां से 
शिबजीने त्रिपुरासुर को बाण मारा था), भगवान्‌ हयमीव के 
आरन का स्थानः प्रकाशमान ब्रह्मशिरःस्थान, ( वहं स्थान जहां 
सद्रने ब्रह्माकासिरकाटकरपफैकाथा) तथा यमराजके दुतं 
को देखा ॥५६॥ 


ध्वजाय वैश्रवणालयं च 

सूयपरमं सूयं निबन्धन च । 
बह्मासनं शङ्करकायुकं च 
ददशं ्नाभि च बसुन्धरायाः ॥६०॥ 


१ शशा-श्द । (गोऽ) २ रनतालयं--कैलाघ' | (रा ०) ३ इया- 
ननं हयम्रीवाराघनस्थानं । ८ गो° ) ४ वञ्जालय --इन्द्राथ ब्रह्मणा वञ्नप्रदा 
नस्यानं । ( गो० ) ५ सूयनिबन्धन--छायादेषीप्रीतये विश्वकर्मणा 
शाशारोपणाय सू्निबन्धनस्थानः  ( गोऽ ) ६ नार्भि-पातालप्रवेशरम्ध। 


{ गो० ) । , 
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इनके अतिरिक्त हनुमाय्‌ जी ने, वचज्रालय ( ब्रह स्थान जहां 
ब्रह्मा ने इन्द्र को वज प्रदान किया था), सूये के समान प्रभावान्‌ 
कुबेर जी का स्थान, सूय निबन्ध स्थान ( वह्‌ स्थान जहो विश्व- 
कमो ने सुयेपत्नी ायादेवी की प्रसन्नता सम्पादन करने के लिए 
सनिया कपड़ा तानक्र हायाकी थो), बह्यास्न ( वह स्थान 
जहां पर जह्य जीका सिंहासन है जिस पर बैठकर वे देवताओं 
को दशेन दिया करते दै), शकर-काञ्चुक-स्थान ( बह स्थान जहां 
महादेव जी का धञूष रखा गया था) श्रीर्‌ पावालमें जाने के 
मागको भी देखा ॥६०॥ 


केलासमग्रयं हिमवच्छिलां च 

तथपमं काश्च नरौलमगरयम्‌ । 
सन्दीप्तसवेषयि पम्परदीप्ं 

द दशं सवौषधिपवंतेन्दरम्‌ ॥६१॥ 


णर इलुमान्‌ जी नै लास शिखः को, उसके समीप दहिम- 
वच्छिला नामक स्थानको, ऋषभपवेत को, सुवणेमय श्ंगयुक्त 
पवत अथात्‌ सुमेर को तथा ओषधिर्यो ॐ प्रकाश से प्रकाशमान 
पवतराज् रषधिपवेत को देखा ॥६१॥ 


स तं समीश्ष्यानलरशिमिदःपं 

विसिष्मिये ‹ वासद्‌तघ लुः । 
्ारृत्य तं चौषधिपवतेनद्र 
तत्रौषधीनां विचय चकार ॥६२॥ 


भियो भ ० खा = 
चथा म 


१ कसवदृतः--बायुः (गोऽ ) 
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पवनङ्कुमार इनुमान जी श्चग्नि के ढेर के समान परदीप्च रस 
ओओषधिषरवं? छो देख, विस्मित हृए श्चौर स पर चदु कर॒ उन 
शङौ बूटियो को दंदुने लगे ॥६२॥ 


स योजनसहस्राणि समतीत्य महाकपिः । 
दिव्यौषधिषरं शैलं भ्यचरन्‌ मारूतात्मनः ॥६२॥ 


पवननन्दन हनुमान जी एक हजार योजन का मासं ते कर, 
्ओषथियुक्ति खस पवेत पर पर्हुच कर, चारो शरोर उम जद 
बुटियों की खोक मँ धूमने लगे ॥६३॥ 


महौषध्यस्ततः सर्वास्तस्मिन्‌ पवेतसत्तमे । 
विह्वायार्थिनमायान्तं ततो जग्ुरदशंनब्‌ ॥६४॥ 


किन्तु उख परकतश्रष्ठ पर जो महौषधि्यो थी--वे यदह सममः 
कर कि, हमको लेने के लिए कोई श्राया हे, धिप गहः ।॥६४॥ 


स ता महात्मा हनुमानपश्य- 

श्चुकोप कोपाच्च भृशं ननाद । 
अमृष्यमाणोऽपिनिकाशचश्षुः 

महीधरेनद्रं तदुवाच वाक्यम्‌ ॥६५॥ 


उनको वहां न देख कर, महाबलवान हनुमान जी श्रि कुपित 
इए भ्रौर अति उश्च स्वर से गरजे । उन ज़ी वूटिर्यो के इस प्रकार 
के श्लु शित व्यवहार को न सह सकने के कारण, उनके दोनों नेत्र 
द कक हहे चग की तरह लाज्ञ हो मष ॒श्रौर उन्होने छख बर्वत 
से कटा ॥६५॥ 
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किमेतदेव सुषिनिर्ितं ते 
यद्राषवेनासि इतायुकम्पः । 
पश्याद्य मदूबाहुबलमिभूतो 
विशोणमारमानमथो नगेन्द्र ।॥६६॥ 
्े नगेन्द्र ! तुम जो श्रीरामचन्द्र के साथ एेखा निष्टुरः व्यव- 
हार कर्रहेहो, (सो क्या यह ठीक है?) क्या तुमने { ज्पने 
मन मँ) यहीढठान ठानादहै? (यदि सादी हैतो) तुम 
श्रभी मेरी भुजाय के बल से अपने आपको विध्वंस हमा 
देखोगे ।६६॥ 


स तस्य शृङ्ग सनगं सनागं 

सकाश्चनं धातुसहक्षजुष्ठम्‌ । 
विकीणटस्यलिताग्रघान 

प्रग वेगात्‌ सहसोन्ममाथ१ ॥६७॥ 


( यह कह कर ) हुमा जो ने उस पवेत के अनेक कदां 
श्नौर हाथियों से यक्त तथा सहस्रो एेसी धातुर की खारन्तँ से 
शोभित एवं प्रदीघ्र शिखर को, एक मटका दे कर उसाङा कि, वह 
पवेत द्धितरा गया ॥६५)। 


घ त सथरुस्पारथ खथुत्पपाते 

वित्राश्य लोकान्‌ सञ्रसुरेन्द्रान्‌ । 
संस्तृथमानः खचरेरनेकैः 

जभाम वेमाट्गरुूढोग्रवेगः ।६८॥ 


[1 
= भ स ककय => 


 शउन्ममा्थ--उत्पाटयामास । ( शि० ) 
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उख पर्वत को उखाड़ कर, हनुमान जी आकाश मँ जा पहने । 
८ उनके इस छरत्य रो देख ) समस्त इन्द्रादि प्रसूख देवता लोग 
मयो हो गए । श्रनेक आक्राशचारियों से अपनो प्रशंसा सुनते 
इए, हलुमान्‌ जी वरहो से वसे ही वेग से (लंकाकीश्रोर) उड़ 
जैसे गरड जी उडते है ।॥६८॥ 


स मासकयध्वानमनुपपन्नः 
तं भास्करम शिखरं प्रगृह्य | 
बभौ तदा भास्करसन्निकाशो 
रषेः समीपे प्रतिमास्कसभः ॥६8॥ 


सूयं के समान चमकीले उस पवेत को लिये हुए हलुमान जी 
अकाश म रस माग पर पहुचे जिस पर सूयं चला करते हैँ । उस 
खमय सूयं के समान प्रदीप्र हवुमान जी की एेमी शोभा हह, 
भानो एक सूयं के पास दुसरा सुय स्थित हो ॥६६॥ 


स तेन शैलेन मृशं रराज 
शैलो प्मो गन्धवहात्मजस्तु । 
सह सधारेण सपावकेन 
चक्रण खे विष्णुरिषार्पितेन ।७०। 
पवेताकार पवननन्दन हनुमान जी उस पहाड़ को लिये हए 
स्के समान इपर सहस धायं वाला चक्र धारणं किष मगवान 
विष्छु की तरह शोभायमान इए ॥७०॥ 
तं वानराः पर्य विनेदुरुषेः 
स तानपि प्रक्ष्य युदा ननाद्‌ | 
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तेषां समुदघुष्टरवं निशम्य 
'लङ्कालया भीमतरं विनेदुः ॥७१।। 
दयुमान जोके लङ्काम पहुंचने पर उनके देख कर बानो 
ने बड़ जोर से किलकारि्या लगाई' अर उन वानरे को किलक्ारी 
का शब्द सुन. हनुमान (हपंसचङ) जीने भी हर्षितो सिंहनाद 
किश्या । इन दोनों के मिश्रित नाद को सुन, रा्तसो ने इन दोर्नो 
से भी अधिक भयङ्कर सिहनाद किश्मा ॥५१। 
ततो महात्मा निपपात तस्मिन्‌ 
शेलोत्तमे वानरसेन्यमध्ये । 
१ 
हयुत्तमेभ्यः शिरसाऽभि्वाच् 
विभीषणं तत्र स सस्वजे च ॥७२॥ 
तदनन्तर महाबलबान हलुमान जी उस कैलको लिय इष 
वानरो के बीच आकाश से नीचे उतर आराए। ष्ठिर उन्होने बड़ 
बूदे वानरो को सिर शुका कर प्रणाम छत्रा ओर विभोषण को 
गलते लगाया ।॥७२॥ 
तावप्युभों मादुषराजपुत्रां 
तं गन्धमाघ्राय सहौषधीनाम्‌ । 
बभूवुस्तत्र तदा विशरया- 
वृत्तस्थुरन्ये च हरिपवीराः ॥७३॥ 
उन दिव्य श्रोषाध्योका गन्धकोसूषने होसे दोना राज 
कमार श्रीरामचन्द्र श्रौर लद्मण के घाव पुर भवे तथा छन्य 
घायल वीर वानसे के भो घाव अच्छे होगषए श्रौरवे उठ 
बेटे ॥७३।। 
९ लङ्कालयाः-राक्तसाः । (शि °) 





८१८ युद्धकाण्डे 


स्वे बिशस्या विरुजः क्षणेन 
हरि प्रवीर निहताश्च ये स्युः | 
गम्धेन तषां परवरौषधीनां 
सुश्वा निशानेखिव संप्रुढाः ॥७४॥ 
एक क्षण में सब ॐ घाव भर गर श्नौर सब चंगे हो मए इन 
चकष जड़ी वटि शी महक से, वे वानर बीर भ, जो मर गण 
थे, जीवित हो, एेसे उठ बैठे; जैसे सोता हु्ा आदमी, रात बीतने 
पर ठ बेठता हे ॥७४। 


[रिष्परी-दइ्न बड़ी बुटियोके गन्ध का प्रभाव मरे हए श्रौर 
घायल राच के ऊपर क्यों न हृश्रा १ इस शंका का समाधान करते हृष 
रादि कान्यकार ने लिखा हे :-] 


यदापि लङ्ञायां युध्यन्ते कपिराक्षसाः। 
तदाभभूृति श्मानाथमाङ्गया रावणस्य च ॥७१५॥ 
ये हन्यते रणे तत्र राक्षसाः कणिञ्रेः । 
रहताहनास्तु क्षिप्यन्ते सवं एव तु सागरे ।७६॥ 


जब से लङ्का म वानरो र राक्ञसो की लडारे आरम्भ हई, 
तभी से लाह मे जो राक्तख वानरो के हाथसे मारे जतिथेया 
घायल होते ये, वे सव के सब, रावण के आज्ञानुसार उठा कर, 
समुद्र मं पटक दिए जाते थे। इसलिए कि, शत्रर्थं को मरे हृष 
राक्त्सों की संख्या का पता न लगने पावे ॥५५। ।७६॥ 


4 ॐ ॐ ४ 5 
* कनय--दताना रादतानौ इयत्तप्म व्रपरिज्ञानार्थम्‌ | ८ गो० ) 
र इवाहतः- -दुमूषपिस्थाः | (गो०) 
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ततो हरिगेनधवहात्मजस्तु 
तमोषधीश्षेलयुदग्रबीयः । 

निनाय वेमाद्धिमवन्तमेव 
पुनश्च रामेण समाजमाम ।७७॥ 
इति चतुःखप्ततितमः सर्गः | 


तदनन्तर जब समस्त वानर जी उठे, तब भस्वन्त वे गसम्पन्न 
यवननन्दन हनुमान जी खस श्नोषध-पवेत को उठा कर, जहां का 
तदं रख कर, पुनः श्रीराम चन्द्र ली के पास श्या मये ॥७०॥ 
युद्धकार्ड का चौहत्तर्वो सर्ग पूरा. ह्र । 


--- धः 
पञ्चसप्ततितमः सैः 
--4-- 


तबोध्लवीत्‌ महातेजाः सुग्रीषो वानराभिषः। 


शअरश्वं विन्नापयंश्चापि हनुमन्तमिदं वचः ॥१॥ 

तदनन्तर महातेजरवी वानर राज सुप्रीव ने (वानरी सेना के 
लिए ) श्रामे के कन्तेव्य को बततलाते हए, हनुमान्‌ जी से यह्‌ 
कला १४ 


यतो हतः छम्पकणंः इमाराश्च निषूदिताः 
नेदानी्ुपनिहार२ रावणो दातुमहति ॥२॥ 


== - न न~ क = 


१ ऋश्यं "--श्रथदिनपेतं | श्रौत्तरकालिककसंग्यं जेघयच्‌ । ( शि° 
२ उषनिर्हारि-स्वपुररक्तादाठ सम्पादभिदुश्वाहति | (शि ०) 
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जव से कम्भकसै नोर राजकुमार युद्ध मेँ मारे गण ई, तन से 
रावण लङ्कापुरी की रक्ता करने मे असमथ है ।।२॥ 
ये ये म्ाषलाः चन्ति लघव वङ्गाः । 
सङ्ञामभ्युत्पतन्तान्च ग्हयोख्काः पुवमषमाः ॥२॥ 
अतएव बानरी सेना मे जो महाबलवान श्मर फुतील्ते वानर 
हो वे सब शीघ्रही मशाल हार्थो मेते लेकर, लङ्कापुरी मे घुस 
पई ॥३॥ 


तक्षोऽस्तंगत आदिस्ये र्रर तस्मिननिशाघुखेः । 
लङ्ाममिषुखाः सोरा जग्ुस्ते एुवगषभाः ॥४॥ 
जब सूयं अस्नाचललगामी हो गए श्नौर एक पहर रात बीत गड 
तथा अन्धकार फैल गया, तव वानरगण हार्थो म जलती मशाल 
लिये हए लङ्का की शरोर चज्ते ॥४। 


उरकाहस्तैदरिगणेः सवतः षममिहूता, । 
आरक्षस्था विरूपाक्षाः* सहसा प्िप्दुदुवुः ॥५॥ 
जब हाथों मेँ मशलें लिये हए बानरगण चारो श्रोर से लङ्का 
के उपर दौड, तव वे रक्तप जो लङ्काके दुर्गाकीरक्ताकरनेको 
नियुक्त किए गए थे, सहसा भाग खड़ हए ॥५। 
मोपुराष्रमतोल्लीषु चया पिविधासु च । 
पास्देषु च संहृष्टाः सजुस्ते हुताशनम्‌ ॥६॥ 
१ लघवः-देगवन्तः । (गो०) २ निशायुखे--रात्रेः परथमणम उस्यते.। 
(मो०) ३ रोद्र-इति विशेषणात्‌ यामान्तस्वेन गाठान्धकारखश्च्यते । (गो०) 


४ प्रार्ठस्थाः--गुस्मस्थाः। ( गो ) ५ विरूपाच्ाः--रा्षणः । { गो° ) 
६ चर्याः--श्नवान्तरवीभ्यः । ( गो ) 
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तब वानर लोग हर्षित हो लङ्कापुरी के फाट्को भे, परकोटे क 
ऊपर बने बुरा मे, गलियों मे; गलियों के भीतर की अनेक 
गलियों में, हरवेलर्यो मे आग लगाने लगे ।।६॥ 

तेषां श्हहस्राणि ददाह हुतयुकतदा 
प्रास्चादाः पवेताकाराः पतन्ति धरणीतले ॥७। 
लङ्काके हज्रारों धरो को अभिदेवने जला कर भस्म कर 


डाला, षदाङो की तरह बड़े ऊंचे ऊंचे महल भस्म होकर, प्रथिवी 
पर गिर पड़ ।।ओ॥ 


अगश्दे्यते तत्र वरं च हरिचन्दनम्‌ । 
मौक्तिका मणयः सिनग्धा वजं चापि प्रवालकम्‌ ॥८॥ 
कहीं पर अगर जलत रहा था, कहीं पर बद्िया चन्दन को 
लकड जल रही थं । बिया बदिया माती, मखियां, हीरे मौर 
मू गे जलरह्‌ थे ॥८ 


क्षौमं च दह्यत तत्र कौशेयं चापि शोभनम्‌ । 
आविकं विषिधं चौणं काञ्चनं भाणए्डमायुधम्‌ ॥8॥ 
श्नानाविकृतसंस्थानं वाजिभाण्डपरिच्छदौ । 


गजग्रंवेयकक्ष्याश्च रथभाण्डाश्च संस्कृताः ॥१०॥ 
सुन्दर रेशमी वख श्रौर बनावटा रेशम के वद्ध म्मद्ोगण 
विविध प्रकार के पशभमीने र कश्रल अ सोने के कलसे, भगोने 
तथा हथिखार मी जलं कर राख दहो गए । तत्ह तरह के भोऽय- 
पदाथं रखने के कोठे, घोड़ो के जेषेर व जौनकाठि्यां, हाथिर्यो के 
गलते के कटुज्ञे तथा पीर पर कसने की डारि्यां, रथों की सजावट 


----~-~------------ -~-----~------=-------~---=--- ~ -~------------* 


१ नाना विक्रुतसंस्थान--नाना विकृतानाम्‌ शन्नादि पाकनो स्थलम्‌ । 
(रशि०) 
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के लिए गहने आदि जो कुद वस्तु वहां डी सम्हाल के साथ 
अथवा मादी पौषी हृदं रली थीं, वे खव जल कर भस्म हो 
गड ॥६।१०॥ | 
तघुत्राणि च योधानां हस्त्यश्वानां च वम च । 
सङ्गा घनृषि श्यावाणास्तोमराङ्कंशशक्तयः ॥११॥ 
कहीं सिपादि्यो के कवच, कहीं हाथियों श्रोर धोडो के 
कवच, कहीं तलवार, कहीं धनुष, कीं थनुष के रोदे, कही बाण, 
कदं तोमर, कीं अङुश चनौर कदी शक्तियो के ठेर के ठेर जल 
कर भस्म हो रहैथे ॥११॥ | | 
रामजं बालन चमं व्याघ्रजन चाण्डज बहु । 
मुक्त मणिविचित्रांश्च प्रासादांश्च समन्ततः ॥१२॥ 
कीं कंबल, कीं चवर, की डाले, कदी व्याधो के चमे, कदी 
कस्तूरी चादि सुगन्धित पदाथे, रंगबिरंगी मशिर्यो' ओर मोती 
जल रहे थे । लका मे जिधर देखा उधर दी बडे बडे भवनो मेँ 
भग लगी इडे थी ॥१२॥ _ 
विषिधानद्खसंयोगानभ्निद हति तत्र े। 
नानापिषान्‌ यषहच्छन्दान्‌ ददाह हुवद्क्‌ तदा ॥१२॥ 
` विविध प्रकार के भरो शख कै संवोगसेश्रभिने श्रोरभी 
प्रचंड हो कर तथा विष्रिध प्रकारे रूप धारणं कर के, रा्तर्सो 
के गृ श्रौर बैठक को जला कर भस्म कर डाला ॥१३॥ 
 रिप्पणशी--“धिविष प्रकारके श्रलां शसो के संयोग--कछा श्रभि- 
प्राय दहक उठने वलते कल जैसे हथियारों से दै ] 
्रावासान्‌ राक्षसानां च सर्वेषां शग्र्यगर्धिनाम्‌ । 
 हमचित्रततुत्रणां सम्दामाम्बरधारिणाम्‌ ॥१४॥ 
१ गहना --य्हस्याना । (गो) ` 
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सुवशेखचित्त कवच एवं पुष्पमाला तथा ह्‌।र॒पदिनने बालत 
खमस्त गृहस्थ राक्षसो केषरोकोभोवन्रोने अग्निस जल्ला कर 
भस्म कर डाला ।१४॥ 
शीधुपानचलक्षाणां मदविहलगामिनाम्‌ । 


श्कान्तालम्बितवस्नाणां शत्रुसञ्जातमन्युनाम्‌ ॥१५॥ 


गदाञ्चूलासिहस्तानां खादतां पिबितामपि । 
शयनेषु महार्हेषु सुप्तानां भियः सह ।॥१६॥ 
बस्तानां गच्छतां तुरं पुत्रानादाय सवतः । 
तेषां शतसह स्ाणि तदा लङ्कानिवासिनाम्‌ ॥१७॥ 
अदहत्‌ पावकस्तत्र जल्वाल च पुनः पुनः। 
र्सारवन्ति महाहांसि रगम्भीरयुणएवन्ति* च ॥१८॥ 
मदिरापान के कारण च्छल नेत्र बाले. पोशाकं पहिने हए, 
नशे मे मतवबातति हो अ्रटपर चाल चलने बाज्ते, रतिपरायण घमौर 
शन्र्मों पर छद्ध षहो, हथो मेँ गदा, शूल, तलवार लिये हए 
भोजन करते हुए तथा शराव पीते हए तथा बद्या सर्जो पर 
अपनी प्यारि्यो के साथ सोते हए तथा भयभीत हो पूरो को लिये 
हए चारों श्रोर शीघ्रतापूर्वक भागते हए सैकड़ों ससो लंका 
वासी राक्षसो कोश्चागने जलाकर भस्म कर डाला। इस पर 
भी वह्‌ श्राग धाय धाय कर बार बार जल रही थी । बिपुल धच 
खे युक्त, बड़े मूल्यवाम्‌ कड खनो के, बड़ सुन्दर ॥१५।१६॥ 
॥।९५७॥ १८ 
१ कान्तालम्बितवलख्'णौ--रतिपरायखामिति यावत्‌ । ( गो० ) 
२ सारवन्ति-श्रष्ठधनवन्ति । ८ गो° ) ३ गम्भीराणि-महतल्पवन्ति | 
५ गो° } ४ गर वन्ति--सौन्दयवन्ति । ( गो° ) 
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दमाचन्रधचन्राणि चनद्रशालोन्नतानि च । 
ठ्नचित्रगवाक्षाणि सापिष्ठानानि सेशः ॥१६॥ 
सुबणे के बने चन्द्राकाए श्रषर अद्धंचन्द्राकार भवन तथा 
उनके ऊपर बनी हुई अल्युद्च अटारिया, जिनमे रत्नखचित रंग- 
विरे रोषे बने हए थे, इन मव को सेजों आओओौर बेठकों सरित 
छग्तिदेव ने जला कर भस्म कर डाला ॥१६॥ 


मणिदिद्रुमचित्राणि स्पृशन्तीव दवाकरम्‌ । 
करौञ्चवर्दिणवीणानां भूषणानां च निःखनः ॥२०॥ 
इनमे एेसे एेसे र जभवन थे, जिनमे मणिर्यो नौर मूंग की 
पश्चीकारी के काम बने हए थे अर जो इतने ञंचे थे कि, सुयेपथ 
को स्पशे करते हए से जान पडते थे । इन भवनों (के गृहोद्यानो) 
मेँ करौचशभ्रोर मोर पक्षी बोला करतेथे ओ इन भुषणोकी 
सनकार शरोर वीणा की मधुर ध्वनि सदा हृश्रा करती था ॥२०॥ 


नादिताम्थचलाभानि वेश्मान्यम्निद दाह सः । 
ज्वलनेन परीतानि तोरणानि चकाशिरे ॥२१॥ 
जो एक दुसरे पवेत की तरह देख पड़ते थे--उन रन्द्र 
सुन्दर मनां को श्मग जलाकर मस्मकर रहदीथी | वरहा नाग 
से भस्म होते हए तोरण द्वार ठेसे जान पड़ते थे ।२९॥ 


विचयद्धिरिव नद्धानि मेषना्लानि घर्मगे 
ज्वलनेन परीतानि निपेतुभंवनान्यथ ॥२२॥ 
१ खाषिष्ठानानि--शय्याखनादिषरहितनि । (गो० ) 
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जैसे श्रीष्मकाल में बिजली से युक्तमेर्धो की घटादे । आग 
से जलते हए राक्षसो के घर एेसे गिर रहे थे ॥२२। 


वज्िवजहतानीव शिखराणि मद्यमिरेः | 
विमानेषु प्रसुप्रार्च दद्यमाना वराङ्नाः ॥२३॥ 


जैसे इन्द्र के बज्र के प्रहार से टट कर गिरे हए बड़े वड़े पवतो 
क शिखर । अटारिर्यो में सोती हहं सुन्दरियांँ घर मँ श्राग लगने 
पर ॥२३॥। 


तथक्ताभरणस्वा्गा हा हेत्युच्चेर्विचुक्ः । 
तानि निदं्यमानानि दरतः प्रचकाशिरे ॥२४॥ 


्माभूषण फरक फेक कर "हाय हाय कह कर, चिल्ला रही 
थी । उनके जलते हए भवन दुर से एेसे जान पड़ते थे ॥२४॥ 


हिमवच्दिखराणीव दीक्तोषधिवनानि च। 
हम्याप्रेद्यमानैर च उवालापञ्वलितैरपि ॥२५॥ 


मानो हिमालय के शिखर पर चमकती हुई जड़ी वृटिर्यो से 
युक्तं वन हयो । बड़ बड़े भवर्नो की अटारियों पर बड़ी बड़ी लपर्टो 
के साथ आग हक रही थी ॥२५॥ 


रात्रौ सा दश्यते लङ्का पुष्पितैरिव फिशुकेः । 
हस्त्यध्यक्षेगनेधुकतेयुक्तंरच तुरगेरपि ॥२६॥ 
डस समय रात मँ लङ्क ेसी जान पड़ती थी, मानां पूले इए 
ठेस के वेडोकावनदहो। कीं महावत, कीं चुटे हुए हाथी शौर 
घोड़े इधर उधर भाग रहे थे ॥२६॥ 
वा० रा० यु०--र 
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बभूव लङ्का लोकान्ते भ्रानतग्राह इवाणवः । 
भरश्वं क्तं गजो शटा इचिद्गीतोऽपषतंति ॥२७) 
उख समय लङ्का की वैसी ही दश्चा हो रही थी, जेसी प्रलय- 
काल्ञ मँ विकल मगसें मच्छ से सुद्र की इश्मा करती हे । कहीं 
द भिसी दे हृए धोड़े को देख मारे डर के कोई हाथी भाग 
रक्ष था ॥रभ] 


भीतो भीतं गनं इष्टा ङचिदश्षो निवत | 

लङ्कायां दश्चमानायां शुश्वमे स महाणवः ॥(२८॥ 

दायाससक्तसकषिलो लोदहितोद इवाणंवः। 

सा बभूव धहूतन हरिमिदींपिता पुरी ॥२६॥ 

च्रौर कीं किसी दृटे हए भौर इरे हुए हाथी को देख, कोड 

वोद भाग रहा था । कंका मे आग लगने से अर आग की द्ाया 
सञचुद्र मं पड्ने से, सथुद्र फेखा जान पड़ता था, मानों उसमें लाल 
अल्ल भरा हो । वानरो के हाया राग लगाई जाने से युद्रत्तंभरमें 
वह लङ्का एेसी (भयंकर) हो मई ॥२०८॥२६॥ 


लोकस्यास्य क्षये घोरे पदी यसुन्धरा । 
नारीजनस्य धूमेन व्याप्तस्योच्चरविनेदुषः ।।३०॥ 
जैसी लोकक्तय (मलय) के समय जल कर, प्रथिवी भयंकर हो 
जलौ हे ¦ पुषं से द्म धुटने पर विकल हो, जिया उच्च स्वर से 
चित्ता रही थी }३०॥ 


खनो ज्वलनतप्तस्य शुश्रुवे दशयोजनम्‌ । 
भद्धकायानषरान राक्षसाननिगेतान बहि; ॥३१॥ 
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इस अभिकाण्ड का (चटपट का श्रौर मकानोंकेगिरनेका 
वङ्ामधङड़ाम का तथा लोगो के हाहाकार का ) शब्द दस योजन 
शी दुरी तक सुनाई पडत था । जिन राक्तसों के शरीर छलख 
नाते थे बे जब घर के बाहिर निकलते थे ।३१॥ 


सहसाऽभ्युत्पतन्ति स्म हरयोऽय युयुस्षबः । 
उह्पुष्टं वानराणां च राक्षसानां च निखनः ॥२२॥ 


तब वानर भी उनसे लङने क किये कूद्‌ कर उनके पास पर्क 
जाते थे । उख समय वानरो श्रौर राक्तसों के चिल्लाने का 
शब्द ॥३२॥ 


दिशो दश सथुदरं च पृथि्षीं चान्वनादयत्‌ । 
विशद्यौ तु महात्मानौ तामौ रामलक्ष्मणौ ॥२२॥ 
दसो दिशार््ो मे, समुद्र में श्र प्रथिवी पर प्रतिभ्वनिबदहो 
रहा था । उधर बाख ॐ घार्वो के पुर जमेसे दोरा बलवान भां 
श्रीरामचन्द्रजी श्रौर लदमख जी ने ५२३॥ 


्रसम्भ्रान्ती जग्रहतुस्ते उमे धड्ुषी वरे । 
ततो पिष्कारयानस्य रामस्य धनुशतमय्‌ ॥२४॥ 


सावधान हो, च्रपने श्रपने अओ धनुषां को उठाया । तदनन्तर 
जब श्रीरामचन्द्र जी ने अपने रेष्ठ घलञुष का रोदा तान कर च्छे 
टंकारा ॥३४॥ 


बभृव तुलः शब्दो राक्षसानां भयावहः । 
अशोभत तंदा रामो षलुर्विष्फारयन्‌ महत्‌ ।॥२५॥ 
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तब उस टङ्कार का एला भयङ्कर शब्द्‌ हृच्मा कि; राक्षस डर 
गए । उख समय धनुष को टङ्कारते हए श्रीरामचन्द्र ज की वेसी 
दधी शोभा हदे ॥३५॥ 


भगवानिव संक्रुद्धो भवो वेदमयं धद; । 
उदुधुष्टं वानराणां च राक्षसानां च निस्वनम्‌ ।।३६॥ 
गेसी ( शोभा ) अत्यन्त क्रुद्ध भगवान्‌ शिव की वेदमय 
(षलुवेदोलक्तखयुक्त) धलुष हाथ मँ लेने से इडं थी । बानो शरोर 
राक्षसां ॐ सिंहनाद को ॥३६॥ 
ज्याशब्दस्तावुभौ शष्दावतिरामस्य शुश्रव । 
वानरोदघुष्टषोषशथ राक्ष सानां च निस्वनः ॥२७॥ 
दबा कर, श्रीरामचन्द्र जी के धनुष के रोदे का शब्द्‌ सुनाई 
पड़ा । वानरो की किलकारियां अर राक्षसं के गजेन का 
-शञ्द्‌ ।३७।। 


ज्याशब्द्ापि रामस्य त्रय व्याघ्रं दिशो दश। 
तस्य काुकयुक्तेशच शरेस्तस्पुरगो परम्‌ ।२३८॥ 
तथा श्रीरामचन्द्र जौ के धनुष के टङ्कार छा शन्द-ये तीनो 
शब्द दस दिशार््रो म॑ व्याप्र हो गए। तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी 
कछ घेपष से दृटिः हुए तीयो से लङ्का के परशोटे के फाटक ।।३०८॥ 
कैलासमङ्गमतिमं विक्ीणेमपतदशवि । 
ततो रामशरान्‌ दृष्ट्रा षिमानेषु गदेषु च ॥२६॥ 
केलाख पके के शिखर की तरह टूट टट र पृथिवी पर 


गिरनेः त्वये 1 -क्दन्छर श्रीरामचन्द्र जी के वारो को उच्च भवनों 
धर साधारण घरों में पडे देख, ॥३६॥ 
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सन्नाहो राक्षसेन्द्राणां तथरुल्तः खमपद्यत । 


तेषां सन्नद्य मानानां सिंहनादं च ङइषवताम ॥४०॥ 
प्रधान प्रधान राक्ञसो मै भी भयंकर युद्ध की तैयारियां होने 
५५ । उनके तेयार होने के कोलाहल से तथा उनके सिह गजेन 
॥४०॥ 


शबरी राक्षसेन्द्राणा सौद्रीव समपद्यत । 
आदिष्ट वानरेन्द्रास्पु सुग्रीवेण महात्मनः ॥४१॥ 
वह रात उन प्रधान राक्तसों के लिए कालराजिकै समानदहो 
गईं । इसी अवसर मे महाबलवान्‌ सुप्रीव ने प्रधान प्रधान वान्ये 
को श्ाज्ञा दो चि, ॥४१॥ 
आसन्नदरारमासाच युध्यध्वं ुवगषेमाः 
वश्च घो षितथं कयात्तत्र यत्र द्यपस्थितः ॥४२॥ 
हेः वानर्यो ! तममे से जे बानर जिख द्वारपरहो, वह उसी 
दार पर युद्ध करे । जो वानर मोर्चे पर रह कर मेरी इस आज्ञा 
के विरुद्ध कायं करेगा ॥४२॥ 
स हन्तव्यो हि सप्ुस्य राजशासनदृषकः । 
तेषु वानरभरख्येषु दीधोद्कोऽञ्वलपाणिषु ॥४३॥ 
बह वानर राजाज्ञा की अवहेलना करने के अपराध में पकड़ 
कर मार डाला जायगा । प्रधान प्रधान वानरंको हार्थो म जलती 
इदं मशालं लिये ॥४३॥ 
स्थितेषु दारमाषा् रावणं मन्युराषिशत्‌ । 
तस्य लुम्मितविषोमाद्रयामिश्ाश्वे दिशोर दश ॥४४॥ 


` व्वामिभा-भ्याङकलाः। ( मोर ) २ दिशचः--दिक्ह्थिताः । ( गो ) 
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पुरी क द्वरो पर खड़ा देख, रावख ्रत्वन्त कृपित इरा छ्मौर 
जमु भाई ती । उसङे जंभुशनार तेने से दसो दिशाश्रं के लोग 
अबडा गए ॥४४॥ 


रूपवानिव रद्रस्य मन्युगात्रेष्वदश्यत । 
स निङुम्भं च कुम्भं च इम्भकणात्मजावुभो ॥४५॥ 
रुद्र के शरीर मेँ जो शरीरधारी की तरह कोध विराजता हे, 
बही क्रोध रावण के शरीर म देख पड़ा । उसने ऊुम्भक्णे के 
दोनों पुत्र निङ्कम्भ जोर इुम्म को ॥४५॥ 
मेषयामास सकरद्धो राक्षसैबहुभिः सह । 
युषा्षः शोणिताक्षश्व भनङ्कः कम्पनस्तथा ॥४६॥ 


क्रोध मे भर, बहुत से राक्षसो के साथ ( बानो से लद्ने ऊ 
लिए ) भेजा । यूपाक्त, शोखिताह््‌ प्रजं शरोर कम्पन ।|४६॥ 


निर्ययुः कोम्मकपिभ्वां खह रावसशासमात्‌ । 

यात्र चैव तान्‌ सवान्‌ राक्षसान्‌ सुमहाबलान्‌ ॥४७॥ 
नादयन्‌ गच्छताऽ््रव जयध्वं शीघ्रमेव च । 

ततस्तु चोदितास्तेन राक्षसा ज्वितायुधाः ॥४८॥ 
लङ्कावा निचैयुदींराः प्रणदन्तः पुनः पुनः । 

रघ्तसौ भूषणस्थाभि्भाभिः स्वामिभ सर्वशः ॥४६॥ 


रावण की चाज्ञा से इम्भकणे के दोनों पुर्तो के साभ चते । 
सते खम रावण ने उन सव अत्यन्त म्ाषलव।न्‌ राचसो से 
कदा-हे राष्ठसो ! तुम ललोग सिहनाद करते हए हरन्त जाश । 
की एेसी आज्ञा पाकर, राप क्तोग बार भर सिंहनाद 
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करते हुए तथा विविध प्रकार के दमकते हुए ध्रायुर्धो को ज्ेकर, 
लंका से निकले । चारों श्रोर राक्षो कै भूषणो कीं दमक 
से ॥४७।४०॥४६॥ 
चक्रस्ते सपरभं व्योमं हरयश्चाग्रिभिः सह । 
तत्र ताराधिपस्याभा ताराणा च तयैव च ॥५०॥ 
च्रौर वानरो की मशाल के प्रकाश से आशाश प्रकाशित दहो 
गया । ( उस समय केवल इर्ीका प्राश न था, ब्रत्युत ) चन्द्रमा 
तथा न्य नक्तत्रो का भी प्रकाश सम्मिलित था ॥५०॥ 
तयोराभरणस्था च बलयोचमभासयन्‌ । 
चन्दराभा भूषहाभा च गृणाणा ज्वलतं च भा ॥५१॥ 
चन्द्रमा की ्वोदनी, मूषो की चामा, जलते हए महा के 
आग के प्रकाश से च्नौर उन दोनों राक्तसी एव वानरी सेनाश्चोके 
सेनिर्को के भूषणो की दमक से, चाकाशं प्रकाश ही अकाश 
देख पड़ने लगा ॥५१॥ 
हरिराक्षससैन्यानि भ्राजयामास सवतः । 
तत्र चोध्वं परदीप्ताना ग्रहाणौ सागरः पुनः ॥५२॥ 


भाभिः संसक्तपातालश्चवलाोर्भिः शुशमेऽधिकम्‌ । 
पताकाध्वजसंसक्तयुत्तमासिपरशवंघम्‌ ॥५२॥ 
श्रो राक्षसो भोर वानरा की सेनां शोभायमान देख पड़ने 
लगीं । घर क उपरी हिस्सौ के जलने के प्रकाश से, चञ्चल- करुन 
मालायुक्त खमुद्र पाताल तक ्रोर मी अथिक सोभायमान इचा । 
राक्सी सेना ध्वजानां पताकाश्च से युक्त तथा बदिया, बद्धा 
तलवारो शरोर परश्वधों को जिर हए ॥५२।५३॥ 
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भीमारवरथमातङ्कश्नानापत्तिसमाङ्लम्‌ । 
५ 
दीप्रशूलगदाखद्धप्राकतोमरकाणुकम्‌ ॥५४॥ 
चनौर भयंकर अश्वो, रथो चौर हाथियों पर सेनिक सवार थे । 


खस सेना मे पैदल योद्धा भी बहत थे । वे चमचमते शूल, गदा, 
खङ्ग, प्रास, तोमर, धलुषादि लिर हृए ॥४४ा 


तदराक्षसबलं घोरं भीमविक्रमषोरूषम्‌ । 
द्द्से उवल्लितपासं किङ्किणीशतनादितम्‌ ॥५५॥ 


रा्तसी सेना के सैनिक बडे भयंकर च्चौर पराक्रमी एवं पुर- 
कार्थीये। उन येद्धाश्नोमेसेक्रिसीके पास रेसा मीभ्रास था, 
जिसमें सेक घं घरू बते जाते थे ॥५५॥ 


हेमनालाचितथनं #न्यावेष्ठितपररवधम्‌ 
न्याधूरणितमहाशस्ं बाणसंसक्तकाुकम्‌ ॥५६॥ 


सुवणं के श्राभूषणो से भूषित युजा से राक्षस योद्धा फरसे 
वथा अन्ब श्नायुध धुमा रहे थे । वे बड़ बहे खों को धुमा रै थे 
तथा कमार्ना परर तीर रखे हए थे ॥५६॥ 


गन्यमार्यमधृत्सेकसम्मोदितमहानिलम्‌ 
घोरं शरूरजनाकीणं महाम्बुधर्‌ निस्वनम्‌ ।५७॥ 
` कदं पुष्पमग्लार्थो की सुगन्धि से चौर कहीं शराव की महक 


से युक ्रचरुढ पवन चकन रहा था । शुर योधाश्च से युक्त बड़ी बढ़ी 
मेषः घटार्थो के समान गरन करती हृ ॥५अ) 


१ प्त्तयः--पदत्िवः। (गो°) *पाठान्तरे--“न्यामिश्रित परश्वषम्‌ |» 
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तददषट्र बलमायान्तं राक्षसानां सुदारुणम्‌ ¦ 
सश्च चाल वङ्गानां वलयुषेननाद च ॥५१८॥ 


खस द्रुण रक्षसी सेना को शआ्मते देख, वानरी सेना 
विचलित हो, उच्चस्वर से गर्जी ॥५८। 


नवेनाप्ुत्य च पूनस्तद्रलं रक्षसां महत्‌ । 
अभ्ययाद्‌ प्रस्यरिबलं पतङ्ा इव पावकम्‌ ॥५६॥। 


उधर बड़ी भारी बह रा्ञसी सेना बानो की सेना पर वैसे दही 
दूटी , जैसे पतंगो का दल दीपक पर गिरता हे ॥५६॥ 


तेषां ुजपरामशभ्यामरष्टपरिषाशनि । 


राक्षसानां बलं श्रेष्टं भूयस्तरमशोभत ॥8०॥ 
उन राक्षसो की ुजाश्नां से परिचालित परिघ ओर वज्राकार 
शत्रु उख श्रेष्ठ राक्षसी सेना की चनौर जी श्रधिक शोमा बदा रहे 
ये ।६०॥ 


तघ्रोन्मत्ता इवोपेतुहंरयोऽथ युयुत्सघः । 
तरुशेखेरमिष्नन्तो युष्टिमिश्च निशाचरान्‌ ॥६१॥ 
लड़ने के लिए तैयार वानर योद्धा राक्ञसी सेना पर रणोन्मच 
की तरह टुट पड़ ओर पेडा पत्थरों ओर भूक से राकसो को 
मारने लगे ॥६१।। 


तथत्रापततां तेषां कथीनामसिभिः शितै; । 
शिरसि सहस! नह. राक्षसा भीमदशनाः ॥६२॥ 


म युदधका्डे 


तब वे भयंकर राख पैनी पैनी तक्ञवारो से उन आक्रमर्‌. 
कारी वानसें के धिर काटने लगे ॥६२॥ 


दशनैहतकर्णाश्च पुष्टिनिष्कीणमस्तकःाः । 
शिल्ताप्रहारभग्राङ्गा विचेरृस्तत्र राप्साः ॥६३॥ 


वानरो द्वारा दांतों से कटे हए कार्यो बते, भूं से फटे हर 
सिरो बि, हिला के प्रहार से ््गभंग रात्तस रखभूमि में 
इधर उधर बिचर रहे थे ॥६३॥ 


तयेवाप्पपरे तेषां कषीनाममिलकषिताः९। 


पवीरानमितो जघ राक्षसानां तरस्विनामर ॥६४।। 
अन्य प्रसिद्ध बीर बानर भी चुन चुन कर, बलवान्‌ राक्ता 
का संहा कर रषे थे ॥९४॥ 


तयेवाप्पपरे तेषां कपीनामसिमिः शितैः । 


हरिवीराजिनष्तुश्च घोररूपा निश्नाचराः ॥६५॥ 


सी प्रकार वे घोर राक्षस पैनी तलवास से वीर वानरो को 
नष्ट कर रषे थे ॥६५॥ 


्न्तमन्य नधानान्यः पातयन्तमपातयत्‌ । 
गेहमाणं जगहऽन्यो दशन्तमपरोऽदशत्‌ ॥६६॥ 
याही एक दृखरे वीर को, मारने के तिये तैयार हश्च कि, 


त्वोही एक तीसरे बीर ने ्राकर उस मारने बले को मार डाला । 
इसी प्रकारण्यों ही एक वीर दूसरे को गिराना चाहता ही थाक, 
व 


१ कपीनां अ्रमिल्िताः--प्रसिद्धाः। कपिप्रषरा इत्यथै; । ( गो ) 
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वोँही तीसरे ने जाकर उसको गिरा दिश्या । इसी प्रकार व्योही 
एक वौर दसरे वीर को धिक्छारने ज्ञगा, त्यो ही तीखरा जाकर उस 
रथिक्छारने वाले बीर को धिक्ारने लगा श्रौर जो वीर किसी दृखरे 
को काटना चाहता था उसे तीसरा ज्ञाकर काट देता था। अथवा 
जिख प्रकार एक बीर दुसरे को भारता उसी प्रकार दृखरा मी उसे 
मारता था, जिस प्रकार एक दखरेको गिरातावैसेद्ीबहमभी 
उखे गिराता था । जैसे को$ किसी को डपटता तो वह मी उसे वैसे 
ही डपटता आ । कोद किसी को काटतावो वहभी उखेवैसेदी 
काटता था ।॥६६॥ 


देदीत्यन्यो ददात्यन्यो ददामीत्यपरः पुनः । 
किक श्यसि तिष्ठेति तत्रान्योन्यं बभाषिरे ॥६७॥ 
जब किसी वीर से चाहने पर दुखरा वीर उससे जुद्ध करने 
लगता ; तव इसी बी मे ओर कोड वर कर कदवा- 
लद्धगा तुम अपने आपको स्यो कष्ट देते हो, ठहयो। इसौ भकार 
वह भी ( जिखसरे यह कहा जाता ) उससे ( कहने बाहे से ) 
कहता था ॥६७ ॥ 


विप्रलम्बितवसखं च पिदुक्तकवचायुघम्‌ । 
सयु्यतमहाभास्र यष्टिश्चूलासिसङ्कलम्‌ । ॥६८॥ 


भ्रावतेत महासेद्रं युदध' वानररक्षषाम्‌ । 
वानरान्‌ दश्च सश्चेति राक्षा जघ्न राहवे ॥६8॥ 
धीरे धीरे वानरो ओर रासो के युद्ध कौ भीपखन्ञा बद्ने 
लगी । कडते लते योद्धाश्नों के बख डीज्ते पड़ गए थे । हथियार 
छुट पड़ थे । बड़े बड़े फरसे, डंडे शूल तलवायो से युक्त युजे 
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( प्रहार करने के लिए ) राच लोग उठाए हुए ये । इस युद्ध मे 
राक्षस योद्धा एक एक वारम दस दप चौर सात सात वानरो को 
मार गिराते थे ॥&८॥६६॥ 


राक्षसान्‌ दश सप्तेति वानराथाभ्यपातयन्‌ | 
विस्चस्तकेशवसन विध्वस्वकवचध्वजप्र ॥७०॥ 


चर इसी प्रकार एक एक प्रहार से वानर भी दस्त दस श्नौर 
सात सात राक्ता को मारकर गिरा देते थे। उश्च रात्तसीं सेना 
के योद्धा के धिरो क बाल बिखर गए थे, कपे खुक्त पड़े थे । 
कवच चूर चूर हो गए थे भौर ध्वजाश्च के कड़े टुकड़े हो ग 
थे ।॥७०॥ 


बतं राक्षसमालस्भ्व? वानराः परयंवारयन्‌ ॥७१॥ 
इति पञ्चवसतितमः सर्गः | 


जस राक्तसी सेना को बानर वीर बड़े वेग से दौड़ दौड़ र 
रोकते चे ओर इसे थेरे इष थे ।।७१। 


युद्धकाण्ड का पचहत्तरवां सगं पुरा हृश्रा | 


षट सप्ततितमः सगः 
५ श्चुः--- 


भ्रृत्ते सङ्कुले? तस्मिन घोरे वीरजनक्षये । 
अङ्कदः कम्पन वीरमाघसाद रणोस्सुकः ॥१॥ 


जब वह घोर श्रौर बोर का नाश करने वाला युद्ध निरन्तर 
हो रहा था, तब लद्ने क लिए रत्युक अङ्गद ने कम्पन का सामना 
किथ्ा ॥१॥ 


्राहय सोऽ्गदं कोपात्ताडयामाम वेगितः । 
गदया कम्पनः पूवं स चचाल भशाहतः ॥२॥ 


अकम्पन ने अंगद को लक्नकार कर, बड़े जोर से अंगद के 
णक गदा मारी, जिसके प्रहार से अंगद डगमगाने लगे ॥२॥ 


स संत्नां प्राप्य तेजखी चिक्षेप शिखरं गिरेः । 
शर्दितश्च म्रहारेण कम्पनः पतितो युषि।॥३॥ 


तेजस्वी अगद ने सावधान होने पर कम्पन के ऊपर एक 
गिरि्ंग फेंका, जिसकी चोर से कस्पतर मर कर, परथिवी पर गिर 
पड़ा ३ 


ततस्तु कम्पनः दृष्ट शोणिताक्षा हतं रणे । 
रथेनाभ्यपवत्‌ क्षिपं तत्राङ्गदमभीतवत्‌ ॥४॥ 


उस्र कम्पन को युद्ध भँ मरा हा देख, शोणिताक्त ने निभेय 
हो अपना रथ बड़ शीघ्रता से अंगद की ओर हंकवाया ॥४॥ 


१ संकुले- निरन्तरे । 
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सोऽङ्गदं निरितैर्बाणेस्तदा विव्याध वेगितः । 
शरीरदारणैस्ती्णैः स्कालागमरसमविग्रहैः ॥५॥ 
दरौर बह बडी पुर्ती से श्रंगद्‌ कोपैने पने वारणो से वेधने 
लगा । रन कालाग्नि सदश आकार बाति पने बार्णो से ्रंगद का 
शरीर च्तविक्षत हो गया ॥१॥ 


ुरशुरमेनाराचैवत्सदन्तैः शिलीधखेः । 

क्िशस्यमिपाटेश्च बहुमिर्निरितैः शरेः ॥६॥ 

ग्रङ्गदः प्रतिषिद्धाःक्ञो बालिपुञः प्रतापवान्‌ । 

धलुर्रयं रथं बाणान. ममदं तरा बली ॥७॥ 

श्रगद ने ज्ञुर, चुर, नाराच, बत्सदन्त, शिलीयुख, कि, 

शल्व श्रौर विपाठ (ये सव बार्शो के मेद्‌ ह ) नामक बहुत से पने 
तीस ी चोट खाई, किन्तु पी से बलवान्‌ एवं प्रतापी बालिपुत्र 
ञरंगदने इस राक्षस कारगर धनुष, बाख भोर रथबदेवेगसे 
तोड़ मरे डाले ॥६।७॥ 


शोणिताकषस्तेतः श्विपरमसिचमं समाददे । 
उखपात तदा करद्धो वेशवानविचारयन ।८॥ 


रव शोखिताक्ञ करुद्ध हो तुरन्त ढाल तलवार ज्ते बड़ी कर्ती 
तेजी से (परिणाम) बिना निचारे रथ से कृद पडा ॥८॥ 


ब्र िप्रतरमाष्बुत्य र्परमृश्याङ्कदो बली । 
करेण तस्य तं खञ्च समाच्ि्य ननाद च ॥६॥ 
१ कलाभि्तमविग्र हैः--कालायिवल्वाकारैः । ( गो° ) २ परामृश्य- 
प्रग्ह्य | ( गो० } 
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तब बिपुल बलशाली चंगद्‌ ने फुतीं से मपट कर, उस राक्षस 
को पकड लिया च्रौर उसे हाथ से तलवार दीन, वे सहनाद 
करने लगे ॥६॥ 
वस्यांघफलके? खडगं निजघान वतोऽङ्दः 
यज्ञोपवीतवस्चैन चिच्छेद कपिङज्ञरः ॥१०॥ 
फिर जैसे बाँये कन्धे से दहिनी कोख तक यज्ञोपनीन्न षड़ा 
रहतादहै, वेसेद्दय बांए क्न्धे से द्हिनौ कोख तक ततवारसे 
शो णितान्ञ के शरीर को च्रंगद ने काट डाला ॥१०॥ 
तं प्र्रह्य महाखडमं विनद्य च पुनः पुनः 
वालिपुत्रोऽभिदुद्राव रसश्ीषं परानरीन. ॥११॥ 
ण्ठिर अंगद उस धड़े खड्ग को हाथमे लिये ओरबारवबार 
गजंते हए समरभूमि मे अन्य शत्रुं पर आक्रमण करने 
लगे ॥११॥ 
भायसीं त॒ गदां वीरः भशृह्य कनकाङ्गदः । ` 
णिबाक्षः #घमाश्षस्व तमेवानु पपाव ह ॥१२॥ 
इतने मेँ सुवणं के बाजू से शोभित वीर शोखिवाक्ञ साव- 
धान हो ओर एक लोहे की गदा लेक्कर, भंगद के ऊपर 
पटा ॥१२॥ 
परजृह्षदिते बीर यृबाक्षस्तु ततो बसी । 
रथेनाभिययो क्द्धो वालिपुत्रं महाबलम्‌ ॥१२॥ 
प्रव के साथ बलवान युपात्त भी कद्ध हयोश्मौर रथपर 
सवार हो, महाबलवान्‌ श्ंगद क सामना करने को गया ॥१३। 





१ अअरंखरूपेफलके--यश्चोपवीतवदेन शोशिताच्‌ं । ( रा०) 
# पाठान्तरे--“तमाविध्य ।' 
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तयो्ध्ये कपिशरष्ठः शोणिताक्षप्रजङ्योः । 
७ 
विशशाखयो्मेष्यगतः पूणवचन्द्र इवाभवत्‌ ॥१४॥ 
डस समय श्रंगद शोणिताक् अरर प्रजंघ के बीच एसे शोभित 
हो रहे ये; जैसे दो विशाख नक्रं के वीच पूिमा का चन्द्रमा 
शोभित होत्ता है ।१४॥ 
श्ङ्गद्‌ परिरक्षन्तो मेन्दो द्वि विदं एव च । 
तस्य तस्थतुरभ्याशे परस्परदिष्क्षया ॥१५॥ 
यैन्द अौर द्विविद नामक दो वीर वानर, जो अंगद के पाश्व॑. 
रक्तक ये, श्रपने साथ लडने योग्य वीर कोतलाशमेँ श्रंगद के 
समीप खड़े थे ॥(१५॥ 
अभिपेतुमहाफायाः रतियत्ताः महाबलाः । 
¢ 
राक्षसा षानरज्रोषादधिचमगदापसरः ॥१६॥ 
महाबलवान्‌ मश्ाकाय राक्तस खद्ध, ढाल, श्रौर गदा लेकर 
शरीर कोष मे भर, सावधानतापूवेक बानो पर पटा ॥१६॥ 
ब्रयाणां बानरेन्राणां विभी रक्षसपुङ्धवैः । 
षसक्तानां महुद्ध मभवद्रोमहषणम्‌ ॥ १५७॥ 
उख ससय परसपर युद्ध करते हए, मेन्द, दिरिद श्नौर अंगद 
इन तीन वानर श्रेष्ठोके साथ प्रजंघ, य॒पान्त चौर शाशिता्ञ इन तीन 
राक्षसश का घोर एव रामहषंणएक्छारी संमाम होने लगा ।॥ १५॥ 
ते तु दक्षान्‌ समादाय समभ्भविक्षिपुराहवै ) 
खद्गेन भरतिचिच्छेद्‌ तान्‌ पो महावलः ॥१८॥ 
परतियत्ताः--प्रतियलबन्तः । ( गो०) # पाठान्तरे“ नैन्दौ > 
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॥ वानर लङ्ते हुए, रक्तो पर पेडा को उलाङ्‌ उखाढ्‌ काश 
कते थे । किन्तु महाबलो प्रजङ्ग उन सब फो तलवार से काट छर 
फेक देता था ॥१८॥ 


रथानश्वान्‌ द्रुमैः शेठेस्ते पचिक्षिपुराहे । 
शरोषेः प्रतिचिच्छेद तान्‌ यृपाक्षो निशाचरः ॥१६॥ 
तदनन्तर बानर पेज र शिलश्नों को उठा च्छाकर र्थो, 


धोद पर ओर रान्तखों पर फंकते थे । किन्तु उन खव को युपाक्, 
वाणो से काट डालता था॥१६॥ 


सृष्टान्‌ दिषिदमेन्दाभ्यां द्रुमादुत्पाटय वीयवान्‌ । 
बभञ्च गदया मध्ये शोणिता्षः प्रतापवान्‌ ॥२०॥ 
द्विविद अओ मेन्द घलाड्‌ उखाडे कर जो पेड फेंकते, उनको 
प्रतापी शोणिताक्त बीच हीमे गदा से दुकडे दुक्डे कर डालता 
था ॥२नौ 


उद्यम्य विपुलं खङ्गं परममेनिष्न्तनम्‌ । 
्रजङ्को वालिपुत्राय अभिदुद्राव वेगितः ॥२१॥ 


तदनन्तर शन्न के ममे को चीरने व्ली बडी चलवार को उठा 
कर , प्रजङ् वालिपुत्र अङ्गद्‌ के उपर बड़ वेग से मपटा ॥२१॥ 


तमभ्याशगतं षट वानरेन्द्रो महाबलः । 
आजघानाश्वकणन द्रु मेणातिबलस्वदा ॥२२॥ 


उको अपने उपर आक्रमण करते देख, महाबली अङ्गद ने 
खक अगवकगा का पेठ बड़ स्नोर से उसके मारा ॥२२॥ 
वा रार यु०-५३ 


षट्सप्ततितमः सगः =: 


, अपने चचा प्रजंघ को युद्ध में मरा हः देख, यूपाक्त की 
श्रं से अंसु निकल पड ओर बह हाथ में तलबारज्तेरथसे 
तुरन्त उतर पडा ॥२७॥ 


तमापतन्तं सम्पेकष्य युपाक्ष द्वि बिदस्त्वरन । 
आजघानोरसि करद्धो जग्राह च बलाह्‌बली ।२४॥ 


परन्तु महाषलवाम्‌ वीर द्वि विद्‌ ने युपाक्त को अते देख, क्रोधः 
मे भर उघकी छाती मे प्रहार कर उसे पकड ल्िश्ा ॥२५८॥ 


गहीतं भ्रातरं ृष्र शोणिताक्षो महाबलः 
आजघान गदाग्रेण वक्षसिं द्विविदं ततः ॥२६॥ 
महाबलो शोखितात्त ने अपने भाई युपाक्त का पकड़ा जानाः 
देख; द्विविद की छाती मे गदा मरी ॥२६॥ 
स मदाभिहतस्तेन चचाल च महाबलः । 
उद्यतां च पुनस्तस्य जहार द्विविदो गदाम्‌ ॥३०॥ 
डस गदा के प्रहार से महाबली द्विविद को गन्नेटा श्चा गया, 
किन्तु खावधान होने पर श्रौर दुसरी बार गदाप्रह्यार केल्लिष्ट 
डसे उद्यत देख, द्विविद्‌ ने उसके हाथ से गदा दीन ली ॥३०॥ 


एतस्मिनन्तरे वीरो मेन्दो वानरयुथपः । 
युपाषं ताडयामास तलेनोरसि वीयवान्‌ ॥३१॥ 
इस बीच में बलवान्‌ वानरयुथपति मेन्द ने वहां प्हुच कटः 
पाक्त की छाती में एक चपेटा जम।या ॥३१॥ 


तौ शोशिताश्चयुपा्षो एवङ्काभ्थां तरस्विनौ । 
चक्रतुः समरे तौत्रवाकर्षोस्पाटनं भृशम्‌ ॥३२); 


कष युद्धकाण्डे 


ब ठो शोणिताक्त श्रौर यपाक्ञ राक्षसो का वेगवान्‌ मैन्द शौर 
दविविद्‌ वानरो के साथ युद्ध होने लगा श्रौर एक दूखरे की खीचा- 
तानी श्रौर मकमोरा भकम््ोरी करने लगे 8३२॥ 


द्िविदिः शोणिताक्षं तु विददार नखैषखे । 
निष्पिपेष च येगेन क्षितावाधिध्य वीयवान्‌ ।।३३॥ 
द्विविद ने अपने वैने नाखू्नो से युगाक्त का सुख भकोट लिया 
छोर प्रथिवी पर पटक कर, उसे खुब रगडा ३३ 


युपाक्षमपि स्करदधो मेन्दो वानरयूथपः । 


पीडयामास बाहुभ्यां स पपात दतः क्षितं ३४॥ 
उधर वानरयृथपति चैन्द्‌ ने भी क्रोध मेँ भर युपा को अपनी 
सजो से रेखा दबाया कि, बह मरकर प्रथिवी पर गिर 
पडा ॥३४॥ 


हतवीरा व्यथिता राशसेन््रचमूस्तदा । 


जगामाभिग्रुखी सा तु इुम्भकणसुतो यतः ॥३५॥ 
इन राहत वीरो के मारे ज्ञाने पर, रावण की सेना व्यथितः 
डो उव ओर गड जिस ओर कुम्मकणे श बेटा था ॥३५॥ 


पतन्तीं च पेगेन इम्भस्तां साम्त्वय्चमूम्‌ । 
अथोकृष्टं महावीर्येकन्यलकेः* पुवङ्गेः ॥३६॥ 
निपातितमहावीरां दृष्ट रक््मू वतः 
इम्भः प्रचक्रे तेजस्वी रणे कम सुदुष्करम्‌ ॥३७॥ 

£ लन्बलकः--श्रपरतिद्न्दिभिः । (गो०) वि 


बंटसप्रतितमः समेः 2४४ 


अपनी सेना को बडे जोर से मारते देख, कुम्भ ने सैनिकों को 
धीरज बेधाया । किर अति उत्छरष्ट एवं महाबलवान बानरी सेना 
के मुकाबले श्रपनी सेनाको न पाकर श्रौर बानो हास अपने 
सेना के बडे बडे. बीर योद्धारो का मारा जाना देख, तेजस्वी 
कुम्भ ने एेसी वीपा दिखायी, जो दुस्य ® ल्तिये दुष्कर 
थी ॥३६।२५॥ 
¢ | 
स धनुधन्विनां रषः पथह्य सुघमाहितः 
मुमोचाशीषिषपरख्याञ्शरान देहषिदारणान ॥३८॥ 
धनुषधारियो में शरेष्ठ चस कुम्भ ने अपना धनुष उठा साव- 
घानतापूंक विषधर सर्पा की तरह भयकंर एवं शरीर को विदीख 
करने वाले बाण दोडे ॥३२८॥ 


तस्य तच्छुशुभे भुयः सश्चरं धनुरुत्तमम्‌ । 


विधदैरावतार्धिष्मदद्वितीयेन्द्रधनुयंथा ॥३६॥ 

उख समय उसका वारणो सहित धनुष रेसा शोभायमान 
हया जैसा कि, बिजली सदिव देरात्रत नामक इन्द्र का धनुष 
शोभायमान होता हे ।।३६॥ 

[दिप्पणी--यक्ं म्म क धनुष क गोद की उपमा जिजली से श्रौ 
उसके धनुष की उपवा इन्द्र के एेरावत नामक धनुष से दी गई है। एेरा- 
चत्त इन्द्र के एक बड़ धनुष कानामहै।] 

अआकरणाङृषठमुक्तेन जघान द्विविद वद । 
तेन श्दाटकपुदह्ंन पत्रिणार पत्रवाससारे ॥४०॥ 
कम्भने सोने की फाकके ओर पंलोसे मूषित बाख, कान 
तक रोदे को खोच कर, द्विविद के मारे ।४०॥ 

१ हाटक--स्वशं । (यो) २ पत्निशा--बाणेन । (गो०) ३ प्च्वासता 

---वासःसथानीयकं कपत्रेख्‌ । (ग्ते०) 
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सहसाऽमिहतस्तेन श्विपरधुक्तपदः रस्फुरन्‌ । 
निषपाताद्रिङ्टामा िदृलः२ एवगोत्तमः ।४१॥ 
सहसा उन बाणो ॐ लगने से द्विविद के पैर लड्खडाने 
गे । वह अपने को न सम्हाल सका भीर पवेतशिखर की तरह 
गिर पडा ।॥४१॥ 
मैन्दस्तु भ्रातरं दष्टा भग्रं तत्र महाहवे 1 
्मिदुद्राव वेगेन परशृह्य महतीं शिलाम्‌ ॥४२॥ 
अपने माई ह्िविद पको युद्ध मे घायल हुमा देख, मैन्द एक 
बडी भारी शिला उठा बड़े जर्‌ से कुम्भ पर दौडा ॥४२॥ 
ब्रां शिलां तु प्रचिक्षेप राक्षसाय महाबलः । 
बिभेद तां शिलां इभ्भः परसनेः. ष्चभिः शरे; ॥४३२॥ 
ओर उस महाबलवान मेन्दने वह शिला कुम्भ के ऊपर 
किकी, किन्तु कुम्भ ने उस शिल्लाको बीचदही मेंरषपाच चमचमाते 
आर्थो से काट कर गिरा दिया ॥४३॥ 


सन्धाय चान्यं सुयुखं शरमाशीविषोपमब्‌ ¦ 
भजघान महातेजा वक्षति द्विविदाग्रनम्‌ ॥४४॥ 
श्र विषधर सपे की तरह एंक श्र पैना वाण धनुष षर 
रख, महातेजस्वी म्भ ने दविवद्‌ के भ्येष्ठ भरावा भन्द्‌ की यावी 
म मादा षम 
स तु तेन प्रहारेण मेन्दो षानरयृथपः | 
ममेण्यमिहतस्तेन पपात शुषि मू्वितः ॥४५॥ 
९ विप्रमुक्तपदः--शिथिलपदन्याषः । (गो०) २ सफुरन्‌--चलन्‌ । 
{गो०) ३ विहलः--विवशः सन्‌ । (गो०) ४ परसम्नैः--माषमानेः । (शि०) 


उस आर 
मूद्धित हो परथिवी पर गिर पड़ा ॥४५॥ 


श्रङ्गदो मातुलौ श्रा पतितौ तु महाबलौ । 
श्रभिदुद्राच वेगेन छुम्भयु्तकाञरुकम्‌ ।४६॥ 
श्रपने दोनो महाबली मामां { चैन्द अमर द्विविद) को भिरा 


हृथा देख, अङ्गद, धनुष लिये हए कुम्भ दी श्रोर बड़े वेगसे 
मपटे ॥४६॥ 


तमापतन्तं विव्याध इछ्ुम्भः पश्चमिरायसेः | 
त्रिभिधान्येः शितेबाणेमातङ्मिव तोमरः ॥४७॥ 
अङ्गदं के' अपने ऊपर आक्रमण करते देख, कुम्भ ने पांच लोहे 
के बाण मार अङ्गद को घायल छिश्मा । तदनन्तर तीन बाण दुखरी 
तरह के श्ङ्गद क वैसे ही मारे, जैसे हाथी के श्रं्कश मारा जाता 
हे ।४७॥ 


सोऽङ्गद पिविधै्बांणेः म्भो विव्याध वीयंवान्‌ । 
रअङ्कण्टधारः रनिरितेस्तीश्ेःरकनकयुषणेः ॥४८॥ 
इनके अतिरिक्त बलवान कुम्भ ने विविध प्रका के लोहिकी 
नोक के चत्छरष्ट एवं सोने के बरन्दो से भूषित बाण मार कर, अङ्गद 
को घायल किया ।४८॥ 


अङ्गदः प्रतिविद्धाङ्गो वालिपुत्रो न कभ्पते । 
शिलापादपवर्षांणि तस्य मूर्धि बवषं ह ॥४६॥ 
१ श्रकुण्ठघारः--श्रमग्नन्रैः । (गो° ) निशितैः--उरकृष्टैः । ( गो )} 
३ तीच्शेः--श्रयोमयेः | ( गो० 9 
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किन्तु बहुत से बाण की चोट से घायल होमे पर भी अङ्गद 
डरा भी विचलित न हए रौर बे कुम्भ के सिर पर श्लाश्नो चनौर 
क्तौ का वर्षा करने लगे 1४६॥ 


स प्रचिच्छेद तान सर्वान. बिभेद च पुनः शिलाः) 
इम्भकणात्मनः श्रीमान. वालिपुत्रसमीरितान.॥५०॥ 
भिन्हु डुम्मकसं का पुत्र कुम्भ बाण चला कर बाचदहीमें 
अान्तिमान बालितनय अङ्गद के प्रके हये वृतो को काट कर 
गिरा देता था ओर रिलश्रों फो चूर चूर कर डालता था ॥५०॥ 


आपतन्तं च सम्पकष्य कुम्भो वानरयुथपम्‌ 1 


भ्रवोर्विव्याध बाणाभ्यागस्काभ्यामिव कुञ्जरम्‌ ॥५१॥ 

वानरयुथयति अङ्गद को श्पने ऊपर श्राक्रमण करते देख, 

कम्म ने अङ्गद की मोहो क बीच मे दोबाणवैसे दही मारे, जैसे 
कोड लुक्ष्कं से हाथी कों मारे ॥५१।। 


त॒स्य सुसखाब शुषिरं पिहिते चान्य लोचने । 
अङ्गदः पाणिना नेत्रे पिधाय रुषिसोक्षिते ।॥५२॥ 
उन बाणो से घायल हने के कारण भो्ोसे रुधिर बहने 
लगा जिससे शङ्गद के नेत्र जुँद गए । चिन्तु अङ्गद ने उस समय 
शक हासे रुधिर से तर नेत्रां को बन्द्‌ कर, ॥५२॥ 
सालमासन्नमेयेव परिजग्राह पाणिना । 
शकम्पीञ्य चोरसि स्कन्धं करेणाभिनिवेश्य च |॥५३॥ 
₹ संपीडय--पत्ादिरदितं इत्वा! ( शि० ) २ स्कन्ध--ससकषशाला 
सितं } { श ) 





किथ्िदभ्यवनम्येनयुभ्ममाथ यथा गजः | 
तमिन्दरकेतुपरतिमं रक्ष मन्दरसन्निभम्‌ ॥५४। 
दूसरे हाथसे पासदही लगाहृश्रा एक सालका पेड उखाड़ 

लिया । जिन्त एक हाथसे चसे उखाड़ना च्सस्भव काम था 
रतः उन्होने तने शरीर शाखाश्च सहित उस इद्त कोद्धातीसे 
द्वा, हाथ से उसके पत्ते रहनी आदि उसी प्रकार नोच डले. 
जिस प्रकार हाथी ब्ृक्ञकी होटी द्धोदी टहनियांँ ओर पत्ते नोच 
डालता है । उस मन्दराचल अथवा इन्द्रभ्वज्ञाकी तरह विशाल 
साल वक्त को ॥५३।५४॥ 


समुरंछजन्तं वेगेन पश्यतां स्वरक्षाम्‌ । 
स बिभेद शितेवांणेः स्तभि; कायमेदनेः ॥५५॥ 
सब रा्तधं के सभे -्रत्यन्त वेग से ङ्गम्म ऊ उपर फः | 
किन्तु क्म्भने शरीर को विदीणं करने बाजे सात पैने बाण मार 
कर, उसे काट गिराया ।५६॥। 


अङ्गदो विच्यथेऽमौक्ष्णं षपात च भ्ुमोह च । 
अङ्गदं पतितं दष्ट सीदन्तमिव सागरे ॥५६॥ 
तदनन्तर उसने एक वाण मार कर श्रङ्गद्‌ को बुरी तरह घायल्ल 

किमा । वे उसका चोर से मूर्धत हो गिर पड़ अङ्गद्‌ को पीड़ा 
रूपी समुद्र में गोता खाते देख ।५६।॥ 

दुरासदं हरिशरेष्ठं रासायान्ये न्यवेदयन्‌ | 

रामस्तु व्यथितं श्रुता वालिशुत्र रणानिरे ॥*५७॥ 

व्यादिदेश् दरिशेष्ठाज्ञाभ्बवस्रभुखास्तबः । 

ते त॒ बानरशादृलाः श्रुखा रामस्य सासनम्‌ ॥१५८॥ 
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बडे ब्धे वानर वीरो ने जा कर यह हाल श्रीरामचन्द्र जी से 
कहा । समर में अङ्गद के घायल होने का हाल सुन, श्रीरामचन्द्र 
जी ने जाम्बवानादि प्रधान प्रधान बीर वानरो को जाकर अङ्गद की 
सद्ायता करने की आश्ञा दी । वे वानरशादृंल श्रीरामचन्द्र जी की 
दयाज्ञा पा ।[५७॥९८२॥ 


्रभिपेतुः सुसंकदढाः इम्मघु्तकांकम्‌ । 
तबो दुमशिलादस्ताः कोषसरक्तलोचनाः ।५६॥ 
रद्ध हो धनुष लिए हये म्भ के पास पहषवे । उस्र मय उन 
सवकेहार्थोमें पेड ओरपवंतथे श्ररमारे कोध कै उनकी ग्रौं 
लाल लल हयो रदी थीं ॥५६॥ 


१रिरक्षिषन्तोऽभ्यपतन्नङ्कदं वानरषंमाः । 
जाम्बवांश सुषेणश्च वेगदशीं च वानरः ॥६०॥ 
ये वानरश्रेष्ठ अङ्गद के छिन की रक्ञा करने की अभिलाषा 
से अगे बदे। जाम्बवान, सुषेण, श्रोर वेगदर्शी नामक वानरो 
ने ॥६०॥ 
इम्भकणांसनं वीरं करुद्धा; समभिदुद्रुवुः । 
समी्ष्यापततरस्तांस्त॒ वानरेन््रान्‌ महाबलान्‌ ॥६१॥ 
कोष मँ भर, कम्भकणे के वार पुत्र कम्भ पर बद्ध फुरती से 


श्राकमख किश्ा। उन महाबतवन प्रधान वानरो का श्रते 
उपर श्चाक्रमण करते देख, ॥६१॥ 


आववार शरोपेण नमेनेव जलाशयम्‌ । 


तस्य बाणपथं भाष्वं न शढुरपिवर्वितुम्‌ ॥६२॥ 
९ रिरद्धिषन्तः-रददितुभिच्छन्तः । ( गो० ) ि 


कुम्भ ने बाणो की वषं कर उनको श्ागे बढने से उसी प्रकार 
रोका; जिस प्रकार पवेत जलाशय के जल को रोक देते दै । उसके 
चाणो की माश्के सामने पड़ कर, उन वानरो मंसे कोड भी फिर 
उसकी रोर वैसे ही श्चागे न बद सका, ॥६२॥ 


वानरेन्द्रा महास्वानो वेलामिव महोदधिः । 
तास्तु दष्टा हरिगक्षाज्शरदृष्टिमिररदितान्‌ ॥६३॥ 
जैसे महासागर का जज्ञ ( वेलाभूमि ) तक नदीं लाघ 
खकता । उन अ्रधान महाबली बानं को कुम्भ की बाणवृष्टिसे 
घायल इश्मा देखा, ॥६३॥ 


अङ्गद पृष्ठवः इत्वा भ्राजं पुवमेश्वरः । 
अभिदुद्राव वेगेन सुग्रीवः डम्भमाहवे ।॥६४॥ 
वानर स्जुभीव, अषने भतीज्ञे अङ्गद को अपनी पीट के 
वीदे कर ( अर्थात्‌ अङ्गद के आगे जा ) समरभूमि में कुम्भ के 
उपर ब़ेवेगसे दी दौड़े ॥६४॥ 


सैलसाजुचरं नागं वेमवानिब केसरी । 

उत्याय्य च महाशलानश्वकरणान्‌ धवान्‌ बहून. ॥६५॥ 

अन्यां विविधान्‌ रृष्ांधिक्षेप च महाबलः । 

तां बादयन्तीमाकाश दृक्ष दुरासदाम्‌ ॥६६॥ 

जैसे पवेत पर भिचरने बाले हाथी के अप्र वेगवान्‌ सिह 

लपकता है । बड़े बड़ शौल, अश्वकणं, ढाक आदि विविध प्रकार 
के अन्य्‌ बृ्त उस्ताद उस, कर्‌, महाबली सुम्रीव ने ङम्भ के 
उपर फेके । किन्तु आकाश कोद्धाल्ेने वाली उस दुघेषं इक्त- 
बृष्टि को ॥६५।६६॥ 
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इम्भकर्णात्मजः शीघ्रं चिच्छेद निरितैः शरेः ॥६५७॥ 
कुम्भकर्णं के पुत्र कुम्भ ने पने बर्णो से काट कर, तुरन्त नष्ट 
कर डाला ॥६। 


र्दितास्ते द्मा रेजुयथा घोराः शत्नयः । 
द्मबषं तु तच्छिन्नं दृटा इम्भेन बीयवान _॥६८॥ 
उस समय वे कटे हए चौर ट्टे पेड़ ेसे जान पढ़ते ये, जेसी 
भयंकर शतच्चिर्यो । बल्लवान्‌ कुस्म दाया उस इक्तद्ृष्टि को व्यथं 
इश्चा देख ॥६०॥ 


वानराधिपतिः श्रीमान. महाघ्वो न विव्यथे । 
निभियमानः सहसा सहमान ताञ्शरान. ॥६६॥ 
बड़े बलवान श्रीमान्‌ वानरराज घुरी घबडाए नहीं । वे कुम्भ 
के बास से धायल.हो कर भी उस बाण पीड़ा को सहं गए ॥६६॥ 


इम्भस्य धनुराश्िष्य बमञ्जन््रधनुष्पभम्‌ | 


अवप्लुत्य ततः शीघ्र' कृत्वा कमं सुदुष्करम्‌ ॥७०॥ 
ओर इन्द्रधनुष की तरह जङ्गम्भ के धनुषं को उसके हाथसे 
छीन कर तोड़ डाला । पिर बे इस भत्यन्त दुष्कर कत्य को कर 
उल कर ब्रां से हट आए ॥७०॥ 


अ्रषीत्पितः इम्मं भग्रभृङ्मिव द्विषम्‌ । 
निङकम्भा्रन वीयं ते बाणवेगवददुवम्‌ ॥७१॥ 
अर दांत ट्टे हष हाथी की तरह ङुम्भ से कृपित हो सुभरीव 
ने कहा-ह निङ्कम्म के बड़ भार ङम्म ! तेरा बल पराक्रम श्रौर 
बाख चलाने की फु बड़ी अदू सुब है ।७१। 
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सन्नतिष्च प्रभावश्च तद बार रावणस्य वा| 
प्रहादबलिद्त्रघ्रहुषेरवरुणोपम्‌ ॥७२॥ 


तुमे रावण अथव प्रह्ाद्‌, वलि, इन्द्र, छबेर श्थवा वरुण॒ 


की तरह सवजर्नो के प्रति विनयदहै श्रौर इन लोगों के समानदही 
तेरा प्रभाव मी हे \।७२॥ 


एकस्त्रमयुजातोऽधि पितर बलदततः२ । 


त्वमेवेकं महाबाहुं चापहस्तमरिन्दमम्‌ ॥७२॥ 

त्रिदशा नातिषतन्ते जितेन्द्ियमिवाधयः | 

विक्रमस्व महाशुद्धं कमांणि मम पश्यतः ॥७४॥ 

एकं तृ दही अपने पिता कुम्भकणं के समान बलवान दहे 

अथवा तू सब प्रकार से शअ्पने पिता कुस्भकणें के अनुरूप 
है) हे अरिन्दम ! ( शत्रुहन्ता ) ह महाबहो ! यदितु अकलतेही 
हाथ में धनुष बणे करखडा हो जाथ, तोदेवता भीतेरे 
सामने वैसे दही खड नदीं रह सकते, जैसे इन्द्र्यो के जीतने वाले 
के सामने मनःपीडा नहीं ठहर सकती । हे. महाब्ुद्धिमान्‌ ! 


अच तु ्रपने बलविक्रम की परीक्ताकर ले, पीट मेय भी पराक्रम 
देखना ॥७३।।७४॥ 


व्रदानात्‌ पितृच्यस्ते पते देवद नान. । 
छुम्भकणस्तु वीर्येण सहते च सुराषुरान्‌ ॥७५। 


१ सन्नतिः--राचसेघ विनयः राज्ञ स्रावस्य चा । (गो०) रे तवव 
-राक्णास्व वा--।वणतुस्या तव सन्नतिरित्यथंः | ( मो०) ३ बलवृत्ततः-- 
-बलव्य परेश । ( गो° ) 
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तेरे चचा रावण तो वरदान के बल देवतां अर दानवो 
को जीतते है, किन्तु कुम्भकणं ने अपने शारोरिक बल से देवता 


च्रौर दानवो को जीता था ॥५५।। 


धनुषीन्द्रनितस्तुटषः पताषे रा्र णस्य च । 
(१९ यं 
त्वम रक्षषां लोके शरेष्ठोपि बलवीयतः ॥७६॥ 
तू धनुषविद्या मेँ अपने भाई इन्द्रजीत के समान शरोर प्रताप 
मे अपने चचा रावण के खमान है । तु राक्षससंसार में इस समयः 
सव राक्षसो से बलविक्रम मँ शरेष्ठ हे ।७६॥ 


महाविमदंर समरे मया सह तवाद्धतम्‌ । 
ञ् भूतानि पश्यन्तु शक्रशम्बरयोरिव ॥७७॥ 
भाजमेरे साथतेरा वैसाद्ी युद्ध होगा, जेसाकि,* इन्द्रके 
साथ शम्बरामुर का हु था च्रोर इस अदभुत युद्ध शो समस्त 
प्राणी देखेंगे ॥७७]। 


कृतमपरतिमं कमे दर्सितं चाखकोशरल्म्‌ । 
पाहिता हसवीराश्च खया वै मीमधिक्रमाः ॥७८॥ 
तूने श्रवनी श्रसाधारण वीरता श्र श्रपना अश्चकौशक्त दिख 
लाया है । क्योकि तूने इन ओम पराक्रमी ज्ञास्बवानादि वानर 
1 को वारो कीमारसे मूद्धित कर भूमि पर गिरादिश्रा 
|} ,~1} 


उपालम्भ भयाच्वापि नासि वीर मया हतः | 
इढकमां परिभान्तो विभान्तः पश्य मे बलभ ।७६॥ 
१ महानिमदे-बहाप्रदारं । ( गो ) २ महानिमदे-नहग्रहार। (गो 


[न सगं ४ ध 
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केवल उलदने के भय से मैने तुकको अभी तक मार नदीं 
डाला हे। अब तू लड़ते लडते थक मया होमा, सो ङ देर 
च्राराम कर ले पीठे मेरा बल्ल देखना ॥५६॥ 


तेन सुप्रीववाक्येन सापमानेन सानितः। 
शरमेराज्याहुतस्येव तेजस्वस्यःभ्यवधंत ) ८०}; 
सुप्रीव को इख प्रशंसा को उस्ने व्याजस्तुति ( भूटी अपमान- 
कारिणौ प्रशंसा ) समम ओर अभ्रिमँ आहूति पडने से अभि 
का तेज जैसा उत्तेजित होता हे, वेसा ही सुग्रीव के इन वचर्नो से 
कुम्म उत्तेजित अथवा मङक उठा ।॥८०॥ 
वतः कुम्भस्तु सुग्रीव बाहुभ्यां जग्रहे तदा । 
गजाविवाहितमदौ निश्वसन्तौ भुहुमहुः ॥८२१॥ “ 
तदनन्तर खखने सुरौ को श्रपनो दोनों युजानो से पकड़ 
लिया। वे दोनों मर्त, हाथियों को तरह लेडते लडते हां 
उठे ।८१॥ 


ञन्धोन्यमात्रग्रथितौ कषन्तावितरेतरम्‌ । 
सधूमां युखता ज्वालां विखजन्तौ परिभ्रमात्‌ ॥८२॥ 
वे दानो एक द्रे को पकड़ कर, खींचातानी कर रहै थे । 
उस समय मारे परिश्रमके दोनों ही के युर्खोसे धुं सहित 
उवाला निकल रही थी ॥८२॥ 
तयोः पादाभिघाघ्लार्च निम्ना चाभवन _ मही । 


व्याघुरणिततरङ्गथ चुक्षुभे वरुणालयः ॥८२॥ 
उन दोनो के पैरों की धमक से उस जगह को जमीन धसक 
गड थी ; सखञुद्र कन्य हो बड़ो ब्य लदसं से ल्राने लगा 
था | ८२४ 
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ततः इम्मं सथुश्िष्य सुग्रीवो लवणाम्भसि । 
पातयामास वेगेन दशयन्नुदधेस्तलम्‌ ॥८४॥ 


इसी बीच मेँ सुप्रीव ने कुम्भ को उठा कर फेसे जोर से सुद्र 
मं फैका शि, बह सीधा समुद्र की तलो मे चला गया ॥८४॥ 


ततः इम्भनिपातेन जलराशिः सथुत्थितः | 
विन्ध्यमन्दरपङ्काशो विस्सपं समन्ततः ॥८५॥ 
समुद्र मे कुम्भ के गिरने से समुद्र का जज्त चारों रोर उफना। 
इस खमय समुद्र की उफती हइ जलराशि विन्ध्याचल मौर 
मन्दराचल्ल की तरह ( विशाल ) दिखलाई दी ॥८५॥ 


ततः हृम्भः सथुत्पत्य सुग्रीषमभिपत्य च । 
आजघानोरसि करुद्ध वजवेगेन बुष्टिना ॥८६॥ 
ङु ही वेरके बाद्‌ कुम्भ ने समुद्र से निकल ओर सुग्रीष ऊ 
निकट जा सुग्रीव की छाती मँ तान कर, एक पुंसा माया ॥८६॥ 


तस्य चमं च पुस्फोट बहु सुस्ाव शोणितम्‌ । 
स च पुष्टिमहावेगः भतिनभ्नेऽस्थिमण्डले ॥८७॥ 


उसधूसेकीचोरसे छाती की खाल फट गह श्चौर बहत 
खा लोह बह गया । ता> कर मारे हुए उस पसे की चोट, सुप्रीव 
की ह्याती की हड्यों तक पटी ॥८०॥ 


तदा वेगेन त॒त्रासीततेनः प्रज्वलितं षुः । 
पञ्जनिष्येषसञ्ञाता ल्वाला मेरो यथा गिसै ॥८८॥ 
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जि वरह वख के प्रहार से सुमेरुपवंत से आग निकली धी 
शसी तरह उस षस श चोट्से सुप्रीव की छाती की दडियोंसे 
अप्नि की उवाला निकली ॥८५८॥ 
स तत्राभिहतस्तेन सु्रीषो बानरषभः । 
धृष्टं संवत यामास वज्नकटपं महाबलः ॥८६॥ 
महाबली वानरश्रेष्ठ सुप्रीव ने इस प्रकार घायल हो, वज के 
समान श्पना घुसा ताना ।।८६॥ 
अर्चिः सहस्रविकचं रविमणए्डलयपमम्‌ । 
स॒ ष्टि पातयामास म्भस्योरसि वीर्यवान ।६०॥ 
ह्वार फिरणो से चमकते हए सूयं की तरह, वह पूसा बडे 
र से बीयवान सुप्रीवने कुम्भ की छाती में मा ॥६०॥ 
स तु तेन प्रहारेण षिहलो भृशताडितः। 
निपपातं तदा इम्मो मताविरिव पावकः ॥६१॥ 
उख घूस की चोट से कुम्भ बहुत घायतं हो मूर्धत द्यो गा 
आर बुमी हृदे आग की तरह बह भूमि पर गिर पड़ा ॥६१॥ 
पुष्टिनाऽगिहतस्तेन निपपाताश् राक्षसः । 
लोदिषाङ्गं इवाकाशादीप्तररिमय दच्छया ॥६२॥ 
मूके कीचोट खा कुम्भ राक्षस तुरन्त भूमि पर एसे गिरसा 
मानो चमचमाता मंगल रह्‌ श्रपने श्राप परथिवी षर गिर षक 
डो ॥६२॥ 
छुम्भस्य पततो रूपं भग्तस्योरसि बुष्टिना । 
बभौ रुद्रामिपन्नस्य यथा रूपं मवा पतेः ॥६३॥ 
कार २1० यु०-- ४ 
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घुँसेकीचोटसेकफटी हं छाती बलि म्भ का रूप दसं 
समय रेखा देख पड़ा, जैसा कि रु केमारे हुएसुये का रूप 
देख पड़ा था ।।६२३॥ 


तस्मिन्‌ हते भीमपराक्रमेख 
` पुवद्धमानाभृषमेण युद्ध । 
रही सकतैलला सषना चचाल 
भयं च रक्षांस्यधिकं विवेच ॥६४।॥ 
इस प्रकार भयङ्कर पराक्रमी वानरपति सुप्रीव क हाथ से 
खमरभूमि मेँ कम्भ के मारे जाने पर, समस्त वनो श्रौर पर्वतो 


खदित पथिवी हिल उठी श्रीर राक्तस ` घौर भीं अधिक भयभीत 
इए ॥६४॥ 


युद्काश्ड का छिहत्तरव( सगं पूर, हु्रा । 
-- ४ ७ 


सप्तसप्ततितमः सगः 


> ^$ 
भयम को [४। क नकः 


म्भो धातर्‌ दृषा सुग्रीवेण निपातितम्‌ । 
' अदहन्निव फेपेन वानरेन्दरमवैश्षत ॥१॥ 


सुप्रोवे इरा अपने भाई इम्भ का मारा जाना देख, कुम्म का 


माहं निक्कम्भ. से जलता हभासा वानरराज को धूरने 
गा । १} . 
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ततः सषग्दामसन्नद्धं दत्पञ्चाडगगुलं? शुभम्‌ । 
आददे परिधं वीरो नगेन्द्रशिखयेपमम्‌ ॥२॥ 
तदनन्तर उख वीर ने हाथमे एक परिष लिया | उस परिः 
के डपर पुष्प कौ माक्ता्े पड़ हहं थीं रौर चन्दन ङुङक म से हाथ 
थापे लगे हएथे, तथा वह पवेदरात्न कै शिखर के समानः 
विशाल था ॥२॥ 
हेमपटपरिकषिप्न वज विद्र म भूषितम्‌ । 
यमदण्डोपमं भीम रक्षसां भयनाशनप्‌ ॥३॥ 
उत्त पर सोने के पत्र महेहएये प्रोरदहदीराश्ोर मूशै जडे 
हूए थे । बह यमराजके डंडे की तरह भयङ्कर था नौर रासो का 
भय दूर करते वाला था।|३॥ 
तमाविध्य महातेजाः शक्रष्वजसमं तदां । 
विननाद विदरत्तास्यो निङ्खम्भो भीमविक्रमः ।8) 
डस इ्द्रष्वजा श तरह परिघ को घुमा मदातेजस्वी ओर 
भीम्‌ पराक्रमी निङ्कम्म शह फाड़कर वड़े जोर से गरजा ॥४॥ 
उरोमतेन निष्केखर युनस्थैरङ्गदैरपि । 
कूण्ठलाभ्यां च चित्राभ्यां माज्लयां च विचित्रया ॥१५।॥। 
उसकी छाती के ऊपर हार भूल रहा था चनौर उनकी भुजा 
पर बाजूबन्द्‌ शोभित हो रहे थे । उसे कार्नो मँ विचित्र कुरडलं 
थे श्रौर बह गलते म विचित्र अथात्‌ बहत बदिया माला पने इए 
था ॥५॥ 
१९ दत्तपश्चाज्गुलं--चन्दनङुङ कुमादिना अर्पितपञ्चङ्कुलमुद्रामुद्ितं । 
(मो°) २ निष्कमुरोभूषशम्‌ । ( रा०) 
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निङ्कम्भो भूषणोभांति तेन स्म परिघेण च । 
यथेन्दरधदुषा मेधः सविधयुत्‌ स्तनयित्ुमान्‌ ।+६॥' 


खस समय वह निङ्म्भ उन ्नाभूषरसो आर शस परिष से 
रेखा शोभायमान हो रष्टा था, जैसे कड्कढाती हुड भिजती शौर 
इन्द्रधनुष सहित गड्गडाता हूुश्रा बादल ६६४ 


परिषाग्रेण पुस्फोट श्वातपरन्थिमेहात्मनः । 
भरनब्वाल सधोषश्च विधूम इव पावकः ।॥७॥ 


निङ्कम्भ का वह्‌ परिष इतना लंबा था कि वह्‌ नब उसे ऊपर 
खठाता था तव उसकी ऊपर की नोक से टकरा शर आवाह 
श्रवा आदि पवन की सारतो गांठे खुल जाती थीं श्चौर भिना शु 
की श्चाग ममक उठती थी अर्थात्‌ उससे भाग छी लपे निकलने 
गती थीं ॥भो 


नगयाः विरपावत्या गन्धवेभवनोच्मैः | 
सह चैवामरावस्या सर्वैथ भवने; षह ॥८॥ 
स्सतारग्ग्रहनक्षव्रं सचन्द्रं महाग्रहम्‌ । 
निद्कम्भपरिघाभूणं भ्रमतीव नमःस्थलम्‌ ॥६॥ 

खस वीर निङ्कम्भने जव उस परिब को धुमाया तब एसा 


जान पड़ा, मर्यो विटपाबती नगरी के गन्धर्वा के रहने के घरों 
समेत तथा अमरावतीवासी देवतार्थं के समर अवनों सदिव, 
 वातगन्थि--श्रावाहादिरुप्तवातसखन्वाः । ( गौ) २ ताराः- 
श्रशिवन्वादयः | ( गो° ) ३ हाः-वुधादयः। ( गो ) ४ नच्ासि-- 
शअर्वान्यादिभिन्नानि । (गो° ) ४ महाग्रहाः--शुक्रादयः। ( गो° ) 
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वथा तारागण, प्रहमरडल, नक्त्रमर्डल, चन्द्रमा एवं शक्रादि 
बड़ बड़ भह समेत ्राकाशमण्डल धुम रहा हो ।०॥६॥ 


( दिप्यणी--नदत्र, तारा, प्रह, चन्द्र च्नादिका नाम लेकर मीवूर्वं 
क नाम यषां इसलिए नदीं लिश्रा गया कि, जिष समय की यह घटना है 
उरु खमय राति कासपषथा) | 


दुरा्दश्च संजङ्गे परिधाभरणएप्रभः । 
कपौनां च निङ्कम्भाधियगान्तायि रिवोत्थितः ॥१०॥ 


उस्र समय बह रास परिघ शरोर श्ाभूषणो की चमक से 
ेसा दुधषं जान पडता था मानो क्रोधरूपी इधन से मभक्ता 
ह्या प्रलयकालीन अग्नि हो ॥१०॥ 


राक्षसा बानराश्चापि न शेकुः द्पन्दितु भयात्‌ । 
हमुमास्तु विदत्योरस्तस्थो तस्याग्रतो बली ॥११॥ 


उख समयन तो कोई रात्तस अमर न कोड वानर दही ( अपनी- 
गह से ) हिल सकता था । किन्तु बलवान हनुमान जी पनीः 
हातीं फुला कर उसके सामने जा खड़े हए ॥११॥ 


परिघोपभबाहुस्तु परिघं भास्करपरभम्‌ । 


बली बलवतस्तस्य पातयामापर वक्षसि ॥१२॥ 
परिघ ॐ तुल्य बाह वाल्ञे बलवान्‌ वीर कम्भ ने सूयंके 
खमान प्रभावा्ञे परिघ को हनुमान्‌ जी की वाती मँ मारा ॥१२॥ 


स्थिरे तस्योरसि व्यूहे परिष; शतधा छतः । 
विशीयनाणः सहा उस्काशतभिवाम्बरे ॥१३॥ 


६२ युद्धकाण्डे 


हुमान्‌ जी की विशाल धाती से टकरा कर, उस परिघ के 
सौ ट्क्डेहो गएश्चीरवे प्रथिवी पर ठेसे बिखर गये, मानों सौ 
हल्का आकाश से टूट कर भिरे ह ॥१२॥ 


षतु तेन प्रहारेण न चचाल महाकपिः । 
परिषेण समाधूतो यथा भूमिचलेऽचलः ।।१४॥ 
भूढोल होने पर जैसे पर्व॑त अचल रहता है, वैसे दी हलुमान 
ज्ञी परिघ ङे ्र्टारसे भी अटल ्रचल खड रहे ।[९४॥ 
स तदाऽभिहतस्तेन हलुमान छएवगोत्तमः । 
ष्टि संबतैयामास अलेनातिमहाबलः ॥१५॥ 
महाबलवान बानरोत्तस हनुमान जी ने उस परिघ के प्रहार 
ओो सह कर, तान कर शुद्र बोधी ॥१५॥ 
तुयम्य महातेजा निङकभ्भोरसि वीयवान्‌ । 
ञ्जभिविष्ेप वेगेन वेगवान्‌ वायुविक्रमः ॥१६॥ 
फिर पवन के समान वेगवान्‌. हनुमान जी ने बलवान भौर 
तेजसी निङ्कम्म की छाती मेँ बड़ जोर सेएकयषुसा मारा॥१६॥ 
ततः पुस्फोट चमांस्य प्रसुस्ञाव च शोणितम्‌ । 
एुष्टिना तेन संजज्ञ मेषे षिद्यदिषोत्थिता ॥१७॥ 
"जिसकी चोरं से उसकी खाल फट मई “श्रौर लोहू बहने लगा 
-त्थो एक उ्वाल्ञा एेसी भभकी, जैसे बादल मेँ बिजली कौँधती 
डो ५१५७] 
स तु तेन प्रहारेण निकुम्मो विचचाल ह । 
स्वस्थथ्ापि निजग्राह हनुमन्तं महाबलम्‌ ॥१८॥ 
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उस मूके कीषोट से निङकुस्म शंप उठा ; किन्तु कछ ही वैर 
बाद सावधान होने पर उसने महाबली हनुमान जीं को पकड कर 
उठा लिश्या ॥ त्प 
विचुक्रशप्तदा सस्ये भीमं लङ्कानिवाधिनः । 
निङ्कम्भेनौयतंः दष्टा हसुमन्तं महाबलम्‌ ॥१६॥ 
उस समय उस युद्ध मेँ हनुमान्‌ जैसे अत्यन्त बलवान का 
निङ्कम्म द्वारा पकड़ा जाना देख, लंकावासी राकस ( प्रसन्न हो) 
कोलाहल करने लगे ॥१६॥ 
स.तदा हियमाणोऽपि इुम्भकणांत्मजेन ह । 
अआजघानानिलसुतो वजकर्पेन पुष्िना ॥२०॥ 


जिप्र समय निङ्कम्भ हनुमान जीको उठा करतले चला, उख 
समय हतुमान्‌ जी ने उसके, व्र के समान एक घूखा 
सारा ॥२०॥ 


आलानं मेोचयित्वाऽथ क्ितावभ्यवपद्यत । 
हनुमामुन्ममाथाशु निङ्कम्मं मारूतोस्मनः ॥२१॥ 
पवननन्दन हटुमान जी उसी सरमय श्रपने को राच्तसकेषाथ 

से छटा ओर कूद कर प्रथिवी परजा खद हुए श्र फिर निकुम्भ 
को ( अपने कावृ में कर ) खूब रगडा ॥२१॥ 

निक्षिप्य परमायत्तो निङ्कम्भं निष्पिपेष ह । 

इत्पत्य र चास्य वेगेन पपातारसि वीयंवान्‌ ॥२२॥ 
ि १ उद्यतं--गु्ीतं । (गो )२ परमायत्तो--श्रतिपरयासयुक्को । (गो०) 
ड उर्यत्य-- ऊर्ध्वमुदूमत्य । { गोऽ ) 


। 1 युद्ध कार्ड 

चरन्होनि निङ्कम्भ को धरती पर पटक अच्छी तरह मीसा। 
फिर आकाश की शरोर दयत वे उसकी छ्वाती पर बड़ स्तोरसे 
कद्‌ पड़ ।।२२॥ 


परिग्र्च च बाहुभ्यां परिष्त्य रिराधराम्‌ । 
उत्पाटयामास शिरो भेरवं नदतो मदत्‌ ॥२३॥ 
तदनन्तर श्रपने दोनों हाथो से उसका सिर सत्र मरोड़ा । 
बँ तक कि, उका सिर मरोडते मयोडते धक से अलग कर 
दिभ्भा । सर समय निङुभ्भ बड़ जोर से चिज्चाया ॥२३॥ 
रथ विनदति सादिते निङ्कम्मे 
पवनसुतेन रणे बभूव युद्धम । 
 दशगथषुतरक्षसेन्दरधन्वोः 
भृशतरमागतरोषयोः भीमम. ॥२४॥ 
इख तरह जब हनुमान ओ ने उस चिल्लाते हूए निकुम्भ को मार 
दाल्ला, तनन दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी चर खरपुत्र मकराक्त का 
अत्वन्त कोष मँ मर, बड़ा भयङ्कर युद्ध हृश्ा ॥२४॥ 
च्यपेते तु जीवे निकुम्भस्य हृष्ट 
निनेदुः वङ्गा दिरः सस्वनुश् । 
चचालेव चोवीं पफालेव च धौः 
भयं राप्तसानां बलं चाविकेश ॥२५॥ 


इति सप्तसप्ततितमः सर्गः 


४: के मारे जने पर वानर लोगों के नन्दनाद्‌ से 
क्सो दिशाए शब्दायमान हो टी, एरथित्री कोप उदी श्रौर रेस 
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जान पड्ने लगा मानों आकाश दरुट कर धरतीपर गिरना दही 
आहता है । ( ये सब देख कर ) राक्षसी सेना डर गई ॥२५॥ 

युद्धकाण्ड का सतदत्तरवां खगं पूरा हुश्रा | 


व ध > 
अष्टसप्ततितमः समः 
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निङ्कम्भं च हतं शरुत्वा हम्भं च विनिपातितम्‌ । 
रावणः परमामषीं प्रजञ्वालानलो यथा ॥१॥ 

( अपने भती्जो ) कुम्भ न्नर निङ्कम्भ कै मारे जाने का 
वृत्तान्त सुन, रावण अत्यन्त कद्ध हो, अभि की तरह ममक 
उठा ॥१।॥ 

नेच्छतः कोशोकाभ्यां दवाभ्यां ठु परिमू्धितःः । 
खर पुत्रं विशालाक्षं मकराक्षमचोदयत्‌ ॥२॥ 

रावण क्रोध श्रौर शोक सेव्याप्रहो ८ भ्र्थात्‌ कद्ध भौर 
शोकान्वित हो ) बड़ी बड़ी श्रांखों बाजे खर के पुत्र मकराक्त से 
बोला ॥२॥ 

गच्छं पुत्र मयाऽञ््प्नो बलेनाभिस्रपन्वितः । 


राघवं लक्ष्मणं चेव जहि तांश्च वनौकसः ॥२॥ 
बेटा ! तुम मेरा कहना मान, अपने साथ सेना लेकर जारो 
शरोर राम लदमण शओ्रौर समस्त वानसें को मार डाल्लो ॥३॥ 


परिमूकितः-- न्यासः । ( गो } 


युद्धकरड 


रावणस्य वचः श्रुत्वा शूरमानी खरात्मजः | 
बाहमिर्यत्रवीदधषटो मकराक्षो निशाचरः ॥४॥ 


रादण के ये वचन सुन शुर अर श्रमिमानी खर के पुत्र 
सकरा्त राक्तस ने प्रसन्न हो कहा-“ बहुत अच्छा “ ॥४॥ 


सोऽयिषाय दशग्रीवं कृत्वा चापि परदक्निणम्‌ । 
निनंगाम गृहाच्छुघराद्रा बण स्याङ्ञया बली ॥५॥ 
बलवान मकरा रावण को प्रणाम कर तथा उसकी 


भरदक्षिणा कर उसकी आन्नायुसार वह उम्र शुभ्र ( सफेद रंग के) 
भवन से निकला ॥५॥ 


समीपस्थं बलाध्यक्षं खरपुत्रोऽ्रषीदिदम्‌ । 
रथश्चानीयतां शीघ्रं सैन्यं चाहूयतां तयात्‌ ॥६॥ 
पाख खड़े हुर पने सेनाध्यन्त से खर के पुत्र मकराश्च ते 

कहा-सेनाफोश्मोरमेरेरथको ले माश्चा ॥६। 

तस्य तद्वचनं शरुत्वा वलध्वक्षो निशाचरः । 

स्यन्दनं च बलं चैव समीपं परस्यपादयत्‌ ॥७॥ 

परदक्षिणं रथं कता भारुपेह निशाचरः । 

सूतं संचोदयामा शीघं मे रथमाबह ॥८॥ 


( जब रथ च गया तव ) मकरात्‌ रथ की प्रदक्षिणा कर रघ 
पर सवार हो गया श्रोर श्चपने सारथी से बोक्ञाकि, मेरा रथ 
-शीत्रतापूवक भागो बदहा्मो ।५॥ ८ 
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अय तान्‌ राक्षसान सर्वान्‌ मकराक्षोऽतरवीदिदम्‌ । 
युयं सव प्रयुध्यध्वं पुरस्तात्‌ मम राक्षसाः ॥६॥ 

फिर मकराक्तने शपते साथ चलनेवाली सेना के सेनिक 
रा्षसों से यह षहा कि, हे रक्तो ! तुमः मेरे रागे रह करं 
{ बानरों से) लड़ना ॥६॥ 

अह राक्षसराजेन रावणेन सहात्सना । 
आज्ञः समरे हन्तुं तावभौ रामलक्ष्मणौ ।॥१०॥ 
क्योकि मु फ तो मह।बलवान्‌ राक्षसराज्ञ रावण ने उन दोनो 
राजकुमार राम ओर लद्सण से लड़ कर, इनका वध करने की 
ऋका दी हे ।१०॥ 
अद्य राम वधिष्यामि सक्षपणं च निशाचराः । 
शाखामृगं च सुग्रीवं वानरा शरोत्तमः ।॥११।। 

हे निशाचरो! मै ज्ञ अपने पैते बशो सेराम ओर 
लद्दमण सहित बानर सुम्रीव तथा अन्य बानो का संहार कर 
खद्धग ॥१९॥ 

अद्य श्ूलनिपातेश्च वानराणां महाचमूम्‌ । 
पदहिभ्यामि सम्पाठः शुष्केन्पनमिवानलः ॥१२॥ 

म ्ाज उस बड़ी भारी वानरीसेना मं पर्व कर, उसे 
पने सूल के प्रहार से उसी तरह जला कर मस्म कर डालगा 
जिस तरह श्याग सूखे इधन को जल्ला कर राख कर डालती 
हे ॥१२॥ 

मकराक्षस्य तस्छुत्वा वचनं ते निशाचराः 
सर्वे नानायुधोपेता बलवन्तः भसमाहिताः ॥१२॥ 
छपाटान्तरे--“ समागता; । 


८६८ युद्धकाण्डे 


मकरान्ञ ॐ इन बचना को सुन, वे रात्तस लड़ने को सैयार 
हो गए । उनके हार्थो में विविध प्रकारके युधये रोर बे अदे 
बलवान्‌ श्नोर सावधानता पूर्वक लडने बाले थे ॥१३॥ 


ते कामरूपिणः से दष्टिणः पिङ्कलेक्षणाः । 
मङ्गा इव नदन्तो ध्वस्तकेशा भयानकाः ॥१४॥ 
वे सव के सव इच्छानुरूप अपने रूप बदलने वक्ते रौर बड़ 

बड़े दांतों वाज्ञे थे। उनकी भां खं पीली पीली थी । उनके सियो पर 
बाल नथे। वे बड़े भयङ्कर थेश्मोर हाथी की तरह विघाते 
जाते थे ॥१४॥ 

परिवायं महाकाया महाकायं खरात्मजम्‌ । 

भ्रमिजग्धुस्ततो हृष्टाश्रालयन्तो षमुन्धराम्‌ ॥१५॥ 


वे विशाल शरीरघारी प्रसन्न. दते हए, विशाल बपुारी 
मकरन्ति को घेर कर श्रौर प्रथिवी कंपते हए चले ॥१५॥। 


गहमेरीसदस्ाणामाहतानां समन्ततः । 
पवेलितास्फो टितानां च ततः शब्दो महानभुत्‌ ॥१६॥ 
चारों शरोर सदर शङ्खं शोर तुरी बज रही थीं । रान्य 
सिंहनाद कर ताल ठोक रहै थे । इन सब कारणो से उसःसमय 
वड़ा कोलाहल ह्या ॥१६॥ 
्भ्रष्टोऽय करात्तस्य प्रतोदः सारथेस्तदा । 
पपात सहसरा चैव ध्वजस्तस्य च रक्षसः ॥१७॥ 


परन्तु मकराक्त के सारथी के हाथ से भवानक चाघुक बूट 
पडा चोर उधरके रथ की ध्वजा जमीन पर गिर पडी ५१७॥ 
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तस्यते रथयुक्ता् हया विक्रमव्भिताः। 
चरणेराङ्करैगेता दीनाः सासरधुखा ययुः ॥१८॥ 
मश्र क्त के रथमेजो धोड़े जुते हप थे, उनके शरीर में बल 
न रहा । वे लड़खडाती इई चाल से दीन हो, भाँसू टपकाते हए 
षवलने लगे ॥१८॥ 
प्रघाति पवनस्तस्मिन्‌ सपांसुः खरदारुणः। 
निर्याणे तस्य रौद्रस्य मकराक्षस्य दुमेतेः ॥१६॥ 
दुष्टबुद्धि एवं भयङ्कर मकरक्त की यात्रा के समय धूल चड़ 
भोर रूखी तथा भयङ्कर हवा चलने लगी ॥१६॥ 
तानि दष्टा निमित्तानि राक्षा वीयेवत्तमाः । 
अचिन्त्य निगताः सर्वे यत्र तौ रामलक्ष्मणौ ॥२०॥ 
इन असगुर्नां को देखकर भी, वे बलवान समस्त राक्ष 
इनकी शरोर भ्याम न देते हुए, चलते चलते वहां जा पहुचे, जषा 
श्रीरामचन्द्र जी चोर लच्मण जी ये ॥२०॥ 
घनगजमहिपाङ्खतुल्यवणाः 
समरघुखेष्वसङकृद्गदासिभिन्नाः । 
अहमदहमिवि युदधकोशलास्ते 
रजनिचराः परितः सथुन्नदन्तः ॥२१। 


इन्धि श्रष्टसश्ततितमः खगः 


उम राक्तसों क शरीर का रंग मेरो, गजो अर भैस के शरीर 
केरगकीतरह काला था। उनके शरीरो पर गदा, तज्ञवार तथा 
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अन्य श्रश्लोके घा्वों को गूतं ्थी। वे सबके सव युद्धविदयामें 
चुर ये । "दिले मै लगा, पिले मे लङ्गा” कड कड कर्‌, 
ि्टनाद करते हृष वे ८ समरमूमि मँ ) चासो शरोर घूमने 
लगे ॥२६॥ 
युद्धकाण्ड का श्रटदत्तरवां खणे पूरा हुश्रा । 
---‰--~ 
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मिगतं मकराक्षं ते दृष्ट वानरपुथपाः । 
भाप्लुत्य सहसा सवे योदकामा व्यवस्थिताः ॥१॥ 
मकरा को लङ्का से निकलते हुए देख, समष्ठ वानरयूथपतिं 
उच्यते कूदते उपसे ल डने के लिए तुरन्त तैयार ह्ये गण ॥१५ 
दतः पतं सुमहत्तयुद्धं रोमहषणम्‌ । 
निशाचरे; एषङ्धानां देवानां दानवैरिव ॥२॥ 
तब देवता ओर दानवो की तरह रा्तसो आर कानसे इख 
बा भयङ्कर ओर रोमच्चकारी युद्ध होने लमा ॥२॥ 
दकषश्लनिपातेश्च शिलापरिधपातनैः । 
अन्योन्यं मदयन्ति स्म तदा कपिनिशाचराः ॥२॥ 
वे वानर शरोर रक्तप पेडा, शलो, शिलायां शरीर परिषो चे 
पक दुसरे को मारने लगे ॥३। 
शक्तिखङ्गगदाङन्तैस्तोमरेशच निशाचराः । 
प्िरमिन्दिपारेश निषातिश्च समन्ततः ॥४। 
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कोहं कोह राक्षस तो शक्ति, तलवार, गदा, बच, तोमर, पट 
शीर भिन्दिपाल से चारो ओर से वानरो पर आक्रमण कर रहे 
ये ॥४॥ 
पाश्ञ्दुगरदण्डथ निखातेथापरे तदा । 
कदनं कपिवीराणां चक्रस्ते रजनीचराः ॥५। 
शरोर कोह कोह राक्षस ल्पेग पाश, सुगृडर दण्ड चोर निखात 
( श्रायुध विशेष ) से बानयों काबध कर रहे थे ॥५॥ 
बाणौषेरर्दिताापि खरपुत्रेण वानराः । 
सम्भ्रान्तमनसः सवं दुद्वुभयपीडिताः ॥६॥ 
उधर मच्छराश्न बानो परवा दी वषां कर रहा था। इससे 
बे सन वानर घवा कर ओर भयमीत हयो भागने गे ॥६॥ 
तान. दृष्टा राक्षसाः सवे द्रवमाणान. बलीयुखान. 
नेदुस्ते सि्वद्धष्टा राजनप्ता जितकाशिनः \७)\ 
वे सप्र राह्तस वानरो को भागते देख ब्यर अपनी जीत 
समम, प्रसन्न हए धौर सिह रो तरह दहाडने लगे ॥५॥ 
विद्रवर्सु तदा तेषु वानरेषु समन्ततः । 
रामस्तान्‌ वारयामास शरवषेण राक्षपान्‌ ॥८॥ 
जब वानर चारो घ्मोर भाग खड़े हुए, तव श्रीरामचन्द्रजीने 
छन्‌ राक्षसो को उन प्र बाणो की वषा कर रोका ( गोवानरो को 
सखवेड्‌ रहे थे ।८।। 
बारितान्‌ राक्षसान. इष्टा मकराक्षो निशाचरः । 
 क्रोधानलघमाविष्टो वचनं चेदमब्रधीत्‌ ॥६॥ 
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( बाखवषां हारा ) रक्तया का रोका जाना देख, मकरा 
राकस अत्यन्त कुपित हो मन ही मन यह बोला ॥६॥ 


कसो रामः सुदुवद्धियेन मे निहतः पिता । 
जेनस्थानगतः पूवं सानुगः सपरिच्छदः, ॥१०॥ 
जनस्थानवासी मेरे पिता को उसकी सेना भ्रौर सगे संगातिों 
सखषहिव मारने वाला दुष्टास्मा राम क्था यदी है १।१०॥ 


भ्र गन्तास्मि वैरस्य पार वै रजनीचराः । 

ह्‌ दां चैव सर्वेषां निहतानां रणाजिरे ॥११॥ 

हत्वा रामं सुदुशुदधि लक्ष्मण च सषानरम्‌ । 

तेषा शोणितनिष्यन्देः नेरिष्ये सलिलं याम्‌ ॥१२॥ 

जो रा्तस सैनिक शौर मेरे सुहृद अभी तक युद्धम मारे 

सण ह, उन सबके बैर का बदला, समस्त वानर्यो भ्रौर लदमण 
सष्टित इख अत्यन्त दुष्ट राम को मार कर श्रौर इसके शरीर से 
निकले हए रक्त से ( गत राक्षसो का ) तपण कर मे भाज चुकाता 
डु ॥११।१२॥ 


शवशु क्तवा महाबाहुयेदधे स रजनीधरः । 
व्यलोकयत तःसवं बलं रामदिशक्षया ॥१३॥ 
यह कड कर वह महाबली मकरात्त श्रीरामचन्द्र जी को इता 
इभा इस घमस्व वानरी सेना को भ्यान से देखने लगा ॥१द 
आहूयमानः कपिभिबहुमि बंलशालिभिः । 
युद्ध्य स महातेजा रामादन्यं न चेच्छति ॥१४॥ 
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वड़े बड़े बलवान वानरो ने उसको अपने साथ लड़ने के लिए 
ललकार भी ; किन्तु स महातेजस्वी ने श्रीराम को छोड़ अन्य 
किसी के साथ लना ही न चाहा ॥१५॥ 


मागेमाणस्तदा रामं बलवान रजनीचरः 


रथेनाम्बुदघोषेण व्यचरत्ताननीकिनीम्‌ ॥१५॥ 
वह बलवान राक्तस श्रीरामचन्द्रको ददत! हा, मेध ी तरह 
गड्गङ्ाहट करते हए र्थ में बैठ, वानरी सेना में विचरे 
लगा ॥१५॥ 


दृष्टा राममदृरस्थ लक्ष्मण च महारथम्‌ | 
सघोषं पाणिनाहूय ततो वचनमव्रवीत्‌ ॥१६॥ 
अन्त मे महारथी श्रीराम शरोर लदमण के समीप प्च, उसने 
बढ़े जोर से चिल्ला कर अर हाथ के सकेत से श्रीराम को चपमे 
निकट बुला कन्‌ यह कलह ॥१६॥ 
[टिप्पणी--१० से १६ तक की संख्या क शलोक केवल ॒वाखीविलाख 
प्रेघके संस्करण षी मे पाए जते।| 


तिष्ठ राम मया साप दन्ढयद्ध ददामिते, 
त्याजयिष्यामि ते प्राणान्‌ पनमक्तेः शितैः शरे, । १५७) 
ह राम ! खडा रह ! मँ तेरे साथ दन्द्रयुद्ध करंगा । मेँ अप 
धनुष से पैने पैने वाण छोड़ कर, तेरे भाण तेरे शरीर से अलग 
करूगा ॥ ९.५ 
यत्तद्‌ दण्डक।रण्ये पितर हतवान मम 
मदग्रतः शस्वकम॑स्थं दृष्टा रोषोऽभिवधेते ॥१८॥ 





एस्कमेस्थं--सत्रवमेकर्मानुतिष्ठन्तमिस्ययः । (गोर) 
वा० रा० युं०--५५ 
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त्‌ दश्डकवन मे मेरे परिता को मार चुका है । सो तुमको 
चात्रधमं पालने के लिए श्रथांत्‌ लड़ने के लि अपने सामने खडा 
देख, मेरा क्रोष भड्क रहा है ॥१८॥) 


दद्यन्ते भृशमङ्कानि दु रासत्‌ मम राघव । 
यत्‌ मयासि न ष्टस्वं तस्मिन्‌ काले महावने ॥१६॥ 


हे दुरात्मन्‌ राम ! मेरे ्र॑ग मारे क्रोध के जलेजारहे है। 
क्वा कर उस समय दण्डकवन मँ मै न इुश्रा ॥१६॥ 


दिष्टयाऽशि दशंनं राम मम तं पा्ठचानिह । 
४५ ७५ 
काटिश्तातोऽसि भरुधातस्य सिहस्येषेतरो शमः ॥२०॥ 
हे राम ! मेरे सौमाग्यसे श्राजतूमुमे देख पड़ा हे । मं 


कतां भी यही था । जैसे भूखा सिह हिरन की खोज्ञ मँ रहता 
है, वैसेहीर्गे ठेरी खोज में था॥२० 


अद्य मद्वाणएवेगेन भेतराद्विषयं मतः । 
ये खया निहता वीराः सह तैश्च समेष्यति ॥२१॥ 


 , आत्‌ मेरे बाणो के आघात से प्रेतराज (यमराज) की 
फूी में प्च कर, उन वीरो से भित्तेगा जिनको तूने मार 
खत हे ॥२१। 


बहुनाञ्् कियुक्तन शृणु राम वचो मम । 


पश्यन्तु सकला लोकस्त्वां मां चेव रणानिरे ॥२२। 


हे राम ! इस समय बहत कष्टे सुनने की श्रावश्यकता नरह । 
आन सव लोग मेर श्नोर तेरा युद देखें ॥२२॥ 


अखेर गदया वापि बहुभ्वां वा श्महाहषे । 
अभ्यस्तं येन वा राम तेनैव युधि वतेताम्‌ ॥२३॥ 
चाहे मलजसे, चाहे गदा से, चाहे दाथापाईं से, जिसमे तुके 
लङने ऊ श्रभ्थास हो उसोसे निपट ले ॥२३॥ 
मकराक्षवचः श्रुता रामे दशरथारमनः । 


भअज्वीत्‌ परहसन चाक्ययुत्तरोत्तरवादिनम्‌२ ॥२४॥ 
मकराक् की बते दुन, दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने मुखक्याः 
कर उस बक्षी से कहा ॥२४॥ 


कत्थसे इया रक्षे बहून्यषदशानि तु । 


न रणे शक्यते जेतुं षिना युद्धेन वाम्बलात्‌ ।२५॥ 
अरे निशाचर ! कर्यो त बहु सी अनुश्ित बक्ष्रक्‌ कर रहा 
हे। तू लड़े विना बुद्ध में इस वक्व के बल से ते जीत नही 
सकता ॥२५॥ 


चतुदंशसदस्राणि रक्षसां वदिता च यः| 


त्रिशिरा दषणश्चेष दण्डके निहता मया ॥२६॥ 
मे केले हो तेरे बापखरको, त्रिशिराको, दुषण को श्नौर 
उनके साथी चोदह रासो को दण्डकवन मँ मार चुका 
हू ॥२९॥ 


स्वाशितास्तव मसेन रधगोमायुवायसाः | 


भविष्यन्त्यद्य वै पाप तीषष्णतुणडनखाङ्कराः ॥२७॥ 


१ महाश्वे-निमिडे। (गो०)२ उत्तरोत्तरवादिनन्‌--बहूप्रलापिनम्‌। 
( गो० ) 
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रे पापी ! आजत्‌ मी मारा जायगा श्रौर तेरे मख से पैनी 
नोच ओर येने नखं से युक्त पंजे बाले गीध, श्गाल श्नौर कोए 
अघा जांयगे ॥२अ॥ 


[ रुधिराद्ूुखा इष्टा रक्तपशाः खगाश्च ये । 
खे तथा वसुधायां च भ्रमिष्यन्ति समन्ततः | ॥२८॥ 
लाल पलो वालि श्राकाश मेँ उड़ने वज्ञे जो पती है, बे अपनी 
चोचोकोतेरे स्क मे तर कर प्रसन्न हो प्रथिबी पर चासं 
श्योर धुरमगे ॥२२॥ 


राधवेरौवधुक्तस्तु खरपुत्रो निशाचरः । 
बाणोधानथुचत्तस्मे राघवाय रणाजिरे ॥२६॥। 
श्रीरामचन्द्रजी द्वारा इस प्रकार कदे जाने पर खर का बेट 
अकरा राक्षस समरभूमि मे श्रीरामचन्द्र जी के उपर बाणो की 
वषा करने लगा ॥२६॥ 


ताज्शाञ्शरव्षे रामरिचच्छेदनेकधा । 
निपेतुभेवि ते च्छि्ा स्वमपुङ्खाः सहस्रशः ॥३०॥ 
उसके चला बाणो को श्रीरामचन्द्र जी टुकड़े दुकडे करके 
काटने ल्लगे । वे सुबण की फोंक लगे हजारो बाण कट कर भूमि 
पर गिरने लगे ॥३०॥ 
तचयुद्धमभवत्तत्र समेत्यान्योन्यमाजसा । 


रसः खरपुत्रस्य सूनोदंशरथस्य च ॥३१॥ 
इस प्रकार से खर का पुत्र मकराञ रौर दशरथनन्दन श्रीराम 
चन्दर जी की दोनो मोर से बड़े वेग से लडाई रम्भ हु३।३१॥ 


ह 1 मन्नागावपनन्व 
णी 
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जीमृतयारिषाकाशे शब्दो ज्यातलयेस्तद्‌ा । 
४५ ष क, 
धनुमुक्त; सपनोर्छृष्टः श्रूयते च रणाजिरे ॥२२॥ 


उन दोनो के धनुषो के रोदेकीटंकारश्रौर गणो के दृते 
का ठेसा शब्द होता था, मानो चाकाशमें बादल गजं रहे हो ॥३२॥ 


देवदानवगन्धवाः किनराश्च महोरगाः । 
अन्तरिक्षगताः सवे द्रष्टुकामास्तदद्ुतम्‌ ॥३३॥ 


उस अद्धत को देखने के लिए आकाश मँ देवता, दानव 
गन्धर्वै, किन्नर शरोर महोरग जमा हो गर थे ॥३३॥ 


विद्ध मन्योन्यगात्रेषु दविगुणं वधते परम्‌ । 
कृतप्रतिङ्कतान्योन्य इतां तौ रणानिर ॥३४॥ 


जैसे जैसे वे दोनों योद्धा एक दुसरे के छोडे बाणो से घायल 
होते थे; वैसे दही वेसे उन दोर्नोका दूना दूना बल बढता जाता 
था। बे दोनों लते हए श्चत्र छी मार से अपने को बचातेश्रोर 
शत्र पर चोट करते थे। अथवा जब एक योद्धा दुखरे के किसी 
द्ग विशेषमें बाण सारता, तत्र दूमरे योद्धा भी उसके उत्तर 
म उसके उसी अङ्ग को घायल्ल करता था ॥द४॥ 


रामघरुक्तास्तु बाणौधान. राक्षयस्त्वच्िनद्रणे । 
रषेुक्त स्त॒ रामे वै नैकधा पास्विनच्चरः ॥३५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ह्योड़े बाण मकराक्त काट डात्तता था ओर 


मकराच्ञ के छोटे बर्णो को, श्रीरामचन्द्र जी डुक्डे दुकड कर डालते 
थे १३५॥ 
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बाणौपेर्वितताः सयां दिशश्च षर दिश्स्तथा । 
षा वसुधा योश्च समन्तान्न पकाशते ।३६॥ 
उख बाणजाल से दिशा श्रौर विदिशा ढक गई । श्राकाश 
अर पृथिवी एेषी छिप गईं कि, किधर भी कु सूफ नदीं पडता 
आ ॥२६॥ 
क £ 
ततः कुद्धो महाबाहुयनुधिच्छेद रचयः । 
अष्टामिरथ नादचैः सुतं विव्याध राघवः ॥३५७॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीने कऋोधर्मे भर मकरात्तका धनुष काट 
डाला रौर आठ नाराच ८ तीर बिशेष ) चला कर, मकराक्तके 
रथ एवंस रथी को वेकाम कर दिश्रा ॥२३७॥ 


मिवा रर रथं राम रथाश्वान_ समपातयत्‌ । 
विरथा वसुधां तिष्ठन. मकराक्षा निशाचरः ॥३८॥ 
रथकोतोड्‌ कर श्रीरामचन्द्रजी ने मकराक्षके रथ के घोड़ों 
न्को मार कर गिरा दिश्या । तव रथ टूट जाने पर, रास मकरा्ति 
अरती पर खडा हो"गया ॥३८) 
तच्तषद्सा रशः श्रूलं जग्राह पाणिना । 
त्रासन स्वेभरूतानां युगान्तापरिखमप्रमम्‌ ॥२३९॥ 
उसने धरती पर खडे. हो कर, हाथ मेँ शूल ले लिया । व 
अलयकालार्नि की तरह चमचमाता था भ्रौर प्राखिमान्न को रानि 
वाला था ॥३६॥ 
विभ्राभ्य तु महच्छूलं प्रन्वलन्तं निशाचरः । 
स क्रोधात्‌ परादहिणोत्तस्मे राघवाय रहाहवे ॥४०। 
#्पाटान्तरे--*° चैव । > 


ब 1 अ 
[रि 
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मकराक्तने उस विशाल ओर चमचमाते शूल को घुमाया श्यैर 
कोध मर भर खसे श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर ष्का ॥४०॥ 


तमापतन्तं वलितं खरपुत्रं कराच्च्युतेम्‌ ¦ 
बाणस्तु प्रिभिराकाशचे शूलं चिछेद राघवः ॥४१॥ 


मकराच्च के हाथ से टे हए शरोर चमचमाते शूल श्छे अपने 
ङपर माते देख, भ्र रामचन्द्र जीने आकाश दही मेँ तीन व्व 
मार, उसको काट गिराया ॥४१॥ 


स च्च नेकधा शूलो दिष्वह।टकमण्डितः । 
व्यशीयत महोस्केव रामबाणार्दितो यवि ॥४२॥ 


उस दिग्य ओर सुबणेभूषिव शूल के कितने ही टकड़ेहो 
गए । श्रीरामचन्द्रजोकेबाणोसे कटा हुश्रा वह शूल, प्रथिषी 
पर गिर कर, एर वड़े उल्कापिर्ड की तरह बिखर गया ॥४२॥ 


तच्छूलं निहतं दष्टा रामेणाक्लष्ठक्मेणा । 
साधु साध्विति भूतानि व्याहरन्ति नभोगता ॥४३॥ 


अक्लिष्टकमां श्रीरामचन्द्र जी द्वार, उख शूल को कटा हश 
देख, श्चाकशस्थितं समस्त जीत “ वाह बाह ” कदने लगे ॥४३॥ 


तं दृष्ट्रा निहतं शलं मकरन्षो निशाचरः । 
एष्िुयम्य काङुस्स्थं तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ॥४४५ 
राक्षस मकयच्च अपने चलाए उख शूल को नष्ट हु देख, 
घुस तान कर, श्रीरामचन्द्र जी कीं श्मोर यहु कवा दमा दो 
कि, खडा रहं । खडा रह | ॥४४॥ 


मणः धुद्कारडे 


स तं दृष्ट्रा पत्तं वै प्रहस्य रघुनन्दनः । 
पावकाच्चं ततो रामः सन्दे तु शरासने ॥४१५। 
उसको अपने उपर इस प्रकार आक्रमण करते देख, श्रीराम- 
चन्द्रजी जर चे हंस पड़ च्मौर अपने धलुष पर पावकाख्ज नामक 
बाख चदाया ।४५। 
तेनाद्धेण हतं रक्षः काङकत्स्थेन तदा रणे । 
संदिन्नहदयं तत्र पपात च ममार च ॥ ४६॥ 
उख समर में श्रीरामवन्द्रजी के दोडे पाबकास्ज कै लगने 


पर मकराक् का कल्ेजा फट गया ओर बह परथिवी पर गिर कर 
अर गया ॥४६।॥ 


षट ते राक्षसाः सवं मकराक्षस्य पातनम्‌ । 


लङ्कामेवाभ्यधविन्त रामबाणार्दितास्तद्‌ा ॥४७॥ 
मकरत्त का मारा जाना देख, उसके साथी समस्त राच्च 
श्रीरामचन्द्र जी के बाणो से पीडितहोकर,लंकाकीं श्रोर भाग 
ग्‌ } एज) 


दशरथचरृपपुत्रबाणवेभे 

रजनिचरं निहतं खरात्मजं तम्‌ | 
ददृशरथ खरा भशं प्रष्ठा 

गिरिमिव वज्रहतं यथा पिकीणंम्‌ ॥४८॥ 


इति एकोनाशीतितमः सर्गः 


महाराज दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी के बाणप्रह्यर से मरे 
इष उद खरपुत्र मकराक्त को, वज से ट्टे हुए पवेत की तरह 


प्मशीतितमः सगः ८८१ 


प्रथिवी पर बिखरा पड़ा देख, देवता लोग बहत ही प्रसन्न 
हुए ।॥४८॥ 


युद्धकाण्ड का उन्नातीरवां खगं पूरा दृश्रा | 
६ ~. न 
अशीतितमः सगंः 


न & न 


मकराक्षं हतं श्रुला रावणः समितिञ्जयः । 
क्रोषेन महताऽऽविष्टो दन्तान्‌ कटकटापयन्‌ ।\१ 


जव समरविजयी राण ने मकरा केमारे जाने का संवाद्‌ 
सुना ; तब वह अत्यन्त कुपित हुश्रा चौर दाँत पीने लगः ॥१।। 


कुपितश्च तदा तत्र कि कायंभिति चिन्तयन्‌ । 


आदिदेशाथ संक्रुद्धा रणायेन्दरजित सुत्‌ ॥२॥ 
कद्ध हो वह सोचनेलगा कि, अबक्या करना चाहिए) 
अन्त मे उसने शअव्यन्त कद्ध हो, लङने फे लिए अपने पुत्र इन्द्र- 
जीत को श्माज्ञा दी ।(२॥ 


जहि वीर महावीयों भ्रातरो रामलक्ष्मणौ 
अदृश्यो इरयमानो वा सवेथा त्वं बलाधिकः ॥३॥ 


हे वीर | छिप कर या प्रव्यक्त होकर, जैसे बने वैसे तुम उन 
दोनो महाबलवान्‌ भाई राम श्नौर लच्मण का वघ करो | क्योकि 
तुम सव प्रकार से उन दोनों रु अधिक बलवान्‌ हो ।।३॥ 


पणर युद्धकार्डे 


त्वमपरतिमकमांणमिन्द्र जयसि संयुगे । 
कि पुनर्मानुषौ दृष्ट न वधिष्यति संयुगे ।॥४॥ 
तुम लडाई म श्रतुपम वीरता प्रदरशित करने वलि इन्द्र फो 
जीत चुके हो. फिर भला हन दो मवुरष्य को क्या तुम देखते दी 
न मार डाल्लोगे श्रथवा तुम्हारेक्िए दो मनुष्यो का मारना कौन 
जड़ी वात हे ॥४।॥ 
तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रतिग्रह पितुषचः। 
यज्ञभूमौ स षिधिषत्‌ पावकं जुहषेन्द्रनित्‌ ॥५। 
इस प्रकार रावण के कहने पर, इन्द्रजीत ने लङने के लिए 
जाना स्वीकार किधा भौर यज्ञशालामे जा वह विधिवत्‌ हदन 
करने लगा ॥१॥ 


जुहतश्चापि तत्राभि रक्तोष्णीषधराः १ स्ियः । 


आजभ्युस्तत्र सम्प्रान्ता रराक्षस्यो यत्र रावणिः ॥६॥ 
जब वह्‌ अग्निम होम करनेको तैयार था, तब वहां १२ 
जहां मेषनाद्‌ बैठा था, ऋत्विजो के लगाने के लिए लालरंगकी 
पगदियां लिए हुए रौर हङडवड़ाती हइ रा्ञसियां आईं ।६॥ 
[ रिप्यणी--ये राक्षस्यो होम परिचारिका यीं। रामाभिरामी 
यकार ने लिखा है, “ज्ञियश्राजग्भुः हेमपरिचारिका इतिशेषः” ] 


सक्ञाणि शरपत्राणि सथिधोऽ्य विभीतकाः । 
लोहितानि च षासांसिं सुषं काष्णांयसं तथा ॥७॥ 


१ रकोष्णीषघराः--्रुतविग्धारणाथं रक्तोष्णौषारयानयन्त्य इत्यर्थम्‌; । 
“हरितोष्णीषाचऋुरिविजः प्रचरन्ति” इतिश्रुतेः (गो०) २ सम्भ्रान्ताः-- त्व 
रावत्यः समयातिक्रमो मा भूदिति उष्णीषारवानिन्युरित्य्थं; । (गोऽ) 


श्रशीतितमः सगः दप 


खरपलो की जगह शख थे श्नौर होम की समिषा बेड की 
कड़ी कीरथीं। इस होममें (होम करने वाले के) लालन रंगके 
वज्ञयेश्रोर्‌ श्रवा लोदेकाथा॥५ 
सव तोऽपि समस्तीय शरपत्रैः सतोमरे । 
लागस्य कृष्णएवणस्य गरं जग्राह जीवतः ॥८॥ 
सकृदेव समिद्धस्य विधूमस्य महाविषः । 
बभृव स्तानि लिङ्धानि विजयं दशंयन्ति च ॥६॥ 
सर्पत च्रौर तोमर विधा कर, उनके उपर च्रग्नि स्थापित की 
गई | फिर उसने काले रंग के एक जीते बकरे को गरदन से पकड़ा 
श्मौर खसक्ो होम दिश्या) उसके होमतेदी ्रप्नि से घु्ोँका 
निश्ललना बन्द होः गया ओर द्प्रीप्र ्रभ्िशिखा निकलने लगी । 
ये खव चिद बिजयृसूचक ये ॥८॥६॥ 
भदक्षिणावतरश्िखरस्तप्रहाटकसनिभः। 
हवितयत्परतिजग्राह पावकः स्वयथुत्थितः ॥१०॥ 
दणिख, वतीं अग्नि कीरिखाथीजो सोने कै खमान दमक 
रहीथी। छग्निदेव ने भ्वयं उपस्थित हो, हवि रहण क्या 
था ॥१०॥ 
इुत्वाऽभिं तपषंयित्वा च देवदानवराक्षसान्‌ । 
श्रारुरोह रथश्रेष्टमन्तधांनगत शुभम्‌ ॥११॥ 
अग्नि में हवन कर श्रौर देवता, दानवो ओर राक्सो को ठप 
कर, ख्छने धिप जाने वाला रथ पाया । उस पर वह खवार 


इचा ५११५ ॥ 
[ रिप्पसखी---उके पूव भी मेषनाद्‌ उदी प्रयोग कर वानरी सेना 


को ृतप्राय कर चुका या--यह दरो बार का प्रयोग था। | 
स वाजिमिश्चतुर्भिश्च बाणेशच निरितेयुतः । 


आरोपितमहाचाषः शुभे स्यन्दनोत्तमः ॥१२॥ 


प युद्धकार्डे 


उस रथ मँ चार घोड़े जुते हृए थे श्रौर उसमे वङ्‌ पने पैने 
बाण भरे हृए थे तथा रादा चदा चदाया एक घडा धनुष भी रखा 
हना था ओर वह्‌ रथ देखने मेँ भी बदा न्द्र था ॥१२॥ 


जाष्वस्यमानेा वपुषा तपनीयपरिच्डदः | 


मृगेशचन्द्राधंचन्द्रेशच सरथः समलङ कृतः ।१२॥ 
वह्‌ रथ चमचमा रहा था ्ौर उसा उथर सुनहला था | 
चख रथ को सुन्दर बनाने अथवा सजाने ॐे लिए जगहज्गह्‌ हिरन 
पूरे चन्द्रमा ओर अघे चन्द्रमा की मूरति बनाई गड थीं ॥१३॥ 


जाम्बूनदमहाकम्बुदीप्तपावकसन्निभः 


वभूवेन्द्रजितः केतुरवेइयसमलङङृतः ॥१४।। 
इन्द्रजीत का अग्नि के समान चमचमता सवणे का शद्ध था 
अर वजा वैदूयं मणि से भलीमांति चलड.कृत थी ॥१४॥ 


तेन चादित्यकस्पेन बह्याक्लंण च पालितः । 


स बभूव दुरो रावणिः सुमहाबलः ॥१५॥ 
सूयं के समान प्रकाशित ब्रह्माक्ञ से रकित श्रत्यन्त बलवान 
मेघनाद दुधंषं हो गया ॥१९॥ 


सोऽभिनियांय नगरादिन्द्रनिव्‌ समितिञ्जयः । 


हुत्वाऽपनि ्रा्षतेमनत्ररन्तर्ानमतोऽबरवीत्‌ ॥१६॥ 
वह्‌ समरविजयी इन्द्रजीत रा्तर्सो के देवतार्थं के मम॑त्रोषे 
हवन कर, नगरी से निकल श्रौर चन्त्ान होने की शक्ति प्राप्त कर 
कर्ने लगा ॥१६। 
ैरारपैः--निश्ु तदेवताकैः । (गो०) २ श्रन्तर्घानगतः--श्रन्त्षान- 
शक्ति प्रातः! गोर } 


शोततमः सगः ट 


अद्य हत्वा रणे यौ तौ मिथ्या भवाजितौ वने | 
जयं पित्र परदास्यामि रावणाय रणार्जितम्‌ ॥१७।। 


भूटसमूढठ वन मँ घूमने बाले अथवा बने हुए तपस्वी उन दोनों 
मर्यो को मार कर, आज मै अपने पिता को जयलाभ करा- 
। 
ऊगा ॥१७॥ 


ञ्रद्य निबोनरायु्वी हत्वा रामं सलक्ष्मणम्‌ । 
करिष्ये परमप्रोतिभिद्युक्त्वाऽन्तरपीयत ॥१८॥ 


अजर्य बानरहदीन प्रथिवी कर तथा राम-लन्मण को मार 
कर अपने पिता को अत्यानन्दिति करगा । यह कह कर वह अन्त- 


धान हो गया ॥१८॥ 


आपपाताथ संक्रद्धो दशग्रीवेण चोदितः । 
९ 
तीशष्णकामृकनाराचैस्तीक्ष्णेस्तवनद्ररिषू रणे ॥१९६॥ 
तदनन्तर मेघनाद, राक्ञसराज रावण की प्रेरणा से कृद्धहो 


समरभमि मेँ पहुंचा । इन्द्र जीत, प्रचण्ड घनुष रौर पैने बाणो को 
लेकर शओरौर भी अधिक प्रचरुड हो गया ॥१६॥ 


घ ददशं महावीर्यो नागौ भरिशिरसराषिव । 
छजन्ताविषुनालानि वीरो वानरमध्यगौ ॥२०॥ 


इन्द्रजीत ने देखा कि, वानरो के बीच, तीन फन बले सपंकी 
तरह श्रीराम ओर लकमण खद ह (इनकी पीठ पर दोदो 
तरकस वंचे हुए थे, श्त. मस्तर्को सहित दोनों भाई तीच फन बाले 
खपे ससे देख पडतेथे) ओर वे दोनों वीर, राक्तसोकानाश 
करने के लिए बाण चलारह हं ॥२०॥ 


८८६ युद्धकारुडे 


इमौ ताविति सशिंत्य सव्यं कृतवा च मुंकाकम्‌ 
सन्ततानेषुधारामिः पनेन्य इव दृष्टिमान्‌ ॥२१॥ 
उन दोर्नो को पहिचान कर उसने अपने धनुष पर रोदा 
चढ़ाया श्रोर बह दोनो पर वैसेदी वारणो की वषा करने गो ; 
जैसे मेघ जल की वषा करते दं ॥२१॥ 


घ त॒ वैहायघं पराप्य सरथौ रामलक्ष्मणौ । 
अचभूर्गिषये तिष्ठन्‌ विव्याध निशितैः शरः ॥२२॥ 


इन्द्रजीत श्राकाशवारी रथमें बैठा हु, अदृश्य हो, बहे पैते 
वासो से श्रीरामचन्द्र ओर लदमण को घायल करने लगा ॥२२॥ 


तौ तस्य शरवेगेनर परीतौ रामलक्ष्मण । 
धनुषी सशरे इत्वा दिव्यम प्रचक्रतुः ॥२२॥ 
ज्व श्र॑रामचन्द्र ओर लच्मण कासाराशरीर बा सेषिष 
गया, तब उरन्दोनि मंत्रोसे अभिमंत्रितकर बाणो को धनुष पर 
रख दोडना आरम्भ किश्मा ॥२३॥ 


4 कमं 
परच्छादयन्ती गगनं शरजारेमहाबलती । 
¢ 
तमसः घय षङ्रैरनेव पस्पृशतः शरेः ॥२४॥ 
यद्यपि उन दोर्नो महाबलवान भायों ने इतने बाख ददं छि, 
आकाश ठक गया; तथापि सूये की तरह बे भक मेषनद के 
अतीरर्काड 7क नदीं सङे॥२४। 
१ वैहायसंस्थः--श्राकाशगामीरथो यस्यसः । (रा०) रपरीतो-->्का्व । 

(रा०) ३ अत्रैः शज्ञमन्त्राभिमंतरितैः शरैः । ( रा० ) 


अशाितमः समे (-- ~ 1 


स॒ हि धूमान्धकारं च चक्र पच्छादयन्नमः । 
8 
दिशश्चान्तदषे भ्रीमान्नीहारतमश्रारतः ॥२५॥ 
मायावी इन्द्रजीत ने भाया के बल से धुँ प्रकट कर 
्रारा अन्धकारमय कर रखाथा। उस समय समस्त दिशार्पै 
एेसी जान पड़ती थीं मानों उनमें कुदरा छाया हा हो ।२५॥ 


नैवस्यातेलनिषेंषो न च नेभिखुरस्वनः । 
छभ्रुवे चरतस्तस्य न च रूपं पकाशते ॥२६।। 
नतो इन्द्रजीत की प्रत्यन्चा का शब्द्‌ सुनाई पड़ता श्रौरन 
रथ के पिर्म काच्मोरनयेडाकीटापका अर न उसके घूमने 
णिरनेद्यीका शब्द्‌ सुन पडताथाभ्मौरन उखकी शक्ल दही देख 
पडती थी ॥२६। 


घनान्धकारे तिमिरे शिलावषमिवाद्धुतम्‌ । 


स ववषं महाबाहुनारा चशरृष्टिमिः ॥२७॥ 
उस निबिड अन्धकार मेँ अदूमुत चोर्लोकी वषां कीतर, 
वहं महाबली इन्द्र जीत नाराच बाणो की वषां कर रहा था ॥२७॥ 


स रामं सू्ंसङ्का्ैः शरेद॑तवरो भृशम्‌ । 
५ ¢ य्‌ 
विव्याध समर क्रुद्धः सवगात्रेषु रविः ॥२८॥ 
इष युद्ध मे मेघनाद नेक्रद्ध हो, वरदान भेँप्राप्र सूयंके 

समान चमकते हए बारे से श्रीराभचन्द्र चनौर लदमण के शरीरो 
के समस्त शङ्गप्रव्यङ्ग घायल कर डाले ॥*८।। 

तौ हन्यमानो नारचैे्धारामिखि पवेतौ । 

हेमपुङ्खान्तरव्याघ्रो तिग्मान्‌ यषचतु; शरान्‌ ॥२६॥ 


सत्य युद्धकाण्डे 
जख तरह पहाड़ जलवृष्टि को सष्टते हैँ, उसी तरह दोनो भाई 


मेधनाद के छोड बाणो की चोट को सहन करते हए सुवण रोको 
वाते वैने पैने बाण छोड़ रहे थे ।(२६॥ 


न्तरे समासाद्य रावणि कङ्कपत्रिणः 
निहृत्य परतगा भमो पेतुस्ते शोणितोक्षिवाः ॥२०॥ 
बे रुधिर मे भीमे समस्त कद्धपत्रयुक्त बाण आकाश मजा 
न्नौर मेघनाद कै शरीर का घायल कर, भूम पर भिररहै 
ये ॥२०॥ 


रतिमात्रं शसैषेण पीड्यमानो नयोत्तमो । 
तानिषून्‌ पततो भब्लेरनेकेर्मिचश न्तुः ॥२१॥ 
बहूत से बाणो की चोट से व्यथित, वे दोर्नो, पुरषसिह, उन 
उपर से भाति हए बाणो को भाते के आकार के बाणो से काटते 
जाते ये ॥२१॥ | 


यते हि ददशाते तो शरान्निपततः शिवान्‌ । 
ततस्तु तो दाशरथी सखजातेऽल्ञ यु तमम्‌ ।।२२॥ 


यद्यपि शोरासचन्द्रजी दौर लददमग जो इन्द्रजीत को देख नीं 
पति थे, बे दोनो जन उस आर दी पैने बाण दछ्ोडते थे, जिस चर 
से उखके बाण आते हए देख पड़ते थे ॥२२॥ 


रावणिस्तु दिशः सवां रथेनातिरथः पठन्‌ । 
विव्याध तीं दाशरथी लघस्रो१ निशितैः शरः ॥२२॥ 
१ लषूनि--श्रस्पकालेन बहुदूरं प्रचलनशोलानि श्रह्ञाशि । (गो०) 


अशीतितमः सगः पष्य 


हस पर शरतिरथ इन्द्रजीत रथमेँवैठा हृष्ा चाये श्रोर से 
घूम घुम कर श्रीरामचन्द्रजी ओर लदमण जी क छोटे जन्तु बहत 
दुर जामे बाले बाण मार मार कर, धायल कर रह्म था ॥२द३ 


तेनातिषिद्धौ तौ वीरो र्क्मपुर्खेः सुसं हितैः१९.। 
बभूवतुदांशरथी पुष्पिताविव रिंशुकौ ॥३४॥ 
उन सुबरणं की पक बाजे श्रीर अच्छी तरह बने हए बाख की 
चोट से बहुत घायल होने के कारण अर शरीर. से रुधिर बहने 


के कारण; वे दोनो भा३ फले हए दो ढाक के वृत की तरह जान 
पड़ते थे ॥३४।। 


नास्य वेद गतिं किन्न च रूपं धनुः शरान्‌ । 
न चान्यद्विदितं कित्रित्सूयस्येवाभसंषएवे ॥२५॥ 
मेर्घो मे विपे हृण्सुयं कीतरह मेघनाद की चाल, उसका 
शूप, उसका धनुष मोर बाण दिखलाई नदीं पडते थे ॥३५॥ 
तेन विद्धाश्च हरयो निहताश्च गतासवः । 
बभूवुः शतशस्तत्र परतिता धरणीतले ॥३६॥ 
उसके घायल किए सैकड़ों वानर षीडिव होने के च्ारण 
निर्जीव हो, भूमि पर लोट गए ॥६६॥ 
लक्ष्मणस्तु सुसंक्रढौ भ्रातरं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
ब्राह्ममन्चं प्रयोक्ष्यामि वधायं सवरक्षसाप्‌ ।\२७॥ 


१ सुघंितैः-- युष्डु निर्ितैः । ( गो० ) 
वा० रा० २०~-५8 


८४० युद्धकार्टे 

तब लद्मश जी ने श्चत्यन्त कुपित हा, श्रीरामचन्द्र जीसे 
का, भाई यै तो अव समस्त राक्षसो का संहार करने के लिप 
बरज्ञाल् ददता हू ॥२७॥ 


तृषुवाच ततो रामो लक्षणं यभलक्षणम्‌ । 
नैकस्य हेतो रक्षांसि पृथिष्यां हन्तुमहसि ॥३८॥ 
इख पर सुन्दर लक्तणों से युक्त लद्मण जी से श्रीरामचन्द्र जी 
खेले-एक राच्स क पी, प्रथिवी पर के समतप्त राच्चसों श नाश 
करना तो उचित नदीं हे ॥६०॥ 


अयुध्यमानं प्रच्न्रं प्राञ्जलि शरणागतम्‌ । 
पलायन्तं पमत्तं वा नत्वं हन्तुभिहारेपि ॥३६॥ 
अपने साथ न लङने वाते, युद्धकेडरसे चिषे हए, हाथ 


ऋ शरण मे आए हुए, रणछोडकर भागे हए, अथवा उन्मत्त को 
आरना उचित नदीं हे ॥३६॥ 


स्येव तु बधे यनं.करिष्यावो महाबल । 
भ्देशस्यावो महापेगानन्ञानाशीविषोपमान्‌ ॥४०॥ 
हे महाबली ! अतः हम ाज इसीके माग्ने के लिए त्नवान 
डोकर विषधर सपे जैसे बाण अति वेग से द्वोडगे ।॥४०॥ 
तमेनं मायिन शुद्रमन्तर्हितरथं बलात्‌ । 
राक्षत निहनिष्यन्ति दृष्टा वानरयूथपाः ॥४१॥ 


रथ गप्र किण हुए उख द्र एवं मायावी के सामने आनि पर 
तो वानर द्वी उसे मार डालेगे ॥४१॥ 


अ्रशीतितमः सगः ८६४ 


यद्येष भूमिं विशते दिवंवा 
रसात बाऽपि नमःस्थर षा । 
एवं निगरूढोऽपि ममास्दग्धः 
पतिष्यते मूमितले गतासुः ॥४२॥ 
यह दु भूमि, स्वगं, रख तल, आकाशादि स्थनोंमे कहीभी 


्क्योनदच्िपे,तोभीमेरे असल से भस्म द्यो, मर हा ह 
परथिवी पर अवश्य गिरेगा ।४२। 


इत्येवपुक्ला वचनं महात्मा 
रघुभवीरः एुवगषभेटेतः । 
वधाय रेद्रस्य वृशंसकमेणः 
तदा महामा तसिं निरीक्षते ॥४३॥ 


श्शीतितमः घर: ॥ 


इख प्रकार कह महास्मा श्रीरामचन्द्र जी वानो खदित सदे 
हुए ; उख दुष्ट भयङ्कर ओर ऋूरकमां मेषनाद के वध का उपायः 
शीघ्र सोचने लगे ।(४३॥ 


युद्धकाण्ड का अ्ररछीवां रगं पूरा हृश्रा | 


--६ -- 


[1 य य 


१ निरीकते-चिन्तयति । ( गो° ) 


एकाशीतितमः सगः 


--- ~ 


विज्ञाय तु मनस्तस्य राघवस्य महात्मनः । 


सन्निषत्याहवात्तस्मात्‌ संविवेश पुरं ततः ॥१॥ 
महातमा श्रीरामचन्द्रजी के मन की बात ताङ्‌ कर, ( अथात्‌ 
अव तो श्रीरामचन्द्र मेरे मारने के लिए कोई न कोई श्रमोध अख 
छोड़ गे ) मेघनाद मटपट युद्ध बन्द्‌ कर, लङ्का मे घुस गया ॥१॥ 


सोदुस्मृत्य वधं तेषां राक्षघानां तरखिनाम्‌ । 
[९ प ¢ + 
करोधताभ््षणः शरो निनेगामं महाबुतिः ॥२॥ 
किन्तु थोड़ी ही देर बाद उसने यह विचारा कि, रणएभूमि से 
मेरे चले, ्राने पर बेचारे राक्तस भार डाज्ञे जये, चरतः कोष से 
ल्ल लाल नेत्र कर वह महादय॒तिमान शुर फिर निकला ॥२ 


स परिचमेन दारेण निर्ययौ राक्षसतः । 
इन्द्रजित महावीय; पौलस्त्या देवकण्टकः ॥२ 
महाबलवान राव्‌ का पुत्र जो वेवत्त्ों केलिए कंय था 
वह इन्द्रजीत राकस को साथ लिये हए परिम द्वार से निकला ॥३॥ 


इ्रनिततु ततो दृष्टा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
रणायाम्युद्तौ वीरो मायां पराुष्करो्तदा ॥४॥ 


जब इन्द्रजीत ने श्रीरामचन्द्र श्रौ लदमण छो लड़ने के लिए 
उश्चव देखा तब ( यह सममा कि प्वयन्त लड़ कर इनसे जीतन 
कठिन हे ) उसने माया रची अर्थात्‌ एक चाल चली ॥‰॥ 


एकाशीतितमः सगः ८६३ 


इनद्ररजित्त्‌ रथे स्थाप्य मीतां मायामयीं ततः । 
बलेन महताऽऽस्य तस्या वधमरोचयत्‌ ॥*॥ 
उसने एक बनावदी सीता को रथमें बिठायाश्नौर उस्र स्थः 
को राक्लसी सेना से चिरवा कर, डस बनावट सीता को मारने ङ 
लिए बह तैयार हुश्मा ॥५॥ 
मोहनाथं त॒ सर्वषां बुद्धि कला सुदुमेतिः , 
हन्तु" सीतां व्यवसितो बानराभिग्रुखो ययौ ॥६। 
उस बडे दुष्ट ने यह कपट चाल इस्िएर चली थी कि, 
जिससे सत्र की बुद्धि मोहित हो जाव । रतः बह उस मायामयी 
सीता का वध करने के लिए वानरो के सामने पर्हुचा ॥६॥ 
तं दृष्टा तभिनियान्तं नगयः काननौकसः । 
उत्येतुरभिसक्रदाः शिलाहस्ता युयुत्सवः ।।७॥ 
खसे लङ्का के बाहिर निकला हन्ना देख अथवा उसे अपे 
सामने प्रस्यत्त खड देख) क्रोध भँ भर उससे लङने के लिट 
वानरगण हार्थो मँ शिल्ठल्ेकते कर कूदते हए आगो बदे ॥ओी 


हनुमान पुरतस्तेषां जगाम कषिडञ्चरः , 
* ¢ 
प्रह सुमहच्यृङगं पतस्व दुरासदम्‌ ॥८॥ 
उच सब वानरो के अगि दुधेषं हनुमान जी थे । वे एक बड़ा 
भारी पहाड़ का शिखर हाथ म लिए हृषएथे।८ी 


स ददशं हवानन्दां सीवामिन्द्रनितो रथे । 
एक्मेखीधरां दीनाश्ुपवासङशाननाम्‌ ।&॥ 


६४ युद्धकाण्डे 


हलुमान जी ने देखा छि, इन्द्रजीत के रथ पर॒ आनन्द्रदित 
अर्थात्‌ इदास सीता बैढी हह ह । वह सिर के सव बाल एश कर, 
एक जृडा वोधे हुए हँ । उपवास करते करते उसका मुखमरुडल 
उदर गया है श्रौर बह दीनभाव से रथ पर बेटी हृदे हे ॥६॥ 


परिद्धिष्टेकवसनाममृजां१ राघवपियाम्‌ । 
रजोमलाभ्यामालिप्तैः सवगारेवंर्ियम्‌ ॥१०॥ 
वह रामकी ण्यारी सीता केवल एक मैला कपड़ा पहिने हुए 
है | सुन्दरी होने पर भी उबटन न लगाने से शरीर चीकट दो रहा 
ड शौर धूल श्रौर मैल सारे शरीर मेँ चिपट हुश्रा है ॥१०॥ 


तां निरीक्ष्य युहृतं त॒ मेथिलीस्यध्यवस्यर तु । 
बभूवाचिरदष्टरा हि तेन सा जनकात्मजा ।॥११। 
थोड़े दी दिनों पहले हनुमान्‌ जी जानकी जी को देख चु थे । 
॥ कुदं ही देर देखने से इन््ोने ज्ञान किया कि, यदह सीता 
ह ।।११॥ 


तां दीनां मलदिश्धाङ्गी रथस्थां श्य मेथिलीम्‌ | 
बाष्पपयाहलएखो हनुमान्‌ व्ययितोऽभवत्‌ ॥१२॥ 
मेले चेले शरीर वाली जानकी को उदासहो, रथम कठो 
इ ई देख, हलुमान्‌ जी व्यथित हो गए श्नौर डनके नेत्रा से सू 
गिरने लगे, जिनसे उनका मुखमण्डल तर हो गया ॥१२॥ 


भववीत्तां तु सोकातां निरानन्दां तपखिनीम्‌ । 
सीतां रथस्थितां दष्टा राक्षसेन्द्रसुताथिताम्‌ ॥१३॥ 
९ श्रमजा--्रनुदरतेनां । ( गो) २ श्रध्यवस्य- निशिचित्य । { शि५) 
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उस शोकविहला, आनन्दहीना च्रौर दुखियारी सीताको रथ पर 
बैठी हृद श्मौर रावणार्मज मेषनाद्‌ के बस मेँ पड़ी हुड देख, हचु- 
सान्‌ जी ( अपने साथी वाने से ) कदने लये ॥१३॥ 


फं समर्थितमस्येति चिन्तयन्‌ स महाकपिः । 
सह तैवानरशरष्टेरभ्यधावत रादणिम्‌ ॥१४॥ 
इस दुष्ट इन्द्रजीत का अवर :तअभिप्राय क्या है १ खम 
समय वे तरह तरह क बातें बिचार कर, उन शरेष्ठ वानरो को 
अपने साथ क्ते मेघनाद कै ऊपर दौड़े ।॥१४॥ 


तद्वानरबलं दृष्टा रावणिः कोधपूर्धितः। 
कत्वा निकोश निखिशं मूध्नि सीतां परामृशत्‌ ॥१५। 
व,लरी सेना को अपने उपर अक्रमण करते देख, मेघनादं 
क्छलोध के मारे विहल हो गया । वदं स्यान से तलवार लीव कर 
सीताकासिरकाटनेको तैयार हुश्मा ॥१४॥ 
ताँ खयं परयतां तेष ताडयामाष रावणिः । 
क्रोशन्तीं राम रामेति मायया योजितां र्थे ।॥१६॥ 
वानरं कीश्ोर्खो के सामने द्ीउसपहाराम! हा राम ¶ क्‌ 
कर चिल्लादी हई श्रोर रथ पर बैठी हु बनाबटी सीताको मागने 
लगा ॥ १६।। । 


गरहीतमुधेजां टरा हदमान्‌ दैन्यमागतः । 
शोकजं वारि नेत्राभ्यामदनन मारुतात्मजः ॥१७॥ 
जव मेघनाद ते सीता का जड पकड़ा, तव तो हनुमान्‌ जी 
वदास हृद ओर पवनन्दन के दोनों नेत्रो से शोकराश्र निकलने 
लगे ॥१७ 
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तां टा चार्वङ्गी रामस्य महिषीं प्रियाम्‌ । 
भ्रवीत्‌ परुषं वाक्य क्रोधाद्रक्षोधिपात्मनप्‌ ॥१८॥ 
श्रीगामचन्द्रजी को प्यारी भायां उससवाङ्गघुन्दरी सीताकी 


फेखी दुदंशा होते देख, हनुमान्‌ जौ शोष में भर रावणातमज् 
ेवनाई्‌ से कठोर वचन बोले ॥१६८॥ 


दुरालन्नालनाशाय केशपकषे? पराश? । 

बरहर्षीणां इते जातो राक्षसीं योनिमाभितः ॥१६॥ 

धिक्त्वां पापसमाचारं यस्य ते मतिरीदशी । 

वृशंसानायं दु तत शुद्र पापपराक्रम ॥२०॥ 

अरे दुष्ट ! तूने जो यह सीता की चोटी पकड़ी है, इससे तेरा 

खत्मानाश हो जायगा भथवातू श्रपने नाश केलिए सीता की 
चटी सीचर्हाहे। त्‌ ब्रह्मविङ्कुल में उरपन्न होकर भी राक्सयोनि 
म चसन्न हु जेषा काम करता है । तुको, खिक्षी एेसी बुद्धि 
है धिक्कार है| अरे निदृवी, दुष्ट, दुराचारी, अल्पबुद्धि बाले रौर 
पाप करने मँ बदादुरी दिखाने वाज्ञे | ॥१६॥२०॥ . 


जअनायंस्येदश्षं कमं घृणा ते नास्ति निष्ठंण । 


च्युता ग्रहास्च रान्याच्च रामहस्तास्च मैथिली ।॥२१॥ 


अरे निदेची ¦ एेसे श्रसञ्जनोचित कमं को करने मँ क्या तुमे 

अधनो निन्दा का इर नदीं लगत्ता ¶ देख, यह मीता तो अपना घर 

"जै एवं रास्यरहित शओ्रौर श्रीराम के वियोगसे बैसेष्ी दुखी 
॥२९॥ 


९ केशपरे-केशषमृहे । (गो०) २ परामृशः-श्रसपृशः ३ घृणा-- 
जुप्छा । (गो०) 
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कि तवैषापराद्धा हि यदेनं हन्तुमिच्छंसि । 
सीतां च हत्वा न चिर जीषिभ्यसि कथञ्चन ।(२२॥ 
इसने तेराक्याविगङ़दहैजोत्‌ इक्षको मारना चाहता है। 


याद रख, सीताकोमार करतु भी किसी तरह मौ बहुत दिनो 
तक जीता जागतान रइ सकेगा |॥२२॥ 


वधाहक्मणाऽनेन मम हस्तगतो यसि । 

ये च श्रीघातिनां लोका लोकवध्येषु ऊुस्िताः ॥२३॥ 

इह जी वितयुस्खज्य प्रस्य तान प्रतिष्त्स्यसे । 

इति बरवाणो हनुमान्‌ सायुषैहरिमिरेतः ॥२४॥ 

हे वधाहं ( मार्‌ डालने योग्य) त्‌ इस कामको कर, कमी 

जी नदीं सकता ( क्योंकि श्रवतोत्‌ मरे दृष्टिपथं पड़ चुका 
हे लोकवधभ्य । इन चौदहों लोकां मे स्रीघातियोंको जो. कुत्सित 
लोकमप्राप्न होता, तू उसी लोकमे इस शरीःकीत्याग ओर 


यातना शरीर प्राप्र कर जायगा । हनुमान्‌ जी यह कह श्रायुघधारी 
वानरो को साथ लिये हए ॥२३।।२४॥ 


अभ्यधावत संक्रदधो राक्षसेनद्रूुतं परति । 
आपतन्तं महावीयं तदनीकं वनौकसाम्‌ ॥२५॥ 
क्रोध में भर इन्द्रजीत कौ श्रार मपटे। उस महावली वानरी 
सेना को अपने ऊपर आक्रमण करते देख ॥२५॥ 
रक्षसां भीमवेमानामनीक्‌ तु न्यवारयत्‌ । 
स तां बाखसदस्रेण षिक्षाभ्य हरिवाहिनीम्‌ ॥२६॥ 
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अपनी भयङ्कर वेगवती राक्षसी सेना हारा उसको रोक दिया 
श्नौर वह स्वयं भी सहस्रौ बो से वानरी सेना को कतृच्ध 
कर ॥२६॥ 
हनूमन्तं हरिभरेष्टमिन्द्रजित्‌ प्रत्युषाच ह । 
सुग्रीव्रस्तं च रामच यत्निमित्तमिहागताः ॥ २ 
इन्द्रजीत ने करिश्रेठ हनुमान्‌ जी से कहा रामचन्द्र सुभ्रीव 
श्रौर तृ जिसके लिए यहां चाया हे ॥२५॥ 


तां हनिष्यामि वैदेहीमवेष तव पश्यतः । 


इमाँ हत्वा ततो रामं लक्ष्मणं तां च वानर ॥२८॥ 
उस सीता का, मै भ्राज्-तेरे सामने ही वध करगा। हे 
वानर ! इसका वध करने के बाद जँ राम लदमण का, तेराश्नौर 
अन्य सव वानये का वध क्गा ॥२५॥ 


सुप्रीवं च वधिष्यामि तं चानायं विभीषणम्‌ । 
न हन्तव्याः स्ियश्चेति यहुबवी पि पुवङ्कम ॥२६॥ 
मँ सुरी को रौर उस दुजेन विभीषण को भी जानसे 
मारूगा । श्वरे वानर! तृ जो यह कहता है कि, सीवध न करना 
चाहिए ॥२६॥ । 
पीडाकरममित्राणां यर्स्यात्‌ कतंज्यमेव तत्‌ ।# 
तमेवयुक्तवा रुदतीं सीतां मायामयीं वदा ॥२०॥ 


: किसी किसी संस्करण मै यह शोक भी पाया जाता है 
ताटकाया वघं रामः किमथं कृतवान्‌ पुरा | 
तदह हन्मि रामस्य महिषीं जनकासजाम्‌ ॥ 
तो फिर पहले रामने ताटका का वधक्योँंकिश्रा था। इसलिपःमै 
रम की पटरानी सीता को मारे डालता हं । 
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सो यद्ी क्यो. जिस किसी कामके करतेसे शत्र को पीडा 
पहुचे, वही काम वश्य करना चाहिए । तदनन्तर यह्‌ कह कर 
रोती इषे मायामयी सीता को ॥३०।। 
शितधारेण खङ्खेन निजघानेन्द्रजित्स्वयम्‌ । 
यज्ञोपवीतमार्भेख भिन्ना तेन तपस्विनी ॥३१॥ 
इन्द्रजीत ने स्वयं तेज तलवार से काट डला । उसने सीता 
के शरीर म तलवार बाएं कंघेसे दाहिनी कोख तक, जिस प्रकार 
जने पिना जता हे, सारी ॥२९॥ 
सा पृथिव्यां पृथुश्रोणी पपात पियदशंना । 
ताभिन्द्रजित्‌ स्वथं हत्वा हमुमन्तथ्ुवाच ह ॥३२॥ 
वह्‌ बड़ी नितम्बवाली सुन्दरी सीता प्रथिवी पर गिर पडी। 
इस प्रकार सीता को अपने हाथ से मार कर, इन्द्रजीत हनुमान जी 
से कहने लगा ।।३२।। 
मया रामस्य पश्येमां भियां शखनिषुदिताम्‌ । 


एषां विशस्ता वैदेही षिफलो वः परिभ्रमः ॥३३॥ 
देख, मेने रामक प्यारीको तलवार सेकाट डाला | अव 
जब सीतादही नहींरहय; तव पिर तुम लो्गोका अव परिश्रम 
करना व्यथं ह ॥३२॥ 
ततः खज्धेन महता हत्वा तामिन्द्रनित्‌ स्वयम्‌ । 
हृष्टः स रथमास्थाय विननाद महासनम्‌ ।॥२५४॥ 
अपने विशाल खङ्ग से उस बनावटी सीता का स्वयं वध कर, 
इन्द्रजीत प्रसन्न हो रथ पर सवार हूश्रा ओरव्डे जोर से 
गजा ॥३४॥ 
१ भाशंशब्दः प्रकारवचनः । यज्ञोपवीत धारणप्रकारेण । ( गो° ) 
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वानराः शुभरुवुः शब्दमद्‌रे प्रत्यवस्थिताः । 
व्यादितास्यस्य नदतस्तददुगं ' संभ्रितस्य च ॥३५॥ 
उसके समीप खड हर वाने ने मुख फैन्नार गजंते हए रार 
राकी सेना के व्पूह्‌ म स्थित मेवम्‌ के गजेमे काः शब्द 
सुनः ॥३५॥ 
तथा तु सीतां विनिहत्य दुतिः 
प्रहृएचेताः स वभूव रषणिः | 
तं हृष्टरूपं सथुदीक्ष्य षानरा 
विषर्णरूपाः सदहस्ता पदुदरवुः ॥३६॥ 
इति एकाशीतितमः सगः ॥ 
दुष्टमति मेघनाद ( बनाबदी ) सीताकाइष प्रर वध कर 
अत्यन्त श्रानन्दित हा । उष्ठको हर्षित देख, वानरणण अत्यन्त 
दुखी हो, ससा भाग खड हु९ ।।३६॥ 


युद्धकाण्ड का इकप्रालौरवां सगं पूरा हुश्रा | 
~~~" >< °---~ 
हयशीतितमः सगः 


भुता त॒ भीमनिहादं शक्रशमिसमस्वनय्‌ । 
वीक्तमाणा दिशः सर्वा दुदवर्वानरषभाः ॥१॥ 


इन्द्रे वश्नंके शब्द कै समान मेघनाद का भयंकर शिहनाद 
सुन, चारो ओर देखते हुए वे वानरश्रेष्ठ भागने लगे ॥१॥ 
प कव क क्र 


१ दुर्गम होत राक्ष परिवेष्टन रूपं । (गोऽ) 
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तासुवाच ततः सवान्‌ इञुमान्‌ मारतासनः । ` 
विषख्णवदनान._ दीनांसस्तान्‌ विद्रवतः पृथक्‌ ॥२॥। 
तब उन तितर बितर हो भाते हुए, दुःखित तथा उदासीन 
सुख वानरो से पवननन्दन हुमान जी बोलते ॥२॥ 
कस्माद्विषण्णवदना विद्रवध्वे एवङ्गमाः । 
स्यक्तयुद्धसमुर्साहाः शूरत्वं कलु बो गतम्‌ ।२॥ 
हे वानरो ! तुब दुखी हो क्यों भागे ऊति हो तुमतो श्र 
हो, ष्ठि युद्ध को छोड़ तुम लोग काँंजारहे हो अथवा तुस 
युद्धोरसाह क्या स्यागतेहो ? तुम्हारी वह शूउता कहां चली 
गई १ ॥३॥ 
पष्ठतोऽनुत्रजध्वं मामग्रतो यान्तमाहवे । 
शूररमिजनोपेतैरयुक्तं हि निवर्तितुम्‌ ॥४॥ 
अच्छा मे लड़ने के लिए श्रागे बढता दँ । तुम सब मेरे पीछे 
पीट चले श्राश्रो । शुरो नोर कुलीनो का यह्‌ काम नदीं, कि 
युद्ध से युख मोड़ ॥४॥ 
एवयुक्ताः सुसंक्रुद्धा वायुपुत्रेण वानराः । 
चैलभृङ्गाण्यमांश्रेव जथहुषटमानसाः ॥५॥ 
इस प्रकार जव पवननन्दन हनुमान्‌ जीने उन सव को 
उत्साहित कश्च, तब उन सव वानरो ने उत्साहितहो च्रीर 
सोष्म भरदहार्थोमें शिलाश्रो श्रौरपेडोको ले लिच्चा ॥५॥ 
अभिपेतुञ्च गजेन्तो राक्षसान्‌ वानरषभाः । 
परिवायं हनूमन्तमन्वु महाहवे ॥६॥ 
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तद॑न्तर बै समस्त वानरश्रेष्ठ हनुमान जीकोषचेरे हए रौर 
गजेते इए उ महासमर म भध्रलर हए ॥६॥ 
स तै्वानरयुख्येश् हदुमान्‌ सवतो इतः । 
हुताशन इवार्विष्मानदहच्चनरुवाहिनीम्‌ ॥७॥ 
हनुमान्‌ जी प्रधान प्रधान वानर्गे के साथ वैसेदी शोभाय- 
मान होकर, सैसे अभि गनी शिखा से शोभित होवा है, 
शत्रु की सेना को भरम करने लगे ॥७॥ 
स राक्षसानां कदनं चकार सुमहाकपिः । 
` हृतो वानरसैन्येन कालान्तकयमोपमः ॥८॥ 
कालान्तक यमराज की तरद्‌ कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ जी ने, 
वानरी सेना ओ सहायता से बहत से, राच्षसोंको मार 
गिराया ।।८॥ 
ख तु कोपेन चाविष्टः शोकेन च महाकपिः । 
हलुमान. राबणिरथेऽपातयन्‌ महतीं शिलाम्‌ ॥६॥ 
हृघुमान जीने रोषमेंभर श्रौर शोकाङ्लल हो, एक बङी 
भारी शिला इन्द्रजीत के रथ के ऊपर फेकी ॥६॥ 
तामापतन्तीं दृष्टैव रथः सारथिना तदा । 
विषेयाश्वसमायुक्तः%# सुद्रमपवादहिवः ॥१०॥ 
किन्तु उस शिला कोर्थ कं उपर श्राते देख, सारथीके 
सद्कुत से रथमें जुते शिकत घोड़े रथ को खींच कर बहत दुर ज्ञ 
गए 11१०॥ | 
तमिन्द्रजितमप्राप्य रथस्थं सहसारथिम्‌ । 
 भिवेश धरणीं मित्वा सा शिला व्यथंघुयता ॥११॥ 
पाठन्तरे-“ विदुरमपवाहितः । ‡ 
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भतः हनुमान जी की फेंकी हृदे वह बड़ी भारी शिला सारथी 
सहित रथ पर सवार इन्द्र नीव के उपरन गिर कर श्ौर विफल 
होकर प्रथिवीके ऊपर गिर कर धरतीमें समा गई ।१९१॥ 
पातितायां शिलायां तु रक्षतां व्वथिता चमूः । 
निपतन्त्या च शिलया राक्षा मथिता भृशम्‌ ॥१२॥ 
उस शिला के गिरने से राक्ञसी सेना व्यथित इं श्रौर 
उसके गिरने पर उससे गहत से राक्षस दब कर मर गए ॥१२॥ 
तमभ्यधावन्डतशो नदन्तः काननौकसः । 
ते द्रुमाश्च महावीयां गिसिमङ्ाणि चोद्यता; ।१३॥ 


डस समय बड़ बड़े बलवान्‌ सैकड़ों वानर पवैतशिखर्यो श्रौर 
वृकौ को लिये हुए चनौर गजंते हुए ॥ १२॥ 


क्िषन्तीन्द्रनितः संख्ये वानरा भीमविक्रमाः । 

दक्षशषेलमहावषं विशजन्वः एवज्गमाः ॥ १४॥ 

नद्रजीत के ऊपर दरूट पड़ अ्नौर उन भीम विक्रमी वानरो नेः 
मेष.^ाद की सेना पर रिलाभों नौर वृर्लकी वषां की ॥१४॥ 


शत्रणां कदनं घकरनेदु्च विविधैः स्वरैः । 
वानरसतैमेहात्रीयर्धोररूपा निशाचरः ॥१५॥ 
विविध प्रकार से सिहनार करते हए भयङ्कर आकार बाले 
श्नौर महाबलवान्‌ वानरो ने भयङ्कर रूपवाज्ञे शन्न॒ राको का वड़ा 
नाश किया ॥१५॥ 
वीर्यादमिंहता दृक्ेव्यवेष्टन्त रणाजिरे । 
स्वसैन्य ममिवीत्याथ वानरार्दितमिन्द्रनित्‌ ॥१६॥ 
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डन बीर वानरो के वृक्लो के प्रहारसे समरभूमि मेँःरा्तस 
द्टप्दाने लगे । इन्द्रजीठ ने अपरी सेना का इस प्रकार वानरो, 
दवारा नाश किश्चा जाना देख, ॥१६। 
परृहीतायधः क्रुद्धः परानभिगुखो ययौ । 
स शरौधानवखजन्‌ स्वसेन्येनामिसंवृतः ॥१७॥। 
बहु रोषे भर गंय श्रौर्‌ अपना धलुष उठा शत्रुवानर्यो का 
खामना करने को रागे बढ़ा । वह अपनी राक्तस सेना से चिरा 
इञा, अक्षस्य वाण छोड़ने लगा ॥ १७॥ 
जघान कपिश।दूलान. सुबहून. दृढविक्रमः । 
शूरैररनिभिः खद्धैः परैः कूटपुदगरः ॥१८॥ 
इस वार के, युद्ध मे इन्द्रजीत ने प्रधान प्रधान वानरो को शूल, 
वज, तलवार पटा श्नौर कटिदार शरय्‌दे से माया ॥१८॥ 
ते चाप्यद्ुवरास्तस्य घनराज्ञघ्नुरोजसा । 
सस्कन्धविटपैः साकैः शिलामिश्च महाबलः ॥१६॥ 
हसुमान्‌ कदनं चक्रे रक्षां भीमकमेणाम्‌। 
॥8 क 
स निवाय परानौकमनरवीततान्‌. वनाकः ॥२०॥ 
हनुभान्‌ सननिषतेध्वं न नः सध्यिमिदं बलम्‌ । 
स्यक्त्वा पाशान्‌ विवेष्टन्तो रामम्रियचिङीषया ॥२१॥ ' 


बानर ने भी उसके साथी रासां को मारा । महाबलवान्‌ 
हनुमान्‌ ज्ञी ने मी स्कन्ध चौर शाखायुक्त शालब्रत्त रौर शिलाशन 
के प्रहार से छरकमां रासो का नाश किश्चा] फिर शन्रुसैन्य णो 
भगाकर हनुमान्‌ जीने बाधसे से कहा, चल्लो श्रब लौट चले, 


दूव्यशीतितमः सगः ४०४ 


अर््योकि यह सेना हमारे भानकीनषहींहै। हम लोगतो श्री 
आ्नोको हथेलियो पर रख. श्रीरार्मवन्द्रजी का काम शशै 
थे ॥१६।२०।२१॥ 


यन्निमित्तं हि युध्यामो हता सा जनकात्मजा । 
इममथं हि धिङ्ञाप्य रामं सुग्रीषसेब च॥२२॥ 
किन्तु जिनके जिए हम लङ्ते थे वह न तो भारी 
ही गहं । चलो श्रव यह संवाद श्रीरामचन्द्र श्रोर सुमीव शे 
सुनावे ॥२२॥ 
तौ यत्‌ प्रतिविधास्येते तत्‌ करिष्यामहे वथम्‌ । 
इत्युक्टवां वा नरश्रेष्ठो वारयन सेर्थधानरान ॥२३॥ 
शिर जेखावे कर्हुगे वैसाक्िश्ना जायगा । यह कह कर हचु- 
मान्‌ जी ने समस्त वानत को लोटाय। ॥२३॥ 
शनैः शनैरसश्रस्तः सबलः सन्न्यवतेत । 


ततः परशष्य हनूमन्तं वरजन्तं यत्र राघवः ॥२४॥ 
बे धीरे घरे निमेयदहो सेना सहित लोट पड़ हनुमान जी 
को श्रीरामचन्द्र जीके पास जाते देखे ॥२४॥ 
स॒ होतुकामो दु शत्सा गतश्चैत्यनिङुम्मिलाम्‌ । 
निङकम्मिला्ेषिष्टय सवक जुहवेन्द्र जित्‌ ॥२५॥ 
वह दुष्टात्मा इन्द्रजीत होम करने के लिए निङुम्मिलादेची के 
मन्दिर मे षहुचा शोर वाँ प्व बह अति में दोम 
करने लगा ॥२५॥ 
यज्ञभूम्यां तु विधिवत्‌ पावकस्तेन रक्षसा । 


हूयमानः प्रजज्वालमांसशोणितयुक्तदा ॥२६॥ 
चार रा० यु०-७ 


४०५६ युद्धकाण्डे 


उसने विधिपूवंक ज यक्षशालामेजा श्रभिमें हवनक्श्रा 
क्व मांस शरीर रुधिर की आदति पा राग मभक उदी ॥२६॥ 
सोऽर्चिःपिनद्धो द्ये होमशोणततगितः | 
सन्ध्यागत इवादित्यः सुग्रीग्रोऽग्निमपु स्थितः ॥२७॥ 
ग्वाला से युक्त एवं र्त की श्राति से वप्त हा वह अभि, 
सश्ध्याकालीन सूये ी तरह ढा हृश्रा सा देख पड़ने लगा॥२७॥ 
अयेन्दरमिदरा्षसभुतये तु 
जुह।ब हव्यं विधिना विधानषित्‌ । 
दृष्टा व्यतिष्ठन्त च राक्चमास्ते 
महासमूहेषु नयानयहाः २८) 
इति द्व्यशीतितमः सगः ॥ 
हवन की यिधि जानने वाने मेघनपद्‌ ने फिर राक्सोषी 
देश्वयंवृद्धि के लिए विधिवत्‌ होम क्किश्रा। उसको धवन करते 
देख, शाद्लाय विधि को जानने बाले रतस भी वहां खे 


रहे ॥२८॥ 
यदकारुड का धारी खगं पूरा हश्रा। 


----- 
उयश्ञीतितमः सगः 
चमर 
राघवश्चापि धिपुलं तं रा्षसवनौकसम्‌ । 
भत्वा संप्रामनिधेोषं जाम्बवन्तयुवाच ह ॥१॥ 


उस श्नोर श्रीरामचन्द्र जो वानरे श्रौर रन्तषोंकेसमरका 
क्वा कोलाहल युन कर, जाम्बवान्‌ से बोले ॥१। 
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सौम्य नून हनुमता क्रियते कमं दुष्करम्‌ । 
यते हि यथा भीमः सुमहानायुधस्वनः ॥२॥ 


हे जाम्बवान्‌ 4 मेँ सममा कि, हनुमान. ने युद्धमें को 
बङा भाती कठिन शयं एता ह । स्थि यदहं तक हथियायो की 
भयंकर नकार सुन पडती हः ।२। 


तद्गच्छ कुर साहाय्यं सखवबलेनापिषंहतः । 
क्विपमृश्चपते तस्य कपिश्रषुस्य बुध्यतः ॥३॥ 


अतः हे ष्तपते ! तुम भी अपनी सेना सित शीघ्र जा कर 
हनुमान जी की सहायता करो ॥३॥ 


ऋछष्षराजस्तथाक्तस्तु स्वेनानीकेन संहतः । 
भगदत्‌ परिचमं द्वार हनुमान्‌ यत्र वानरः ॥४॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने जब्र इसप्रकार श्राज्ञादी तव जाम्बवान्‌, 
बहुत अच्छा कह कर श्रपनी सेना लिये हुए लंका के पश्चिम द्वार 
की श्ोर जहां हनुमान. जीये चल दिर ।४।॥ 


अथायान्तं हनपन्ः दरश्षपतिः पयि । 
वानरे; कृतषंग्रामेः श्वपद्विरमिसंहतम्‌ ॥५॥ 


जाम्बवान्‌ को रास्ते ही मे हनुमान्‌ जी मिल्ल गप । हनुमान्‌ जी 
के साथजो उानरी सेना थी, वह लडते लङते थक जनेड 
कारण हाफ रही थी ॥५॥ 


दृष्ट्रा पथि हनूमांश्च तदश्च षलयुद्यतम्‌ । 
नीलमेषनिमं भीमं सन्निवायै न्यवतेत ॥६॥ 
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रास्ते मे ह्नमान_जी ने नीले बादल छी तरह मयावनी रो 
की सेना को देख' चसे यद्ध करने का निषेध कर, लौट चलने को 
कहा ॥६॥ 


स तेन हरिसैन्येन सन्निकषं महायशाः | 


शीघ्रमागम्य रामाय दुःखितो वाक्यमत्र वीत्‌ ॥५७॥ 
मक्ायशस्वी हनुमान ज्ञो रीरधो व वानरो की समस्त सेनाको 
लिये हए तुरन्त श्रीरामचन्द्र जी के पास गप श्रीर दुःखी हो कहने 
गे ॥७॥ 


षमरे यद्धयमानानामस्माकं रक्तां पुरः । 
जघान रुदतीं सीता मिन्धनिद्रावणातमजः ॥<८॥ 


महाराज ! समरमूमि में डते समय, हम लोर्मो की ओशो 
के सामने रावण के पुत्र इन्द्रजीत ने खंदन करती हृ सीताको 
जान से मार डाला ॥म॥ 


उदुभरान्तचित्तस्वां शटा विषणणोऽहमरिन्दम । 


तदं भवतो इत्तं विज्ञापयि {मागतः ॥8॥ 
हे अरिन्दम ! डस कायेको देख सेरा चित्त विकल हो गया 
डे ओर मेँ दुःखी हो, डस वृत्तान्त को भापकी सेवा में निवेदन 
करने भया हूं ॥६॥ 


तस्य तदटचन भुत्वा राषवः शोकमूर्धितः । 
निपात तदा भूमौ चिनमूल इव द्रमः ॥१०॥ 
दयुमान्‌ ची के सुख से सीताजीके मारे जने का वाक्य 


निकलते ही, श्रीरामचन्द्र जी शोक से मूधधितदहो, जड़ सेकटे 
इए वृत्त की तरह धरनी पर गिर पड़ ॥१०॥ 
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तं भूमो देवसङ्काशं पतितं प्रेष्य राघवम्‌ । 
्रमिपेतुः सपुत्पत्य सवतः कपिप्तस्माः ॥११॥ 


देवतुल्य श्रोरामचन्द्र्जीको धरती पर गिरते देख, प्रधान 
प्रधान वानर चारेांश्चोर से उन्हं वेर कर खडंदहो गष ॥१९१॥ 


असिञ्चन्‌ सलिटेश्चेनं पम्नोरपलसुगन्धिभिः। 
प्रदहन्तमनासाययं सहस्षामिमिवेाच्डिखम्‌ ॥१२॥ 
वे कमलो के फूलों को गन्धिसे छुवांसित जल को उनके 
शरीर पर वैसे ही िड़कने लगे, जैसे बुमने के अयोग्य अचानक 
भङ्की हुड आग कीलो को जलद्वारा बुति ह ॥१२॥ 


तं लक्ष्मणोऽथ बाहुभ्यां परिष्वज्य सुदुःखितः । 
उवाच राममखस्थं वाक्यं हेखर्थसंयुतम्‌ ॥१२॥ 
श्मत्यन्त दुःखी हो लदमण जीने श्रोरामचन्द्रजी को दोर्नो 
भुजञाश्नां से था+ कर गले लगा लिया नौर शोक से पीडित श्री 
रामचन्द्र जी से वह युक्तियुक्त यष्ट वचन बोले ॥१३॥ 


शुमे त्मनि तिष्ठन्तं खामायं विनितेन्दिथम्‌ । 
ओ ५ निरथकः 
ञन्थेभ्यो न शक्रोति त्रातुं धमे ¦ ॥१४॥ 
हे माई! मुमको तो धम केवल एक ढकोसला ही जान पड़ता 

ड । क्योकि तुमने इन्द्रिया को जीत, राज्य के रेश्वयं को ठृणवत्‌ 
त्याग, पिता की आज्ञा पाल्नरूपी धमे का अनुसरण शभा । 
फिर भीं यष्ट धमं पेसे पेसे श्रनर्थासरे तुम्हारी रक्तानकर 
सका । ॥१४।। 


४१० युद्धकार्ड 


भूतानां स्थावराणां च जङ्गमानां च दशनम्‌ । 
यथास्ति न तथा धर्मस्तेन नास्तीति मे मतिः ॥१५॥ 
अचल श्रौर चल पदार्थं जिस प्रकार हमको ( मूतिमान ) 
दिललाई पडते है, स प्रकार धमे श्रधमं दमो मूर्तिमान नदी 
देख पड़ते । फिर फल द्वारा भी उनका अस्तित्व सिद्ध नदीं होता, 
अतः मेरी ममे तो घमं नाम का कोई पदाथ ही नदी हे ॥१५॥ 
यथैव स्थावरं भ्यक्तं जङ्गपं च तथाविधपर्‌ । 
नापमथंस्तथा युक्तस्स्वद्विषो न विपद्यते ॥१६॥ 
जिख प्रकार स्थावर पदाथ हमारी आंखो के खामने मौजूद 
है वैसे ही जङ्गम भी प्रव्यक्त देख पडते, उस प्रकार धमंका 
कल प्रत्यकं नीं देख पड़ता । श्रतएव घमं कोड वस्तु नष्टं है । 
अदि धमे नामकी कोर वस्तु वास्तवे होती, तो तुम जैसे 
धमो के पर ेसी विपत्तियं क्यों पड़ती ! ।१६॥ 


यथधमें मवेद्रतो रावणो नरकं व्रजेत्‌ । 


मरवांश्च धमयुक्तो वै नेवं व्यघनमाप्नुयात्‌ ॥१७॥ 
यदि वह नियम ठीक होता कि, श्रमं का करने वाला दुःखी 
मौर घमं का करने वाल्ला सुखी होता हे, तो अधर्मी रातखको 
नरक मँ जाना चाहिए था श्र श्राप जैसे धर्मात्मा पर कभी कोई 
विपत्ति श्रानीदह्ीन चाहिए थी ॥१५॥ 


तस्य च व्यस्नामावाद्रधधनं च गते त्वयि । 


धमं मवत्यधमंश्च परस्परविरोधिनो ॥१८॥ 
किन्तु जव रावण को कुष भी कष्ट नहीं । ( श्नौर वह सवभा 
खी हे) श्रीर तुम कष्ट दी कष्ट भोग रहे हो, तब तो कहना 
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पडेगा छि, परस्पर विराषी धमं ओर अधमे श्रतिविरुदध कष्ठ 
देने वाले हे ॥१८॥ 
धर्मेणापलमेद्धममधमं चाप्यधमेतः । 
यद्यधर्मेण युजञ्येयुरयेष्वधमं प्रतिष्ठितिः ॥१६॥ 
यदि घमे करने से सुख श्रोर रधम करने से दुःख भिक्तता 
होता, तो षमे करने वार्लोको सुली भ्रौर अधर्भियों को दुगली 
होना चाहिए । अतण्व रावस्छादिकोको जो बड़ भारी गापिष्ट 
है, दुःखी होना चादिए था ॥१६॥ 
यदि धरम युनज्येरज्नमरुचयो ननाः । 
कः ४१ * 
धर्मण चरतां पमंस्तथा वैषां एकं भवेत्‌ ॥२०॥ 
जिनमे अधमे की रुचि का अभाव हे, उनको तो कमी षुख 
से अलगहोनादी न चाहिए । धर्मांचरण मेँ निरतरष््ने के 
कारण उनको तो सुखह्ूपफल की प्राप्ति अवश्य ही होनी 
चाहिए ।२०॥ 
यरमाद्थां विग्रधंन्ते येष्वधमंः परतिष्ठितः । 
श्यन्ते धमंश्षौलाश्च तस्मादेतौ निरथंकौ ॥२१॥ 
परन्तु फेसा होता श्चा देख नहीं पढ़ता । क्योकि जो सोलक्षे 
छने अधर्मी है, उनकी/बदृती देख पडती है, वे धन धन्वे 
भरे पूरे देख पडते ह, छन्तु जो ध्मपरायण ह, बे कष्ट मगते 
है, अतएव षम अधमे छोरा कोसला है ॥२१। 


बध्यन्ते पापक परंणो यद्यघर्मेख राघव । 


वधक्महतोऽपमः स हतः कं वधिष्यति ॥२२॥' 
हे राघव ! यदि यह कषा जा कि, अधर्मी अपने अमां 
चरणुहीसे मारे जाते, तो बह कहना भी ठीक नदीं, कर्कि 
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कोड भी कर्महो उसका श्चस्तित्व तभी तक दहै; जब तक बह 
किशरा जाता है। जव उसमकमंकी क्रिया प्री हो चुकी, तब ब 
कमे शपते मपह नष्टो जाता दहै। ज्र वह कमं सवयंद्ी 
नध्ट हो चुका, तज फिर बह मारेगा किसको १॥२०॥ 


श्रथवा विहितेनायं हन्यते हन्ति वा परम्‌ । 
दिषिसानिप्यते तेन न स प्रापेन कमणा ॥२३॥ 
अदि कोह मारणादि प्रयोग से किसी दृसरेकोमारताहैः तो 

इत्थारूपीफल प्रयोग को लगना चाहिए, न छि प्रयोगकन्तो को | 
इसका सारांश यह है छि, यदि सकर्मा से प्रसन्न श्जथवा 
आसतक्मा से ्रप्रसन्न हने वाला इश्वर ही धमाधम शब्दवाची 
मन लिया जाय, तो बद्र प्रेरक होने के कारण, सुख दुःख भोगने 
गल्ला हुश्या, धमाधम करने वाल! जीव इक लिए उत्तरदायी 
नदीं हो सकता ॥२३॥ 


अदषटपरतिकारेण 'तव्यक्तनासता मना 1 


कथं राक्यं परं पापं धर्मेणारिविकशन ॥२४॥ 
हे अरिविकरोन ! श्रपनी शक्ति से अनुभ वजन्य भोर अमत्‌ 
कद्षना युक, अदृष्टः घमं स्वयं जड दै, श्रतः वह श्रपने कन्तन्य 
को अथात्‌ शातरुप्रतिकारादि कमं को, स्वयं ङद्ध॒भी नदीं जानता । 
किर उससे कल्याण या मलाई .कर्यो कर प्राप्न हो सकती 
ह १४२४ 


यदि त्‌ स्यात्‌ सतां यख्य नासत्‌ स्यात्तव किश्चन । 
त्वया यमीदशं प्राप तस्मा्तश्नोपपद्यते ॥२५॥ 
वदि सचमुच धमे होता तो तुमष्ठो तिल भर भी दुःख नही 
होक चाहिए था। किन्तु यष्ट बात नहीं हो रही है! अतः जव 
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दम्हारे जैसे घमेपरायसः पुदष देस दुःख पा रहे द, तव यद सिद्ध 
होता है कि, धमं कः अस्तित्व है ही नहीं ॥२५॥ 


अथवा दुबेलः छ्वीवो बलं धरमेोऽनुवतते । 
दुब॑लो हृतमर्यादो न सेव्य इति मे मतिः ॥२६॥ 


थवा यदि उसका ऊुद्ध असिति है भी, तो बडः दुबल 
रौर मन्द पुरुषार्थ है ओर वह्‌ अपने बलानुहप वर्तता है । मेरी 
समम मेँ तोरेसे दुबल श्रौर म्दाहीन का सेवन कमी करना 
ही न चाहिए ॥२६॥ 


बलस्य यदि चेद्धमें गुणभूतः पराक्रमे । 
४५६ © र 
धममयुत्छस्य वतेस्व यथा धमं तथा बले ।२७॥ 


यदि यह माना जायकि, धमे तोचलदीकापकञच्ंशदहे, ते 
अंशरूपी बल को त्याग कर अ्ंशीषूपी बल श्रौर पुरुषाय का 
प्मश्रय महण करा | क्योकि अंश श्रंशी-भाव से जैसे घमं 
वैखा बल्ल हे ॥२७॥ 


अथ चेत्सत्यवचनं धमः किल परन्तप । 
्नृतस्त्वस्यकरूणः कि न बद्धस्त्वया पिता ॥२८॥ 


हे परन्तप ! यदि सत्य-वचन-पालन दी सचमुच धमं है, तब 
यह बतलाश्मो कि, मह{गाज दशरथ नै जब तुमको युवराज षद्‌ 
देने को वचन दिश्रा श्रौर तुमने युबराज होना स्वीकार भी कर 
लिया, किन्तु पीछे तुमने अपनी युवराज-पव्‌-प्रहण करने की प्रतिज्ञा 
को मिथ्या कर, वनवास करना श्रंगीकार किश्ना, तष इस भिध्या 
प्रतिज्ञा के लिए तुम अधमं के भागी क्यो नहीं हुए ॥२८॥ 
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यदि धमो भवेद्धतो अधमे वा परन्तप । 
न स्म हत्वा नि वजनी इयां दञ्यां श्षतक्रतुः॥२६॥ 
हे परन्तप ! धमं शौर अधमं के अस्तित्व को मान जेते पर 
भी राजा के तिए यह उचित नीं कि, वह सदा नमसे एक्ट 


के भरोसे रहे । यदि एेसा होता तो विश्वरूप मुनि कोमारकर 
पीट से यन्न क्या करते ? ॥२६॥ 


अधमसंभितो धर्मो विनाशयति राघव । 
सवमेतथथाकामं काङ्कतस्थ इरूते नर ॥२०॥ 
हे राघ्र ! इससे तो यह सिद्ध होता है कि, अधमं भिला 
हृश्या घमं शन्का नाश करता दै । हे काङ्कत्स्थ ! इससे लोग 


समय समय पर श्पनी सुचि श्रोर श्रावश्यक गनुसारएेखा करते 
भी है ।॥२०॥ 


मम चैदं मतं तात धर्मोऽयमिति राघव । 
धमेमूलं स्वया चिन्नं राज्यथुत्छनता तदा ॥२३१॥ 
हे राघव! हे तात्त ! मेरी सममे भीवद्ी धमे है। तुमने 

राभ्य क; त्याग नहीं किञ्च; बल घमको जङ्‌ से काट डाला। 
( श्रथात्‌ धमेक्रियाश्रों का श्राधारभूत घन ह, बिना घन के कोरे 
घमक्तिय। हो नीं सकती । राञ्यत्याग से जव धमं कै आधार 
मूत घन काश्रायदहीनष्टहो गया; तब धमतो जड़ सेकटदही 
गया ) ॥३९१॥ 


अर्थेभ्यो हि पिव्रद्धभ्यः सेभ्यस्ततस्ततः | 
¢ ९ 
क्रियाः सवाः परवतेन्ते पवतेभ्य इवापगाः ॥२२॥ 
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जब इधर उधर च्चे जोड बटोर शर घन सम्पत्ति एकत्र की 
जाती है रौर अब वह बदृती है; तभी उसके द्वारा धमेकमे वैसे 
ही पैदा होते दै (अर्थात हो सकते है ) जैसे पवेत से नदियां 
उत्पन्न होती है ॥३२॥ 
र्थन हि वियुक्तस्य पुरुषस्याद्पतेनसः | 
व्युच्छिद्यन्ते क्रिया; सवां ्रप्मे शङसरितो यथा ॥२३३॥ 
जिसके पास धन नदी रहता, उस मनुभ्य का तेज बहुत धट 
जाता है । उस समय उसके सभी काम वेसेदह्ी नष्ट दौ (चिगड््‌ 
जाते हं ; जैसे ग्रीष्मश्तु मेँ थोडे जल वाली नदियां सृखठ जाती 
है १३३॥ 
सोऽयमथं परिप्यज्य सुखकामः सुखेधितः 1 
पापमारभते कठं ततो दोषः प्रवतेते ॥३४॥ 
जो मसुध्य श्चारम्भ से सुख में पल्ता है, बह जब धनस्थाग 
कर सुख चाहता ह, तब ( घनाभाव के कारण सुख कीं प्रापि 
मदहोनेसे, विवशष्ो घुखकीप्राप्चिके लिए) चसे पापकरने के 
लिए चद्यत होना पडता है । तभी तरह तरह की बुराइयों भी 
इत्यन्न हो जाती ह ॥ ३४ 
यस्याथांस्तस्त मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः । 
तस्याथा" स पुर्मा्धोे यस्यार्थाः स च पण्डितः।॥३५॥ 
ज्ञिखके पास धन है, उसीके मित्र भौर उसीके बन्धु भी होते 
ह । इस संसार में ध्नी पुरुपही पुरुषार्थं माना ज्ञाता है श्रौर 
घनी पुरुष ही पांरुडत ( अथात बुदमिान ) भी सममा जाता 
[क ३८॥ 
१ कसरितः-श्रह्पतोयाः । (गो०) ` 


जि => कक 


१.१६ युद्धकाण्डे 


यस्यार्थाः स च विक्रन्ते यस्याथांः स च बुद्धिमान्‌ । 
यस्यार्थाः ख महामागो वस्याथांः स महागु एः ॥३६॥ 
जिसके भास धन ह व्रही पराक्रमी हे, बही बुद्धिमान्‌ है। 
जिसके प्रस घन है वही बड़ा भाग्यवान्‌ है श्रोर बदी बडा गुण- 
वाच्‌ हे ॥६॥ 
अर्थस्वैते परित्यागे दोषाः प्रव्याहृता मया । 
राञ्ययुत्छजता बोर येन बुद्धिस्त्वया कृता ॥२७।। 
हे वीर ! घनस्यागमंजो दोषयेवेमेने कहे। किन्तु मेरी 
सममे न्हीश्ाताकि, क्या समम कर तुनने राञ्य व्याग 
दिश्चा ॥३॥ 


यस्याथां धमंकामारथास्तस्य सवं प्रदधिख॑प्‌ । 


अधनेनाथंकभेन नार्थः शक्थो बिचिन्धत। ॥२८॥ 
जिसके पास धमं श्नौर कामकेलिए घन है, उसके लिए 
खभी वतिं अनुकूल है । किन्तु जो धनहौन होरुप्कोद्‌ काम 
करना बाहवा हे, वह कोड मो काम पूर नहीं कर सकता ॥२<॥ 
हषः कामश्च दश्च ध्म क्रोधः; शमो दमः । 
2 ०, 
शअथादेतानि स्वांणि भवतन्त नराधिप ॥२६॥ 
हे राजन्‌ ! हषे, काम, दपं, घमं, गोष, शम, दम इन सब की 
भरशृ्ति धन दही सेहोतौ है अथात्‌्ये सव धनदहीसे चरिनाथ 
होते ह ॥३६॥ 


येषां नश्यत्ययं लोकश्चरतां धमं चारिणाम्‌ । 
तेऽथास्त्वयि त दृश्यन्ते दुर्दिनेषु खथा प्रदाः ॥४०॥ 
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धन करा अनादर कर केवल धमांचरण मेँ तत्पर होने वार्लो 
का सांसारिक पुरुषाथं नष्टहो जाताहे, वह धन तुम्हारे पस 
वैसे ही नदीं देख पड़ता जैसे बदली में सूयं चन्द्रादि प्रह ॥४०॥ 
त्वयि प्रव्राजिते वीर भुरोश्च वचने थिते । 
रक्षसाऽददृता भायां प्राणे प्रियतरा ठव ॥४१॥ 


हे वीर ! पिताकी ज्ञा मान, बनें श्राने से तुम्हारी प्राणो 
से भी अधिक बद्‌ कर पत्नीको रावण ने हरा।॥४१॥ 


तदध विपुलं वीर दुःखमिन्द्रजिता इतम्‌ । 
कमेणा भ्यपनेष्यामि तस्मादुत्तिष्ठ राघव ॥४२॥ 


हे षीर! उससे भी बद्‌ कर बहुत श्रधिक दुःखदायी काम 
इन्द्रजीत ने कर डाला है । किन्तु मँ पने पुरुषाथे चे इस दुःख 
को दर कर दूंगा । श्रत: हे राघव ! अब्र तुम उठ वटो ॥४२॥ 


नरशादल दीधेबाहो ददत । 
किमात्मन? महात्मानर्मात्मानं नावबुष्यसेश्र ॥४२॥ 
हे नरशादृल, हे महावाहो, हे दद्त्रत तुम उठो ! हे महात्मन्‌ ! 
तुम अपने सवेप्रवरोक रूप को क्वो भूजे हृष हो ? अर्थात्‌ तुम 
सवेशक्तिसम्पन्न षर मात्मा होकर इस प्रकार क्यो पड़ हो ? ॥४३॥ 
्रयमनघ तवोदितः पियं 
 जनकसुतानिषन निरीक्ष्य रुष्टः । 
१ श्रा्मानं-स्वं । ( गो° ) २ महात्मान-मदबुद्धिं । (मो) 
३ श्रात्मानं-परमास्सनं | ( गो°)} 
# हे महात्मन्‌ खं प्वरतंक स्वस्वरूपं ऊुतोवानावनुध्यसे { ( शि ° ) 
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सहयगजरथां सराकषसेनद्रा 
मृशमिषुमिविनिपतियामि सङ्गम्‌ ॥४५॥ 
॥ इति उ्थशीतितमः ष्णः ॥ 
हे पापरहिव | सीता जी के मारे जने का संब्राद सुन शौर 
सेष मै भर जाने के कारण तुम्दारी दितकरामना के उदेश्य से, मने 
बह वतं कीं है| रै रथा, हधियो योर घोरो (कोसेताश्नों ) 
राव, प्रमुख रासो सित लङ्कापुरो को बहुत से बरख को मार 


से रजा दूंगा ॥४४॥ चिः 
युद्धकारह का तिरारीवा सग पूरा श्रा । 


--¶४--- 
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(न्‌ - 14 
राममाश्या्याने तु लक्ष्मणे भ्रातृबत्सले । 
नि्निष्य युरमान. स्वस्थ ने तत्र गच्चद्विभी षणः ॥१॥ 
आत्स्नेहबश हो लकमण जी ॥ वन्द्रजा को खमण़ाही 
रहे थे कि, इतने मेँ पिमोषण मोर्बा परसेना को नियत कर, ब 
भा पटच ॥१॥ 
नाना प्रहरणे रेश्व र्मिः सचिवैषटंतः। 
नीलाञ्जनचयाकारेमातङ्गरिव यूयपः ॥२॥ 
जिस प्रकार हाथिर्यो से धिरे हुए यूथपतिदहाध्ी की शोभा 
होती हे, सी प्रशार नीले बादलों जैसे, भिविष प्रकार ऊ 


आयुषा वार राकस मत्र्या के बीच मे, उनको शोषादहो 
रही धी ॥२। 


सोऽभिगम्य महात्मान राथवं? शोलालसम्‌ । 
वानराश्चैव ददृशे वाष्पपयाकुलेभ्रणान्‌ ॥३॥ 
खन्होने वशांजाकर देखा छि, लदमण॒ तो शोशमस्व है शीर 
वानर खढ़े खड़े रो रहे ह ॥३॥ 
राघवं च महात्मानमिश्वाङकुलनन्दनम्‌ । 
ददश मेाहमापन्न सक्ष्मणस्याङ्कमाश्रितम्‌ ॥४।॥ 
श्र इदवाङ्ककुलनन्दन महात्मा श्रोरामचन्यर मूर्च्छित हो 
लदमण की गोद्‌ मे पड़े हुए ह ॥४॥ 
व्रीडितं शोकमन्तषठं शष्ट रामं पिभीषणः । 
भन्तदुःखेन दीनात्मा किमेतदिति सोऽतरषीत्‌ ॥५। 
ओरामचन्द्र जो को लञ्जनित श्चौर शोशसन्नप्र देख, मन ही मन 
दुःखी ( किन्तु प्रकट न कर ) भ्रोर खवास हो विभाष वोल्ते- 
वह क्या है ॥५॥ 
विभीषणमुखं दृष्टा सुग्रीवं तांश्च वानरान । 
लक्ष्मणोवाच ग्मन्दाथमिद्‌ बाष्पपरिष्लुतः ॥६॥ 
तब लदेमण जी ने विभीषण, सुग्रीव तथा श्रन्य वानरों की 
भर देख कर श्रौर आंस मे शंस्‌ भर थोडे शब्दों मे कहा ॥६॥ 
हतामिन्द्रजिता सीताभिह श्रुत्वैव राधवः। 


हूनुमद्वचनात्‌ सौम्य ततो मोहसुपागतः ॥७॥ 
हे सोम्य ! हनुमान जीके मुखसे इन्द्रजीत यारा सीता का 
वध सुनकर दही श्रीरामचन्द्र जी मूर्छित हो गए है ॥५॥ 


१ राघवं--सषवपद्‌ लद्मणपर । २ मन्दाथ --श्रल्पार्थम्‌ । (गो) 
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कथयन्तं तु सौमित्रि सन्निवायं विभीषणः । 
शपुष्कलाथंमिदं वाक्यं विसं राममव्रथीत्‌ ॥८॥ 

जव लदमण जी ईख प्रकार से क रै थे तब विभीषण 
इनको रोक कर, ( रोका इघक्िए कि उन्ह वस्तुस्थिति मालूम हो 
चुकी थी ) चेतनाशूल्य श्रीरामचन्द्र जी से यह्‌ पक्की बाते कहने 
गे ॥८॥ 

भनुनेन्दरातेरूपेण यदुक्तं च हनूमता । 
तदयुक्छमहं मन्ये सागरस्येव शोषणम्‌ ॥६॥ 
हे नरेन्द्र ! दुःखी हो कर हनुमान्‌ जी ने तुमसे जो बात कदी 
है, उसे मेँ उसी प्रकार श्रननहोनी मानल ह जिस प्रकार कोड कटे 
कि, समुद्र सुखं गया ।॥६॥ ^. 
अभिप्रायं तु जानामि रावणस्य दुरात्मनः / 
सीतां भरति महाबाहो न च घातं करिः ॥१०॥ 

ज उस दुष्ट रावण काजो अभिप्राय सीताके विषयमे दै, 
-बच्छधी तरह जानता हं । हे महाबाहो ! वह सीताका वध कभी 
न करेगा (श्रौरन वह किं दसरेकोकरने ही देगा) ॥१०॥ 

याच्यमानस्तु बहुशो मया हितचिकीषंणा 
वैदेहीयुनजस्वेति न च तत्‌ कृतवान्‌ वचः ॥११॥ 
क्योकि मेने रावण की ही मलाहैके लिए बहुत प्राना की 
कि, सीता शो छोड़ दे न्तु हसने मेरी वात नदं मानी ॥११॥ 
नैव खाम्ना न दानेन न भेदेन इतो युधा 1 
स॒ द्रष्टुमपि शक्येत नैवं चान्येन कनचित्‌ ॥१२॥ 


छ "ककि वि ता 1 पी 


द पषक्ो-द्दो। (चि) ` 
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हे राम ! सीताकोनतो कोड खुशामद बरामद से देख कता 
हे, न लाल्चदे कर दही कोड देख सता हे, न कोहं वहां आख 
म भेदभाव डाल करही सरीताको देख सकतादहै, ओर च कोई 
युद्धकरकेया डरा धमकाकरद्ी खीताको देख सकता है ॥१२४ 


वानरान्‌ मोहयित्वा तु मवियातः स रक्षः । 
चैत्यं निङकुम्मिलां नाम यत्र हों करिष्यति ॥१३॥ 


(तब इन्द्रजीन ने क्यो कर सीताको मारा? इस शङ्का 
समाधान करते हुए विभीषण कहते है ) बह वानरो को धोखादे 
कर ( श्रथोतर्‌ बनावदी सीताका सिर काट कर) लौट गया है, 
~ चह निङुञ् ला देवी के मन्दिरमे बैठकर, होम करेगा । (सा 
उसने क्यों श्या ? इसके समाधानमे यह कहा जा सकता है 
कि लङ्का मे रावण श्रौर इन्द्रजीत को दयोड़, श्रीरामचन्द्र से डने 
योग्य अब कोड रान्तस वीर रह ही नदीं गया था) ४५१३॥ 


हृतवासुप्यातो हि देषेरपि सवाघवेः। 
दुराधर्षौ भवत्येव सग्रामे रावसात्मजः ॥१४॥ 


जब वह होम करके लड़ने श्रात्ता हे, तब युद्धम इन्द्रादि देव- 
तार््रोसे मी बह दुर्ञेय हो जाता ह ॥१६॥ 






तेन मोहयता नूनमेषा माया प्रयोजिता । 
विध्रमन्धिद्ता रतत्र बानराणं पराक्रमे ॥१५॥ 
उसने निश्चय ही वानर्योको धोखा देने के लिए यद माया 
रचीदहै। क्योकि उसने विचारा कि,णेसाकरनेसे वायर्यका 


१ अन्त्न्हुता-- चिन्तयता । ( गो° ) 
बा० रा० यु०--५= 
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पराक्रम हीन हये जायगा) ( अर्थात्‌ वानर दता हो बैठ रहैगे 
श्नौर मेरे हवन मेँ विन्न न डाल सकेंगे ॥१५॥ 
ससैन्यास्तत्र गच्छामो यावत्तन्न समाप्यते | 
त्यजैनं नरशादल मिथ्यासन्तापमागतप्‌ ।१६॥ 
उसका हवन समार होने के पृवंदही सखसेन्य हमको वहं 
पूव ज्ञाना ह । हे नरशादूल ! तुम ब्रथा सन्ताप मत को ॥१६॥ 
सीदते हि बलं सर्व॑दृषटा लां शोककर्शितम्‌ | 
, इह त्वं स्वस्थहदयस्तिष्ठ सत्वसयुच्छितः ,॥१७॥ 
क्योकि तुमको दुखी देख समस्त बानर सिनाःके दाथ पैर 
ठते पड, गर दहै । अतः तुमतो धीरज धर वधान हो 
यही विराजो ॥१७५॥ 
लश्मणं प्रषयास्माभिः सह रसेन्यानुकर्षिभिः । 
एष तं नरशादृलो रावि निशितैः शरैः । 
त्याजयिष्यति तत्के ततो वध्यो भविष्यति ॥१८॥ 


किन्तु वानर सेनापतिर्यो सहित लदच्मण जी कोम लोगो 
करे साथ भेज दो । यह पुरुषसिह लदमण प॑ने पने बाण चला 
कर उसके हवनकाये मे विघ्र डाल देगे श्रौर बह हवनकमं को 
अधूरा छोड जब चठ खड़ा होगा तभी बहु मारने योग्यहो 
जायगा १८ 


तस्येते निशितास्तीषष्णाः पत्रिपत्राङ्गवानिनः ) 


१ ` ` १ सत्व्युन्धि्तः--सलेन वैर्यनतेन परद्ढः । { शि० ) २ जन्य 
दुकाधिंभिः--सैन्यपालैः । ( शि० ) 
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देवता नौर क्या असुर ; कोई भी नहीं देख ॒पाबेगा । जब वह 
होम पूरा कर लड़ने आता है, तब देवता को भी जीवित रहने 
म सन्देह उतयश्न हो जाता है ५२२॥ 


युद्धकारड का चौराशीबां सगं पूरा हुश्रा | 
धि ४- 
(कै ५ 
पञ्चाशोतितमः सग : 


# 
पिष | त | 


वस्य तद्वचनं शरुत्वा - राघवः शोककरित शै 
नोपधारयते व्यक्तं यदुक्तं तेन रक्षसा ॥ पौ 
विभीषण के इन वचनो को सुन शरक से विकल होनेके 
-कारण श्रीरामचन्द्र जी के गलते म विभीषख कीं यह यथाथं वाति 
"न उतरी ॥१॥ 
दतो पैयंमवष्टभ्य रामः, परपुरञ्जयः ¦ 
विभीषणयुपासीनञ्ुवाच कपिसन्निधौ ।।२॥ 
शतरुनाशकारी श्रीरामचन्द्र जी धीरन धारण कर वानरो के 
समीष वे हु विभीषण से बोले ॥२॥ 
नैक्ताधिपते वाक्यं यदुच्छं ते विभीषण । 
भूषस्तस्छोतुमिच्डामि बूहि यत्ते विवक्षितम्‌ ॥३॥ 


हे राद्चसराज विभीषण ! तुमने श्रमी जो कुड युकसे कहा- 
चे किरसेतो करो, मे उसे पुनः सुनना चादवा हूं ।॥३॥ 
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राणवस्य वचः श्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः । 
यत्तत्‌ पुनरिदं वाक्यं बमपे स विभीषलः ॥४॥ 


श्रीरामचन्द्र जीके ये वचन सुन, वाक्यविशारद विभीषसखः 
ने शिर वदी कहा; जो वह अमी श्रमी कह चुके थे ॥४॥ 


वथाज्घरं महाबाहो खया गुहमनिवेशनम्‌ । 
बचथाऽचुष्ठितं बीर सद्राक्यसमनन्तरम्‌ ॥५॥ 
हे महावीर ! तुमने जिस प्रकार मोरचौ पर सेना निदु 
करने कीश्माज्ञादी थो, सी प्रकार र्मेने सेना नियत कर दी ॥ ५४ 
वान्यज्ीकानि सवांणि विमक्तानि समन्ततः । 
विन्यस्ता यूथपाश्चेव यथान्यायं विभामश्चः ॥६॥ 
जने समस्त सेना के कई दल करके उन्हे चारो ओर नियव 
कर दिया है। षर उन सैन्य दर्लौ के अपर अल्लग अल्लः 
( अुद्धबिच्रा के नियमान्चुखारः ) यथायोभ्व सेनापति भी नजियुक्क 
कर दिए ह ५६॥ 
भूयस्तु जम यिज्ञाभ्यं तच्छरुष्व महावश्ः । 
त्वस्यकारणखसन्तप्रे सन्तप्रहृदया वयम्‌ ।७। 
हे मदहायशस्वी । सुमे तुमसे ( इखङके अतिरिक्त) श्रोरभी 
कुष कहना है । उसे भो सुन लो तुमको सन्तप्र देख, इम लोर्मो 
का हदय भी बड़ा सन्तप्र हो रहा हे ॥५॥ 
त्यज राजन्निमं शोकं मिथ्यास्न्तापमामतम्‌ । 
तदियं त्यन्यतां चिन्ता शत्रहषंविवधिनी ॥८॥ 
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हे राजन्‌ ! यह तुम्हारा व्यथे का सन्ताप हैः । अतः तुम इसे 
ल्वाग दो। यह तुम्हारी चिन्ता तुम्हारे शर्य काहषं बढ़ाने 
वाली दहै, अतः तुम इसे स्याग दो ॥>॥ 


उद्यमः क्रियतां वीर हष; सथुपसेग्यताम्‌ । 
प्राप्नव्या यदि ते सीता हन्वव्याश्च निशाचराः ।॥६॥ 


हे वीर ! शत्रुवध के लिए योग करना चाहिए शरोर (विषाद्‌ 
छो त्याग कर) हर्षित हो जाना चाहिये । यदि तुमको समस्त शत्र 
राक्षसो को मार कर सीता षा उद्धार करना है ॥६॥ 


रघुनन्दन वक्ष्यामि श्रुयतां मे हितं वचः । 
# › ९ 6 
साध्वयं यातु सौमििरलेन महता इतः ¢ ० 
तोहे रघुनन्दन ! जो क भें तुम्हारी भल्ला के लिए कहता 


हः से ध्यान देकर सुनो । बह यह किं, लदमण जी एक बडी 
वानर्यो कौ सेना लेकर चलें ॥।१०॥ 


निदुम्मिलायां पम्पाप्य हन्तु रावणिमाहवे । 
निप्र (4 म 
धज्ुमण्डलनिषुक्तेराशीविषविषोपमेः ॥११॥ 
शरेहन्तु महेष्वासो रावि समितिञ्जयः । 
` तेन वीरेण तपसा वरदानात्‌ स्वयंयुवः ॥१२॥ 
ओर निङ्कभ्मिला देवी के स्थान पर्‌ पर्हुच, चसको मारे । 
श्पने धनुष से विषधारी सर्पाकी तरह फनणफनाते बास को 
छोड़, समरविजयी लद्मण युद्ध भे उस विशाल द्वाती बाले इन्द्र 


जीत को मारे । क्योकि उस बीर ने घोर तपस्या द्वारान््याजीसे 
वरदान मँ ॥११११२] 
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असे बद्यशिरः प्राप्रं काममाश्च तुरङ्माः | 
स एप सह सैन्येन प्राठः किल निङ्ुम्मिलाप्‌ ॥१३॥ 
ब्रह्मशिर नामक अघल श्रोर इच्ाचारी घोडे प्राप्र किए 
इस समय निश्चय ही वह अपनी सेना संहित निङ्कम्मिक्षा देवी 
स्थान पर है ।॥ १३॥ 
य्युत्तिषठे<कृतं कमं हतान्‌ सवौश्च विद्धि नः | 
निङ्कभ्मिलामप्तम्मर्सहुतासि च यो रिपुः ॥१४। 
त्वामाततायसं हन्यादिन्द्रशत्रोः घर ते वधः 
५ ० ९ ५ 
घरो दत्तो महाबाहो सबलतोकेश्वरेण वै ॥१५॥ 
हे महाबहो ! यटि कीं बह हवन समाप्त कर चठ बैठा 
तुमहम सब को मराहृच्राद्ी जानो । क्योकि सर्व॑लोङेश्वर -नह्ला 
जीने डसे वर देते समय उससे कहा था कि, हे इन्द्रशत्रो ! सिस 
समय तुम निकुम्भिला के स्थान में न पहुंच पाश्रोगे अथवा इनद 


समाप्त न कर सकोगे, उस समय जो शन्न तुम्हारे ऊपर आआक्रमरर्‌ 
करेगा, वही तुमको सार सकेगा ॥१४।१२॥ 


इत्येवं पिष्ितो राजन्‌ वधस्तस्यष धीमतः । 


वधायेन्द्रजितो राम सन्दिशस्व महाबस ।॥१६। 
हे राजन्‌ ! अतः उस बुद्धिमान को इसी प्रकार मारना चाहिष 
अथवा इस प्रकार उघका सारा जाना निशित है| अंतः ह राम! 
महाबली लदमण को उसके मारने की आज्ञा दो ॥१६॥ 
हते तस्मिन. हतं विद्धि रावणं ससुहुञजनप्‌ ! 
विभीषणवचः श्रत्वा राघवो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥१५७ 


यदि मेषनाद्‌ मर डाला गयातो सममलो छि रावण भी 
अपने सुहदो के साथ माराजा जका ह । विभींषशा की इन बात 
क छन श्रीरामचन्द्र जी भोले ॥१७॥ † 
जानामि तस्य रद्रस्य मायां सत्यपराकम । 
त हि ब्रह्माञ्चविव्‌ प्राह्लो महामायो महावलः ॥१८॥ 
हे सस्यपराक्रमी ! मँ उस धोर निशाचरी माया के भती 
त्ति जानता हं । बह ब्रह्माञ्च का चलाना जानता है । वह्‌ बडा 
क्लकोन है चौर बदा मायावी है ॥१८॥ 
करोत्यसंबनां संग्रामे देवान्‌ सवरुसानपि । 
बरस्यान्तरिश्षे चरतो रथस्थस्य पहायशः ॥१६॥ 


न गतिक्गायते तस्य घुस्येवाभ्रसंएवे । 
राघवस्तु रिषो्ात्वा मायावीयं दुरात्मनः ॥२०॥ 
जब वह युद्ध करता है, तब बह सब देवता््रों श्रौर बरस 

तक ऋ मूचित कर डालता है । हे महायशस्वी ! जिस भरकर 
जेष के पीडे धिपे हृष सूयं की गति नहीं जान पठती, वैसे ही जव 
बह वीर रथ पर सवार हो अकश में घूमता है ; तब रखसकी 
ऋल का भी पता नही चलता । इम त्रकार ओ रालचन्द्र जी भीं 
चख कुषशत्मा राक्षस की माया श्र पराक्रम का बिचार कर ॥ 
१६२०) 

लक्ष्म कीरसम्पञ्नमिदं वचनमव्रवीत्‌ | 

बद्रानरेनदरस्य वलं तेन सवेण संतः ॥२१॥ 


इडुमत्‌ भयुसेरचेव युयपेः अह लक्ष्मण । 
जाभ्बवेनक्षपतिना सह सैन्येन संहतः ।२२॥ 
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कीर्तिमान लच्मणजी से बोले। तुम कपिराज की समस्व 
सेनाको वथा हनुमानादि प्रघरुख युपि को भीर मालु्चों 
की सेनासदहित जाम्बवान्‌ को अपने सथ स्ते कर जाश्मो 
॥२१।।२२॥ 
जहि तं राक्षसघुतं मायावलविशारदम्‌ । 
यं तवां सचिवः साधं महात्मा रजनीचरः ॥२३॥ 
अमिह्वस्तस्य देशस्य पृठतोऽनममिध्यति । 
राघवस्य वचः श्रुत्वा लक्ष्मणः सविभीषणः ॥२४। 
रोर उस सायानी गवणार्मज इन्द्रजीत को मासे | अपने 
चार्यो मन्तरर्योको क्लिये हए यह महात्मा विभीषश, जो खस 
स्थान को { निकुम्भिला ) जानते है, तुम्हारे षीद्धे पीने जांयगे 
श्री रामचन्द्र जी की इन बातों को सुन, लच्मण ली विभीषण के 
साथ हो लिए ॥२३।२४॥ 
नग्राह कायुकश्रष्ठमस्यदुतपराक्रमः । 
१ सन्नद्धः कवची खङ्गी सशरो वामचापधृत्‌ ॥२५॥ 
जाने के पिल्ले अदूभुत पराक्रमी लकमण ने युद्ध की सामध्री 
ली । एक दद्‌ धनुष तो बां हाथ ढे ज्िश्रा । कवच धारण ङिथ्ा | 
कमर मँ तलवार बोधी ओर पीठ पर वीयसे भरातरकस 
कसा ५२५॥ 
रामपादावप्पृश्य हः सौरित्निरत्रवीत्‌ । 
अय मत्कायंकोन्धुक्ताः शरा निर्भिद्य रावणिम्‌ ।२६॥ 


१ सनद्धः--खदीतेयुक्त सामभ्रीकः । ( शि° ) 


९३० युद्धकाण्डे 


लङ्ाममिपतिष्यन्ति हंमाः पुष्करिणीमिव | 

शरचैव तस्य रौद्रस्य शरीरं मामकाः शराः ॥२७ 

विधमिष्यन्ति मिक्छा तं महाचापगुखस्युताः । 

स एव्ुक्त्वा श्ुतिमान्‌ वचनं ब्रातुरग्रतः ॥२८॥ 

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी के चरणो को दुकर वे हर्षितहो ` 

चोतते । आज भेरे धनुष से द्ुटे हुए बाण रावणतनय इन्द्रजीत क 
शरीर का फोड़ कर, लङ्काम तैसे दीजा जाकर गिरने, जैसे हंस 
पुष्करिणी मे जाते है ¦ आज ही उस भयानक गाक्तख के शरीर 
को, मेरे विशाल धनुष के रादैसेद्धुटे हए बाण, फोड़ क? ध्वस्त 


कर डालँगे । अपने बड़ भाङेसे इस प्रकारके वचन कह कर, 
कान्तिमान ॥२६।२५॥२८॥ 


प सयवणिवधाकक्षी लक्ष्मणस्स्ररितो ययौ । 
सोऽभिवाद्य गुरोः पादौ तवा चापि परदक्षिणम ॥२६॥ 
च्रौर इन्द्रजीत के वध क्रते की श्रभिलाषा रखने वात 


लदमण जी तुरन्त चल दिए । ( चलने के पूवं ) उन्होने श्रीराम 
चन्द्र जी को प्रणाम कर, उनकी प्रद्क्तिणा की ॥ २६॥ 


निहम्मिलाममिययौ चैत्यं राबणिपालितम्‌ । 
विभीषणेन सहितो लजपुघ्रः प्रतापवान्‌ ॥३०॥ 


तदनन्तर प्रतापी राजकुमार लदंमण, वि भीषण के साथ उस 
निङ्कर्मिला के स्थान की च्मोर, जिसक्री रक्ता, इन्द्रजीत करता था, 
गए ।३०॥ 
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कृतस्वस्स्ययनो भ्राता लक्ष्मणस्त्वरितो ययौ । 
वानराणां सहसेस्तु हनमान बहुभिरेतः ॥२१॥ 
श्रीरामचन्द्र जीने लदमण का स्वस्स्यवाचन ( वैदिक मंतरोंसे 
मङ्गलाभिषेक किया ) ओर्‌ बे शीघ्र चल दिए। उनके साथ कड 
सहस्र बानर सहित हनुमान्‌ ॥२१।। 
विभीषणश्च सामात्यस्वदा हक्ष्मणमन्वगात्‌ । 
महता हरिसेन्येन स वेगममिसंशवः ॥३२॥ ` 
च्मौर अपने सत्रियो के साथ विभीषण चल्ते। ( सारांश यह 
कि) अपने साथ वानरो कीक विशाल सेनाल्ते जते हए 
लददमण जी ने ॥३२॥ 
ऋषक्षराजबलं चैव ददशं पथि विष्ठितम्‌? 
स गत्वा दूरमध्वानं सौमितिर्भत्रनन्दनः॥३३॥ 
सा्तेमे तैयार खड़ी जाम्बवान्‌ की सेनाकोमी देखा। 
शन्न॒ को सन्तापित करने वले लदंमणजी ने बहत दुर जानिके 
बाद्‌ ॥२३॥ 
राक्ष सेःद्रवलं दृरादपश्यदर च हमस्थितम्‌ । 
स तं प्राप्य धनुष्पाणि रमीयायोगमरिन्दमः 
तस्थौ बद्यविधानेन३ विजेतु रघुनन्दनः ॥२४॥ 
विभीषणेन सहितो राजपुत्रः प्रतापषान्‌ । 
अगदेन च वीरेण तथानिलसुतेन च ॥२३५॥ 


१ विष्ठितम्‌-- सेस्थितम्‌ । (शि०) २ मायायोगं--मायारूपोष्प्रयं । 
{ गो° ) ३ ब्रह्म विधानेन--त्रह्मवरदानप्रकारेण । ( गो ) 
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दूर ही से इन्द्रजीत को, अपनी सेना का व्यूह्‌ बना खड़ा 
इया देखा । फिर शतुहन्ता लदमण जी चसे देख ओर हाथ मे 
धनुष से, ब्रह्मा के वरदानानुसार मायारूपी उपाय खे बध करने 
के लिए वहीं ठहरे रहे । प्रतापी रानङ्कमाप्लदंषण के साथ महा- 
बीर अङ्गद, पवननन्दन हनुमान श्चौर राच्चधराज विभीषण भी 
ठहर गए ।॥३४।।३। 


विविधममलगक्चमास्वर 

तद्ूनयहनं विपुलं महार यैश्च 
शप्रतिभयतममप्मेयवेगं 

तिमिरमिव द्विषतां बलं षिवेश्च ।३६॥ 


इति पंचाशीतिवमः सर्गः ॥ 


रासो की सेना विषिष प्रकार से चमचमाते श्रख् लिये हप 
श्मेजावयान हो रदी थी । वह सेना र्थो र भ्वजव्रडो से बहुल 
बड़ी श्रौर दुगेम स्ने रहो थ । उप्तका बहादो मवङ्कः वेन था। 
लोग जिस प्रकार निभि अन्धकार मेँ घुसत है, उसो त्रकार 
महावौर लदमण जी ने उख सेना से प्रवेश किया ॥२६॥ 


युद्धकार्ड का पचासी्ां सगे पूरा हुश्रा । 


ल= ~ 1 


९ प्रतिभयतमं--च्रतिशयेन भयंकरं } ( गो० ) 
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= 3 य 
दथ तस्यामवस्थायां लक्ष्मण राकणखानजः। 


प्रषामहितं वाक्यमभंसाधकमव्रवीत्‌ ॥१॥ 


जिस समय ल्च्मख जी ने शत्रसेन्व म प्रवेश कश्या, उस 
समय बिभीषण ने लच्भसाजीसे कु एेखी बातें कीं जो शत्र पन्च 
के लिश श्रहिचकर अपने प्ल के लए हितकर थीं ।॥१॥ 

बदेतद्राश्षसानीक मेघश्यामं पिलोक्यते | 
एतदायोध्यतां शीघं कपिभिः पादपायुधैः ॥२॥ 

( विमीषण ने का ) मेघ के समान काली यदह्‌- जो राक्षसी 
सेना देख पड़ती है इसके साथ वानरोको पेडल्े ज्ेकर शीघ्र 
भिड़ जाना चाहिए ॥२॥ 

अस्यानीफस्य महतो मेदने यत लक्ष्मण । 
रा्चसेन्दरसुतोऽप्यत्र मिन्न श्ययो भविष्यति ॥३॥ 

हे द्म! तुम मी इश्ीको तितर वितर करने का यत्न करो ! 
जब यह सेना सिततर वितर हो जायगी तभी ईन्द्रजी्त तुमको 
दिखलाई पड़गा ।॥॥३॥ 

स त्वमिन्द्राशनिपर्थेः शरेरवकिरन परान्‌ । 
ञअभमिद्रवाश्च यावद नैतत्‌ कमं समाप्यते ॥४॥ 
तुम इन्द्र के वज के खमानश्रीर सूयंकी किरणो की तरह 


चमचजाते तीरा से मार कर, इस सेना को, इन्द्रजीत क! होम पुं 
होने के पूवे ही, शीघ्र तित्र बितर कर डालो ॥४॥ 
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जहि वीर दुरात्मानं मायापरमधार्भिक्षष्‌ । 
रावणि कऋरूरकमांणं सवंलोकमयावहम्‌ ।॥५॥ 
हे वीर ! इस दुरास्मा, मायावी, परम श्रधार्भिक, निष्टुर कमं 
करने वाक्ते ्नौर समस्त लोकौ को भय देने बले इन्द्रजोत को 
मासो ॥॥५॥ 
विभीषणवचः श्रुला लक्ष्मणः शुभलक्षणः । 
ववषं शरवर्षाणि राक्षसेन्द्रसुतं परति ॥६॥ 
शभ लक्तणयुक्तं अङ्गो से युक्त लद्मण जीने विभीषण के 
वचन सुन कर, इन्द्रजीत कौ र बाणो की वषा करनी आरम्भ 
की ।&॥ 
ऋक्षाः शाखामृगाश्चापि द्ुमाद्विनखमोधिनः । 
श्रभ्यधावन्त सहितास्तदनीकमवस्थितम्‌ ॥।७॥ 
खाथ दही पडो, पत्थो ओर नखो से लड़ने बाले रद्ध श्रौर 
वानर्यो ने उस खड़ी हुईं राक्तसी सेना पर धावा किया ॥७॥ 
राक्षसाश शितै्बाणेरसिमिः शक्तेतोमरैः । 
उधतैः समवतेन्त कपिसेन्यनिधां सवः ॥८॥ 
तब राको ने भी पैने वाणो, तलवार, शक्तियों रौर तोमरो 
से वानरी सेना को नष्ट करने की अभिलाषा से शत॒सैन्य श्चा 
सामना किञ्च ॥८॥ 


स सम्परहारस्तुयुलः संज कपिरक्षसाम्‌ | 


शब्देन महता लङ्कां नादयन्‌ वै समन्ततः ॥६॥ 
अब वानरो चर राक्तसों का रेखा घोर समर श्रारम्भ हू 
कि; इख युद्ध का कोलाहल लंक्ापुरी में चारो भोर व्यप्र दो 
-या ॥६॥ 
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शदेश्च बहुधाकारेः शितैरबाणेश्च पादपैः । 
जर, ७ जद, 
उद्येर्गिरिशङ्गध वोरेराकारमावतम्‌ ।॥१०॥ 
तरह तरह के शो, पेन पने तीरं, बड़े बडे वृको ओर पर्वत 
गङ्ख से श्राकाशमश्डल इक गख ॥ १०॥ 
ते राक्षसा वानरेषु विकनाननवबाहवः | 
निवेशयन्तः शख्धाणि नक्रस्त सुमहद्रयम्‌ ॥११॥ 
विकटाकार मुखबाल्ते राच 1, बानरश्रष्ठो के शरीसे मैं शर्खो 
का प्रहार कर, उनको दारुणएभमग्र उपजने लगे--अर्थात्‌ डरानेः 
लगे ॥११। 
क ७ 
तथेव धके ेर्गिरि ृङ्खेव वानराः । 
+ 
अमिजध्नुनिजध्युश ^ म॑रं राक्षसषभान्‌ ॥१२॥ 
इसी प्रकार वानर भी उन समर में उन सब वृक्तो श्नौर पर्व॑त- 
शिशो के प्रहार से, उन प्रथ” रन्तर्षो को, जो हनको मार रहे 
थे, मारने लगे ॥२२॥ 
[नर ७. ५ € 
ऋक्षवानरयुख्येश्च मह कायेमंहाबछेः । 
रक्षसां वध्यमानानां रहद्भयप्रनायत ॥१३॥ 
जघ बड़ बड़े शरीरधारा -वं महावरली प्रधान प्रधान रीर 
श्नौर वानर्यो ने राक्ता कर्न, आरम्भ किञ्मा, तब रात्तघ 
भी बहत डरे ॥१३॥ 
स्वमनीकं विषण्णं तु भृत्वा शत्रुभिरर्दिकम्‌ । 
उदतिष्ठत इुर्षस्तत८ण्यननुष्टिते ॥१४॥ 
जब मेघनाद ने वानर) : । पनी सेना का ध्वस्त होना 
सुना, तब व दुर्धंष उस हन २. . # अधूरा दी "छोड, उठ खाः 
इः ६ १४॥ 


वन ------ - 
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हक्षान्धकार,जिगेत्य जातक्रोधः स रावणिः | 
आरुरोह रथं सन्नं पू॑युक्तं स राक्षसः ॥१५॥ 
करो म भरा हृश्ना इन्द्रजीत वृतो की शुरमुट से बाहिर 
निक्रला श्मौर पहिले से अदश से सुसञ्जित अर जुते हए 
(तैयार) रथ पर सवार हया ॥१५। 


स॒ मीमका्ंकपरः कालमेधसमपमः । 
रक्तास्यनयनः करुदधो बभौ पृत्युरिवान्तकः ॥१६॥ 
डस समय वह बड़ा भयानक धनुष हाथ में लिये हुए, प्रलय 


कालीन मेवकी तरह श्रौर कोष मे भर लाल लात अखं किए 
हृष दुसरे सहारकारी सत्यु जैसा जान पड़ता था ॥१६॥ 


दैव तु श्थस्थं तं शषयंषतेत तद्रलम्‌ । 
र्सां भीमवेगानां लक्ष्मणेन युयुत्सताम्‌ ॥१७॥ 


मेघनाद को रथ पर सवार हृश्रा देख, लचमणश के साथ 
लडती हृदे भयङ्कर देगवाली राक्षसी सेना मेघनाद के रथ के चारो 
च्मोर हो गई अथात्‌ मेघनाद की रक्षके लिएचउ्सकेरथको चेर 
लिश्च 11१ 


तस्मिन्‌ काले तु हनुमानुचम्य सुदुरासदम्‌ । 
धरणीधरसङ्काशो महावक्षमरिन्दमः ।१८॥ 


उस समय शनुहन्ता एवं पवेत के समान शरीरधारी हनुमान्‌ 
जी एक बड़ा भारी त्यन्त दुधेषं पेड राड कर, | १८॥। 





९ ष्य वतंत-परितोिष्ठत्‌ । ( गो° ) 
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स राक्षघानां तत्सनय कालाभिरिव निदंहन्‌ । 
चकार बहुमिदकेर्मिःय्ञं युधि वानर ॥१६॥ 
जो राक्ञसी सेना मेघनाद कै र्थ को घेरे खड़ी थी उस राच्तसी 
सेनाको कालाश्नि की तरह जलाते हए उख समर में बहूुतशे 
बतो के प्रहार से मूषित करने लगे ॥१६॥ 
विध्वसयन्तं तरपा दृष्रैव पवनात्मजगर्‌ | 
राक्षसानां सदस्चाणि हुमन्तमवाकिरन्‌ ॥२०॥ 


पवननन्दन हनुमान जी को राक्तसी सेना क इस प्रकार नाश 
कुरते देख, सह्तो राक्षस मिल कर, हनुमान जी के उपर क्छ 
मण करने लो ॥२०॥ 


शितश्चूलथराः शुङेरसिभिश्वासिपाणयः । 


शक्तिभिः शक्तिहस्ता पषकेः पष्टिशायुधाः ॥२१॥ 
पने पेनेशुतो को धारण करने वाले राक्षस शुलो से, तलवार 
धारी रक्तश्च तलवार से, शक्तिषारी राक्षस शक्तियाँ से, पटाः 
धारी राक्र पटो से ॥२९॥ 


परिपेश गदाभिश्च चक्रेश्च श्रुभदशनैः । 


शतशश्च शतध्रीभिरायसेरपि युहमरः ॥२२॥ 
तथा अरन्य राक्तस परिघ, गदा श्रौर पैने पैने चक्रों से, सैकड़ों 
शत्रो से ओर लोष्टे के मुगदसं से ॥२२॥ 


घोरे; परश्वपैश्चेव भिन्दिपाङैश्च राक्षसाः । 
युष्टिभिवंजकल्यैश्च तङैरशनिसनिमैः ॥२३॥ 


भयङ्कर फरसों से, भिन्दिपार्लो से, वज्र के समान घसो से, 
बिजली क समान चपेटां से ॥२३। 


वा० रा० यु०-५£ 
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अभिजघ्र: समासा समन्तात्‌ पवंतोपमम्‌ । 
तेषामपि च संकरद्धा्कार कदनं महत्‌ ॥२४॥ 
पव॑त के समान विशाल शरीरधासी हनुमान्‌ जी के उपर, 
चन्द चास ओर से धेरकर प्रहार करने लगे। हनुमान्‌ जौ भी 
त्वन्त क्रोध मे भर उन राक्षसो का भल्ली भांति संहार करने 
लगे ॥ र्ट] 
स॒ ददशं कपिश्रष्मचलोपममिन््रमित्‌ । 
घुदयन्तममित्रघ्रममित्रान्‌ पवनात्मजम्‌ ॥२५। 
इन्द्रजीत ने देखा कि, पवेताकार शत्रुदमनकारी पवननन्दन 
हनुमान्‌ तो अपने समस्त शत्रुओं का अथात्‌ राक्तसो का नाश ही 
शए डालता हे ॥२९॥ 


स सारथिञुवाचेदं याहि यत्रेष वानरः । 
क्षयमेष हि नः कुयाद्राक्षसानाुपेक्षितः ॥२६॥ 


तब उस्ने अपने सारथिको ्रज्ञादीकि, मेय रथ वोत 
चलो जहां हनुमान्‌ जी राच्खो का नाश कर रहे हैं । यदि थोडी 
देर चोर मै उसकी उपेक्ञा करेगा, तो वह मेरे शब रत्तसों को 
सर डालेगा ॥१५६॥ 


इत्युक्तः सारथिस्तेन ययो यत्र स॒ मारुतिः । 
€ ५ 
वेहन्‌ परमदुधषं स्थितमिन्द्रनितं रथे ॥२७॥ 


इन्द्रजीव के यद कहते ही स.रथि ने वह रथ॒, जिसमे परम 
दुषेषं इन्द्रजीत वेढा इश था, हांक कर, वद पहुंचा दिथा, जह 
दनुभान जी लड़ रहे थे ॥२५] 


षडशीतितमः सगः ६३४. 


सोऽभ्युपेत्य शरान्‌ खङ्ान्‌ पट्टिशांश परश्वधान्‌ । 
अभ्यवपषत इधषः कपिमूधिं स राक्षसः ।२८॥ 
वहा पहु कर उस दुधेषं राक्ष इन्द्रन्नीत ने हनुमान्‌ जो के 
सिर पर तलवार, प्च, रसो रौर बाणो की वषा की ॥२०॥ 
तानि शख्लाणि षोशराखि प्रतिग्रह्य स मारुतिः 
रोषेण महताऽऽविष्टो वाक्यं चेदयुवाच ह ॥२६॥ 
हलुमान्‌ जौ उसके खन भयङ्कर शख के प्रहार को सह कद 
मौर अत्यन्त रोष में भर, उससे यह बोले ॥२६॥ 
युध्यस्व यदि शूरोऽसि रावणास्मन दुमेते । 
वायुपुत्र समासाय जीवन्न प्रतियास्यसि ॥२०॥ 
श्रे दुब्ुद्धि रावण के पुत्र! यदितुमेवीरहोने का गवर 
तो भ्रा लड़ । अब तु पवननन्दन के सामने पड़ कर, जीता हा 
लोट कर नहीं जाने पावेगा ॥३०॥ 
बाहुभ्यां प्रतियुध्यस्व यदि मे इन्द्रमाहवे । 
वेग सहस्व दुबदधं ततस्त्वं रक्षसां षरः ॥३१॥ 
यदि तेरे शरीर मे बल हो तो श्राकर मुफसे मल्लयुद्ध कर (कुश्ती). 
लङ । यदितु मेरे बल्ल को बह गया, रोमं तुमे बड़ा बलवान्‌, 
(त्स समर्गा १३९ 
हनुमन्तं जिघांसन्तं सभु्यतशरासनम्‌ । 
रावणास्मजमाचष्टे लक्ष्मणाय षिभीषणः ॥२२॥ 
यः स॒ वासवनिनता रावणस्यात्मसम्भवः । 
स एष रथमास्थाय हजुमन्त जिधांघति ॥२३३॥ 
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हनुमान्‌ को मारने के लिए इन्द्रजीत को धलुष उठाए देख कर, 
लकमण से विभीषण बोक्ले--द लदमण ! देखो, जिस रावणपुत्र ने 
इन्द्र को परास्त काहे वदी रथ मे चढ़ा हमा, हतुमान्‌ को 
मारना चाहता है ॥३२।२३॥ 


धतमभतिमसंस्यानैः शरैः शत्रुविदारणेः । 
जीवितान्तकरेधोरेः सौमित्रे रावणि जहि ॥३४॥ 


अतः हे लदमण ! भव तुम कनैर दृर्त के पत्तो के आकार 
वाक्ते, शचचविदीणंकारी चौर शतरुनाशका री मयद्कर बार्णो से, इन 
रीत का बध करो ॥३४॥ 
इत्येवयुक्तस्तु तदा महात्मा 
विभीषशेनारिविभीषणेन । 
४९ £ ५ 
ददशं तं पवेतसन्निक।शं 
रणे स्थितं भीमबलं नदन्तम्‌ ॥३५॥ 
इति षडशौतितमः सगः ॥ 
जब शत्रु को भयभीत करने वाले विभीषण ने लदमण जी से 
यद्‌ कष्टा तब उन्होने पवत की तरह विशाल शरीरधारी मह 


बलवान इन्द्रजीत को समरमूमि में रथम बेठ कर, सिहनाद्‌ करः 
इए देखा ॥३५॥ 


युद्धकाण्ड का द्ििषासीरवाँ खगं परा हुश्रा | 
~ -- 


१ श्रप्रतिमसंस्थानैः--करवीरपत्राद्याकारेः | (गो०) 


सप्ताशीतितमः सर्गः 
त >, क 


एषयुक्तवा तु सोभि्चि जहर्ष षिभीषणः। 
धञुष्पाणिनमादाय त्वरमाणो जगाम ह ॥१॥ 
तदनन्तर हित होकर विभीषण जो धलुषधारी लद्मण जी को 
धाथ लिए हए अति शीघ्रता से आगे बहे ॥९१॥ 
वदरं ततो गत्वा पविश्य च सहदरनम्‌ । 
दशयामास !तत्कमे लक्ष्मणाय विभीषणः ॥२॥ 
थोड़ीही दुर चल कर विभीषण नेचस वनम घुषकरः 
लद्मण को, मेधनाद्‌ के होमकमे करने का रथान दिखलाया ॥२॥ 
नीलजीमूतसङ्लाशं न्यग्रोधं भीमदशनम्‌ । 
तेजस्वी रावणभ्राता लक्ष्मणाय न्शृवेद्यत्‌ ॥३॥ 


खस स्थान पर काली मेघधटा जैसा बड़ का एक विशल 
भयङ्कराकार वृक्ष था। उसे दिखा कर तेजस्वी विभीषण ने 
लच्मण जी से कहा ॥३॥ 


रइहोपहारं भूतानां बलवान्‌ रावणातमजः । 


रेउपहूस्य ततः पश्ात्सग्रामममिवतंते ॥४॥ 
वह बल्लो रावण॒तनय इन्द्रजीत यदीं पर पशुर्ा का बलिदान 
करके, पीडे लब्नेको जातादहे। घ) 


१ तरकम॑--होमकर्मस्थानं । २ उपहार --बलि । ( गो०) ३ उपहस्य- 
कुत्वा | (गो०) 
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अदृश्यः सवभूतानां ततो भवति रक्षः । 
निहन्ति समरे शत्रून बध्नाति च शरोत्तमेः ॥५॥ 
श्रौर फिर रेखा छिप जाता है कि, उसे कोड भी नहीं देख 
सकता (छिपे ल्पे) वह पैने पैन बाणो से श्रं को (बाण-पाश 
खे) बंघ सता ओर मार भी डालता है ॥५॥ 
वमुप्रविष्टन्यग्रोधं बलिनं रावणातमजम्‌ । 
विध्वंस्य शरेस्वीकष्णेः सरथं साश्वसारथिभ्‌ ।॥६॥ 


हे लद्मण ! जब तक इन्द्रजीत वरगद्‌ के पेड़ के नीचे नहीं 
पहुंचता, उससे पूवे दी घो सारथी च्रीर रथ सदित उसको अपने 
चमचमाते पने बाणो से मार डालो ॥६॥ 


तथेत्युक्त्वा महातेनाः सोमित्रिर्भित्रनन्दनः । 
बभुवषस्थितस्तत्र चित्रं विर्फारवन्‌ षुः ।७॥ 
मित्रं को हर्षित छरने बाले मह तेजसी लद्मण जी ने कहा- 
अहुत अच्छा । तदनन्तर वे च्रपने अदूभुत षलष को टकार एर, 
अहां खड़े हो गए ॥ ओ] 
स॒ रथेनाभ्िवरणेन बलवान्‌ रावणात्मजः । 


इन्द्रनित्कषची धन्वी सध्वजः प्रस्य्शयत ॥८॥ 
इतने मे अग्निकी तरह ध्वजा से युक्त चमचमाति रथ षर 
खवार, क्वच पहिने हए बलवान्‌ रावणतनय इन्द्र्ी 
देख पड़ा ॥८॥ 


तञुवाच महातेजाः पौलस्स्यमषराजितम्‌ । 
समाये तां समरे सम्यग्यदधं परयच्छ मे ॥६॥ 
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उसे देख तेजस्वी लदमसए जी उख अजेय रावणात्मज् इन्द्र 
जीत से बोले-हे राकस ! मे तुमे युद्ध के लिए आमंन्नित करता 
ह| आ, मरे साथ सम्हल कर लड़ ॥६॥ 
एवयक्तो महातेना र्मनस्वी रावणास्मनः । 
त्रवत्‌ परुषं वाक्यं तत्र दृष्टा विभीषणम्‌ ।॥१०॥ 
महातेजस्वी रौर दद्‌ मनवाला इन्द्रजीत. लदमण के वचन सु 
श्मौर उनके साथ विमीषण को देख, विभीषण से कटोर बच्चन 
कहने लगा ॥१०। 
इह सं जातसंहृद्धः साक्षादभ्राता पितुर्मम । 
कथं दुद्यसि पुत्रस्य पित्व्यो मम राक्षस ॥११॥ 
अरे विभीषण त्‌ इसी कुल मे जन्मा । तू मेरे बड़ श्रौर मेरे 
पिताका भाई है। तू मेरा चचाहो कर, अपने पुत्र के तुल्य 
भतीजे से रेखा) बैर क्यो कर रहा है ?।११॥ 
न ज्ञातितं न सौहादं न जातिस्तव दुमेते । 
४ ¢ 
प्रमाणं न च सौदयं न धर्मो घमंदृषण ६।१२॥ 
हमरे दुसुते! अरे धमे को दूषित करने वाके ! तनिक देख तो, 
नतोतूइनलोर्गोकीतिरादरीका हे, न इनका मिन्नहै, न जात्ति 
वालञाहै, न इनका साथदेनेसे तेरीमयादादहीकीरक्ताहोती है 
च्रोरनतु च्रौर यहएकमांकेपेटदहो से खन्न हुए ह । इनक 
साथदेनेमें शओओर पने सहोदर के साथ बेरमाव करने से कोहं 
धमे का कायंमी तां नदीं होता हेः ।१२॥ 
शोच्यस्त्वमसि दुवंदधे निन्दनीयश्च साधुभिः । 
यस्त्वं स्वजनयचुत्छञ्य परभत्य॑त्वमागतः ।॥१२। 
१ मनस्नी-ददमनस्कः । ( गो०) 


६४४ युद्धकाण्डे 


ह दुबुद्धे! त दी बतला, फिर तूने ्रपने लोगोँको त्याग कर 

अयने सहोदर के शन्न॒ की दासता ( गुलामी ) अङ्गीकार कीहैसो 

7 १ साधु लोगतेरे इस कत्य की निन्दा कर्ते ह| तेरी समभ 
पर श्रौर तेरे इस कृत्य पर भु बड़ा शोक है ॥९३। 


नैतच्छिथिलया बुद्धया स्वं वेत्सि महदन्तरम्‌ । 
क च स्वजनसंवासः क्व च नीचपराश्रयः ॥१४॥ 
कहा तो पने लोगो के बीच रहना श्यौर कह यह नीचो का 
खारा ! ( किन्तु क्रिया क्या जाय ) तेरी बुद्धि पर तों पत्थर पडे 
ड ! इसीसे तोयमे इन वार्ता कुद भी तारतम्यं नीं सुक 
फङ्ला ॥१४॥ 
गुखवान्‌ षा परजनः सजनो निगुणोऽपि वा । 
निगणः स्वजनः भयान्‌ यः.परः पर एव सः ॥१५॥ 
भले ही परजनम्ने गुण दी गुरु क्योनर्ो ओर स्वजनमें 
कष ही दोषक्यो न हो, किन्तु गुणवाम्‌ परजन की श्पेकता 


जियः स्वजन ही श्रेयस्कर है । फिर अपना अपनादही हे भोर 
पराया पराया दी हे ॥१५॥ 


यः स्वपक्षं परित्यज्य परपक्षं निषेवते । 
स स्वपक्षे क्षयं पराप्ते पथात्तेरेव हन्यते ॥१६॥ 
जो आत्मीयजनो का पत्त त्याग कर. शतरुपन्त रहा करता हे; 
कः पने पक्त क श्रथात्‌ आत्मीयज्नो के नाश होने पर, स्वयं मी 
मारा जाता है ॥१६॥ 
निरनुक्रोशता चेयं यादशी ते निशाचर । 
स्वजनेन त्वया शक्यं परषं रावणाञ्ुन ॥१७॥ 
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अरे राक्षस ! तू राव्णका खगाद्धोटा भारदह करजलैसा 
निदयीपन करर्ादहै, वैसा निदयीपन कोई भी सगा जन नहीं 
कर सकता ॥१०॥ 


इत्युक्तो धरातेपुत्रेण परस्युवाच षिभीषणः | 


्जनानन्निव मस्छीरं फं राक्षप विकस्थसे ॥ १८ 
जब भतीजे ने इस्त प्रकार्‌ कहा, तत्र उसकी बातो का उत्तर 
देते हष विभीषण ने कहा--अरे रास ! जब तु मेरे स्रभावको 
हो नहीं जानता. तवतू क्यों बष्ट्रकु कर रहा है ।१८)। 


राक्षसेन्द्र्तासाधो पारुष्यं त्यज गौरवात्‌? । 


कुले यद्यप्यहं जातो रक्षसां करकमणाम्‌ ॥१६॥ 
हे असाधु रात्तखपुत्र ! त्‌ यदि मुको चचा कहकर मेरा 
गौरव करता द्वै, तो एेसे शृठोर त्रचन मत कह । यद्यपि मँ ऋर- 
कमा राक्तसो के कुल ओं उत्पन्न हच्ा अवश्य हूँ ॥१६॥ 


गुणोऽयं प्रथमो नणां तत्‌ मे शीलमराक्षसम्‌ । 
रमे दार्णोनाहं न चाधर्मेण वै रमे ॥२०॥ 
तथापि पुरुषोमें जो सवेप्रधानरुणं ( अथात्‌ प्राणिमान्नमें 
द्या) होना चाहिए श्रौर जो रात्तसो मे नदीं होता, वही सुममे हेः, 
्थत्‌न तो मुम कोड निष्ठुर काये करना पसंद हे अथवान 
फेषे निष्टुर कमे करने बालो का साथ करना सुमे अच्छा लगता 
है श्नौर न अधमदीमें मेरी रुचि है।२०॥ 
भ्रात्रा विषमशीलेन कथं भ्राता निरस्यते । 
धमात्‌ भ्रच्युतशीलं हि पुरषं पापनिशथयम्‌ ॥२१॥ 
१ गौरवात्‌्--पितुम्यत्वादि (गो०) 
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भले ही माई दुष्टखभवदह्ीकाक्योंनदहो क्यों कोड खगा 
आई श्रपने उस सगे भाई को घरसे निकलदेतादहेः!हे इन्द्र 
जीत ! जो धमं से पतित है, बह निश्चय ही पाषीं है ॥२१। 


त्यक्त्वा सुखमबायोति दस्तादाशौविषं यथा | 
हिसापरस्वहर्णे परदारामिमशंनम्‌ ॥२२॥ 


ठेसे को त्यागने से वैसा दही सुख प्रप्रहोनाहै, जैसे हासे 
विषधर स्पशो द्धोडदेनेसे प्राण बचतेदै। जो हिसा करतादहो, 
दुस्य का धन दीनता हो श्रौर पराह खी को हरता हो ॥२२।, 


त्याज्यमाहुदु राचार वेश्म भञ्वलितं यथा । 
५ ट 
परस्वानां च हरणं परदारामिमशनम्‌ ॥२३॥ 


उस दुराचारी को जलते हुए घर की तरह त्याग देना दी इदि. 
मान्‌ नीतिर्ञो का मत है! दुसरे का धन दीनन, पराहैश्ली पर 
हाथ डालना ॥२३॥ 


सुहृदामतिशङ्ा च त्रयो दोषाः क्षयावहाः । 
महर्षीणां बधो घोरः सवेदेवेध विग्रहः \।२४॥ 


शरोर मित्रो के उपर सन्देह करना ; ये तीनो पापकमे नाश 
करने वति हँ ¦ महर्षिं का घोर वधकमे, समस्त देवताश्च से 
चिगाड । २४) 


अभिमानश्न कोपश्च वैरित्वं भरति्लता । 


एते दोषा मम भरातुर्न षितैरव्नाशनाः ॥२१५॥ 


ममान, कोच वैर च्चौर दृसरे की भलाई के काम मेँ बाधा 
डालना, ये समस्त दोष मेरे बड़े अथात्‌ तुन्हरे पिता मँ 


श्मीर ये समस्त दोष जीते जी उसके रेश्वयं को नष्ट करने बाले 
ह | २२॥ 


गुणान्‌ परच्छादयामासुः प्॑तानिव तोयदाः । 
दोषैरेतैः परित्यक्तः मया भ्राता पिता तव ॥२६॥ 
जैसे मेघ पवेत को ठक लेते, बेसे ही इन दोषों ने उसके 


गुणो कोद्धिपा दिया है। इन्हीं बुरा्यो के कारश मेनि अपने 
भाई थोर तुम्हारे पिता का स्याग दिया है ॥२६॥ 


नेयमस्ति पुरी लङा नचतवंनचतेपितिा। 
श्तिमानी च बालश्च दुर्विनीतुश्च राक्षस ॥२७)। 
हे इन्द्रजील ! अब न तोयं लङ्कादी रहैगी,नत्‌ रहेगा 
्नीरन मेरा पिहा दही बच पावेगा। हे रासत्‌ अभी दोक्डा है, 


इसीसे गर्वित होने के कारण तू अत्यन्त दुर्विनीत अथात्‌ निषट 
असभ्य है |२०॥ 


बद्धस्त्वं कालपाशेन ब्रहि मां यद्यदिच्छसि । 
अद ते व्यसनं प्राघ्ठं कि माँ त्वमिह वक्ष्यसि ॥२८॥ 
तेरे सिर परतो अब कालस रहाहै।सोजोतु बाहेसो 
ससे कह ले । एक बार तूने मुम॑से जो कठोर वचन कै थे 


स्के कारणतो तुम पर वह चिपत्तियड़रहीदहै, फिरभीत्‌ क्यो 
युभसे कठोर वचन कहता हैः ॥२०८॥ 


प्रवेष्टुं न त्वया शक्यो न्यग्रोधो राक्षसाधम | 
धषंयिस्वा घ काङतस्थौ न शक्यं जीवितु स्वया ॥२६॥ 
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अरे राक्तसाधम ! अब तू उस बरगद के ब्त कै नीचे जा नदीं 
सकता ! श्रीराभ्वन्द्र जी का तिरस्छार कर, तृ नीत नहीं र 
सकता ॥२६॥ 


युध्यस्व नरदेवेन लक्ष्मणेन रणे सह । 
हृतस्वं देवताकायं? करिष्यसि यमक्षये ॥२०। 


अवतु नरदेव लदमण कै साथ लड्‌ श्नोर जबतू मारा जाय 
तब यमलोकमँजाकर तू देवताश्रों को सन्तुष्ड करा ।॥३०॥ 
निदशेय स्वात्मवरं सथुधतं 
कुरुष्व स्ांयुधसायकव्ययम्‌ 
न लकष्मणस्येस्य हि बाणगोचरं 
त्वम जीवन्‌ सबलो गमिष्यसि ॥२१॥ 


इति सप्ताशीतितमः सगः ॥ 


हे इन्द्रजीत ! तू अयते समस्त धनुषादि ्रायुरधो से कामन्ञे 
कर अपना बल दिखला । क्योकि चव तू लदमण जी के बाणे के 
निशाने के भीतर श्रा कर, सेना सहित जीता जागता घर लौट 
कर, न जाने पावेगा ॥३१॥ 


युद्धकारड का सत्तासीवां सगं पूर श्रा । 
"~ ध6-- 


१ देवताकाय - सन्तोषं । (शि ०) 


श्रष्टाशीतितमः सगः 


विभीषणवचः श्रुत्वा रावणिः क्रोधमूच्ितः । 
अबवीत्परुषं वाक्यं वेगेनाभ्युत्पपातः ह ॥१॥ 
विभीषण के वचन सुन, इन्द्रजीत अत्यन्त कुपित हमा श्रौर 
बड़ी तेत्र रे उनके खामने जा कटोर बचन कने लगा ॥१।। 
उद्यतायुधनिखिशो रथे सुसमलंते । 
कालाश्वयुक्तं महति स्थितः कालान्तकोपमः ॥२॥ 


फिर वह ¶लवार उठाए हुए श्रौर काले घोड़े जुते हए शौर 
सजे सजाये ए विशात्त रथ पर्‌ बेटा हृश्चा, सषेप्राशिनाशक काल 
के समान जान पडता था ॥२॥ 


रमहाप्रमाणमचम्य विधुतं वेगवदद्म्‌ | 
धनु्भीम परामरृरय शरथामित्रशातनान्‌ ॥३॥ 
उस्र समय उसके हाथ मँ बड़ा लंबा ओर दद्‌ (मजवृत) श्रौर 
बडी तेखी के साथ बाण फंकने वाला, बड़ा भयङ्कर घलनुष था तथा 
शत्रूनाशकारी बाण थे ॥३॥ 
तं ददशं महैष्वासो रथे सुसमलंङतः । 
अलंकृतममित्रध्नं राधवस्यानुजं बली ॥४॥ 


१ श्रभ्युत्यपात--श्रभिगुखमुज्जगाम | ( गो° ) महप्रमाण-महा- 
दींम्‌ । (गोऽ) 
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भली भाँति अलंञ्चत रथ पर सवार बड़ा धनुष लिये हए बल- 
वान इन्द्रोत ने भूषणो से अलंकृत श्रौर शुहन्ता श्रोयामचनद्र 
जी के छोटे माहे अथात्‌ लदमण जी को देखा ५४। 
हनुमत्‌ पृष्ठमासीनयुदयस्थरविभभम्‌ । 
उवाचेनं समारब्धः सोभित्रिं सषिभषणम्‌ ॥५॥ 
# 0 + 
तांश्च वानरशादूलान्‌ पश्यध्वं मे पराक्रमम्‌ । 
ष्‌ * ¢ 
अद्य मत्‌ काुकोत्‌ खं शरवष दुरासदम्‌ ॥६। 
लदमण जी हनुमान जी कौ पीठ पर सवार्थे शोर उदय. 
कालीन सूयं की तरह वे प्रभावान्‌ थे ! उनको श्रौर उनके पाष 
खद हए विभीषण को तथा अन्य वरनरणरे्टौ से इन्द्रजीत मे कहा 
कि, तुम लोग आज मेरे पराक्रम को रीर मेरे धनुष से टे इए 
बाणो की दुधेषं बाणवृष्टि को देखना ॥५॥६॥ 
क्तं वधंमिवाकश्चे वारयिष्यथ संयुगे । 
ञ्य वो मामका बाणा महाकषुकनिःखताः ॥७॥ 
विधमिष्यन्ति गात्राणि तूलसाशिभिगानलः । 
तीषष्एसायकनिर्भिन्नाञ्शूलशक्स्यष्टितो मरे; ॥८॥ 


जो आकाश से निरी इडे जलधारा के समान, दिखलाई 
पड़ेगी । रणक्तेत्र मे उसको तुम लोग रोक छर देखना । ज्ञ मेरे 
विशाल धनुष से द्ूटे हुए बाण, वुम लोगांके शरीरय 
सुई की तरह धुनकेगे । पैने बाणो से, शूल, शक्ति, ष्टि तथा 
पटा से ॥५॥८॥ 


अर्य षो गमयिष्यामि स्वानेव यमक्षयम्‌ । 
क्षिपतः शयवषांणि क्िभरहस्तस्य मे युधि ॥६॥ 


अष्टाशीतितमः सगः ६५१ 


पायल कर तुम सब को मेँ यमराज के घर मेज दगा | जवर्तै 
सं्राम मेँ फुतीं के साथ बाणो की वर्षा करगा ॥९॥ 
जीमूतस्येव नदतः कः स्थास्यति ममाग्रतः । 
रात्रियुद्धे मया पूं वजाशनिघयैः शरैः ॥१०॥ 
शायितो स्थो मया भूमौ पिस पुरःसरौ । 
४९ * 
सतिन तेऽस्ति वा मन्ये व्यक्तंवा यमसादनम्‌ ॥११॥ 
अर बादल की तरह गजूपगा, तव तममे रेता कौन है जो 
मेरे सामने खड़ा रह सके । यह्‌ तो तु मालूम ही है कि, उस 
दिन रातत की लढाई मं मेने वजर ऊ समान तीरों से समसत वानरी 
सेना सहित तुम दोनों भाक्या को सूर्धित कर, भूमि पर सुला 
दिशराथा। मँ सममताहँं उखको तू भूल गया । भूल श्योन 
जाएगा, क्योकि तुम सब लोग तो अव यमपुरमें महमान होने 
वले हो |॥१०।११॥ 
भशीविषमिष कद्ध यत्‌ मां योद्धुं व्यवस्थितः | 
तच्छत्वा राक्षसेन्द्रस्य गर्जितं लक्ष्मणस्तदा ॥१२॥ 
ओर तभी तुम लोग कद्ध हए विषधर के समान मुकसे 


लड़ने को ्माएहो। इन्द्रजीत की इस प्रकार की डीन सुन, 
लदमण जी ने ॥१२॥ 


अभीतवदनः श्ुदधो राधि वाक्यमत्रवीत्‌ । 
उक्त र्दुगेमः पारः२ कारयार्णा राक्षस तयः ॥१३॥ 
कायाणां कर्मणा पारं यो गच्छति स इुद्धिभान । 
स तमस्य हीनारथो दुरवापस्य केनचित्‌ ॥१४॥ 
१ इगंमः--इले भः 1 (गो०) २ पारः---निर्वाहः । गो०) 


६४२ युद्धकाण्डे 


क्रोध मे भर श्नौर निर्भीक हो इद्रजीत से कहा--हे रक्त । 
किसी दुम काये कोन कर जोभमात्र हिलाकर कह देना एक 
बात है रौर श्से करके दिखाना दुसरी बात दै । बुद्धिमान्‌ वह 
है जो काम करते की एक बार बात कहं कर, उस काम को करके 
दिखादे। वृतो निषिद्ध वक्ता ओर निबुद्धिदहे। तु ऊद नरी 
कर खश्ता । जिघ्र काम को (अथात्‌ हम लोगों को परास्त करने के 
काम को) कोई कर नहीं सकता ॥१३२।१४। 


वचो व्याहृत्य जानीषे कृतार्थोऽस्मीति दुमते । 
अन्तर्घानगतेनानौ यस्ययाऽऽचरितस्तदा ॥१५॥ 


तस्कराचरितो मागें नेष वीरनिधेषितः । 
था बाणपथं प्राप्य स्थितोऽहं तव राक्षप ॥१६॥ 


दशैयश्वा् वेत्तनो याचा स्वं $ विकत्थसे । 


एवयक्तो धलुमीम परामृश्य महाबलः ॥१७॥ 

खपे तू बाणी से कह कर, अषने को छृताथे मानता है । अरे 
दुबु ! चस दिन रात की लडाई मेँ तूने चिप कर जो करतूत 
को थी, यह करतृत चोरी जेसी दहै। जो बरल्लोग होते है, वे एेसी 
करतृते नहीं किञ्मा करते अथवा एसे पथ पर पदृापेण नही 
करते । हे राक्तस ! जैसे तेरे बाणो की मारके भीतर तेरे 
सामने खडा; वैसेदीत्‌ मीं मेरे सामने खड़ा रह कर, अपना 
पराक्रभ दिखा, वृथा डमे मारनेसे क्यालाम ? लक््सणजी की 
इन बातों को सुन, स म्टाबली इन्द्रजीत ने अपना भयानक 
धनुष उठाया ।,१०५।।१६।।१ 


ससज निशितान्‌ बाणानिन्द्रनिरपमितिज्ञयः । 
ते निखष्ठा महावेगाः शराः सपंविषोपमा; ॥१८॥ 


अष्टाशीतितमः समैः ६.५३ 


ओर वह समरविजयी इन्द्रजीत पने पैते बाण होडते लगा । 
वे अड़े वेगवान्‌ चर सपं के विध की तरह बाण ॥१८॥ 


सम्भाष्य लक्ष्मणं पेतुः श्वसन्त इव पन्नगाः । 
शरैरतिमहावेगेवेगवान्‌ रावणात्मजः ॥१९॥ 


सोमित्रिमिन्दरजिचयुद्धं विव्याध शुभलक्षणम्‌ । 
स शरेरतिविद्धाङ्गो रुधिरेण सयुकषितः ॥२०॥ 
लकमण जी के शरीर पर गिरते दी सापो कौ तरह फसकारते 
इए भूमि पर गिरने क्तगे । इख प्रकार इस युद्ध मे बह्‌ फुतीला 
इन्द्रजीत महावेगवाले बाणो से शुभलक्षण युक्त श्गो वलि 
लच्मण जी को घायल करने लगा । वारणो के लगने से लदमण जी 
धायल्त हो गए । उनके शरीर से रक्त बहने लगा ॥१६।२०॥ 


शुशुभे ल्मः भीमान_ विधूम इव पावकः । 
इन्द्रजिस्वार्मनः कमं परसमीक्यापिगम्य च ॥२१॥ 


तिस पर भी करान्तिमान लच्मण जी बिना धूर्णं की आगकी 


तह शोभित हो रहे थे । कुठ देर ॒बाद्‌ इन्द्रजीत अपने पुरुषाथे 
का फल देख, ॥२१॥ 


विनद्य सुमहानादमिदं वचनमव्रवीत्‌ | 
पत्रिणः शितधारास्ते शरा मतकुकच्युवाः ॥२२॥ 


्रादास्यन्तेऽ्य सौभिते जीवितं नीषितनन्तमाः | 








अध गोमाय॒सक्काश्च श्येनसङ्काश्च लक्ष्मण ॥२३॥ 


१ श्रधिगम्य-फलकवतवेन दष्ट्वा (गो०) 
वा> रा० युर --६9 
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गरधाश्च निपतन्तु लां गतासु निहतं मया । 
अद्य यास्यति सौमित्रे कणंगोचरतां तव ।२४॥ 


तर्जनं यमदूतानां सवेभूतभयाबहम्‌ । 
्त्रबन्धुः सदानायें रामः परमदुमंतिः ॥२५॥ 
बड़े जोर से गजं कर यह वचन बोला--दै लदमण ! आज 

मेरे धनुष से छुटे हृए बड़ पैने बाण, ज तेरा वध करने बलि हैः 
तेरे जीवन को समाप्र कर दँगे । हे लद्मण ¦ भाज गीदड़, बनें 
चनौर गिद्ध ङे शुरड के ऊुण्ड मेरे द्वारा तेरे मारे जने पर तेरी 
तोय क उपर दरटेगे । हे लदमण ! श्राज तुको सब प्राणियों 
को डराने वाला यमदूत का तजन गजेन सुनाई पदेगा । परम 
दुर्मति, दत्रियाघम श्रौर नीच राम ॥२२।२३।।२४।।२५॥ 


भक्तं भातरमयेव स्वां दरक्ष्यति मया हतम्‌ । 
विशस्तकषचं भूमौ व्यपविद्ध शरासनम्‌ ।२६॥ 


हूतोत्तमाङ्खं सौमित्रे खामथ निहतं मया । 
इति व्रवाणं संरब्धं पर्षं रावणात्मजम्‌ ॥२७॥ 


प्माज ही तुर सयखे अपने माई को मेरे हाथ से माहु 
देखेगा । भाज जब जँ तेरा वथ करगा, तब तेरा यह कवच दः 
फुट कर भूमि पर गिर पड़ेगा श्रौर टक टक हो जायगा, तथा 
खिर कट अलग भिर जायगा । कोधमें भर इस प्रकार कठोर 
वन्वन कहते हुए रावणात्मज् इन्द्रजीत से ॥२६।२५॥ 


हेतुमद्वाक्यमत्यथं लक्ष्मणः परत्युवाच इ । 
# © ० 
पाग्बलं त्यज दुबुद्धं ऋूरकमांसि राक्षस ॥२८॥ 
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लद्मण जी ने युक्तियुक्त एवं सारगभित वचन कषे-अरे 
निशाचर, अरे दुबुद्धे ! तू बहुत सी बकवाद्‌ मत कर मेँ जानताः 
हत्‌ निष्टुरः कमे करने वाला है अर्थात्‌ निदेयी है ॥२६॥ 
अथ कस्माद दस्येत्‌ सम्पादय सुकममणा । 
¢ € 
अटरत्वा कत्थसे कमं किमथमिह राक्षस ॥२६॥ 
इतनी बकवाद्‌ करनेसे लाम दी क्या। जो कद्व षृहताहै 
उसे भली भांति करके दिखला दे । अरे राक्तस ! बिना इड किए 
ही कर्यो बकबक कर रहा है १ ॥२६॥ 
कुरु तत्कमं येनाहं श्रहध्यां तव कत्थनम्‌ । 
अनुक्त्वा परुषं वाक्यं किथिदप्यनवक्षिपन. ।॥२०॥ 
अरे कुदं करके दिखा, जिससे युम तेरे कथन पर बिश्वाख 
तोहो।र्मैन तो तुते कठोर वचन कहग, न तुमे धिक्षा- 
हगा ॥३०। 
अविकत्थन. बधिष्यामि स्वां पश्य पुरूषोधम 
इ्युक्खा पञ्च नाराचानाकणपूरिताध्शितान ॥३१॥ 
भोरन तो श्रपनी बद्दी करूंगा । किन्तु हे पुरुषाधम ! 
देखना मै तेरा बध करूंगा । यह कह कर श्रौर पांच षैने नाराचो 
को घनुष पर रख श्र रादे को कान तक सीच, ॥३१॥ 
निजघान महावेर्गाद्लच्मणो राक्षसोरसि । 
सुपत्रवाजिता बाणा उ्वलिता इव पन्नगाः ॥३२॥ 


नैक्ंतोरस्यभासन्त सवित रश्मयो यथा | 
स शरेराहतस्तेन सरोषो रावणात्मजः ॥३३॥ 
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लकमण ने बडे जोर से इन्द्रजीत की ह्याती मेँ मारे। अच्छे 
यस से यक्त बड़े वेगसे जाने वाज्ते, चमचमाते नोर सपेकी 
तरह वे बाण इन्द्रजीत की छाती मँ चुभे (1 एसे शोभित इए ; 
जैसे सयं छी किरणे | न वाणो की चोर से क्रोध में भर इन्द्रजीत 
ने ॥३२।।२३३॥ 
सुपरयुक्तेलिमिबांणेः भरतिविभ्याध लक्ष्मणम्‌ । 
स बभूव तदा भीमो नरराक्षसर्सिहयोः ॥३४॥ 
भी बङी सावधनी से तीर बाण चला लच्मणजी को धायत 


किश्चा। तबलो इन दोनों नरचिह भ्रौर राक्षसरसिह का बडा भया. 
नक युद्ध हीने लगा ॥३६॥ 


विमदस्त्॒ुलो युद्धं परस्परजयेषिणोः । 
उभौ हि बलसम्पन्नाबुभौी विक्रमशालिनौ ॥२५॥ 
दोनो दी एक दूसरे को जीतना चाहते थे भौर बड़! तुमुल युर 
कर रहे थे दोनों ही बड़े बलवान्‌ ये श्रौर दोनों दी विक्रमशाती 
ये ॥३५॥ 
उभावपि सुधिक्रान्तौ स्ेशक्ञास्रकोविदौ । 
§भरौ परमदुजेयापतुल्यबलतेनसौ ॥३६॥ 
दोनो ही बड़ पराक्रमी थे भौर दोनों ही सब प्रकार $ श्क्षो 
श्चीर शसो को चलने नौर रोकने मेँ निपुण भे । दोनो ही परम 
दुजय श्रौर तुलित बलवान्‌ एवं तेजस्वी थे ॥३६॥ 
युयुधाते तदा वीरो प्रहापिव नभोगतौ । 
र्बलवुत्राविवाभीतो युधि तौ दुष्पमधषेणौ ॥३७॥ 
१ बलशृन्दा बलशभवन्द्रपरः । (गो०) 
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वे दोनों एेसे लड र्हेथे, जेसेदो ग्रह ्रशाशमें लड्रहे 
हों, वे दोनों देश योद्धा निर्भीक हो, इन्द्र ्ोर वृत्रास्ुर की तरह 
लड्‌ रहे थे ॥३७॥ 
युय॒धाते महात्मानो तदा केस्रिणाविष । 
बहूनवखजन्तौ हि मागंणोधानव स्थितौ । 
नरराक्षसर्धिहो तौ परहृष्टावम्ययध्यताम्‌ ॥३८॥ 
दो सिह की तरह युद्ध कमते हृएवे दोनों बलवान लड रहे 
ये । वे दोनो भर्थात्‌ नरश्रेषठ लकमण भौर राक्तसश्रेष्ठ इन्द्रजीत 
त्यन्त उरसाहित हो, यद्ध करते हुए, एक दुक्चरे पर श्रघरं 
बार्णो कीबृष्टिवैसेहीकररहे थे; जैसे बादल जल की वृष्टि 
करते हैँ ॥३८॥ 
सुसंप्हृ्ठौ नरराक्षसोत्तमौ 
जयेषिणौ -मागृणचापधारिणौ | 
परस्परं तौ भरववषेतुभृशं 
शरोषवषण बलाहकाविव ॥३६॥ 
वे दोनों अत्यन्त उत्साही शओरर जयाभिलाषी नरश्रेष्ठ चीरं 
हार्थो मँ धनुष लिये हए एक दुसरे के वध का चवर दढते हण 
एक दूसरे के उपर वैसे ही असंख्य वारणो की वषां कर रहेये 
ससे मेघ जल की वषां किशरा करते हः ॥३६॥ 
अभिषटृद्धो युधि यद्धकोषिदौ 
शरासिचण्डो शितशद्खधारिणौ । 
अभीक्ष्णमाविव्यधतुमंहाबलो 


महाहवे शम्बरवासवाविव ॥४०॥ 
इति ्रष्टाशीतितमः सगः ॥ 
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दोनों ही युद्धविविद्या मे निपुण थे । चरतः दोनो ही बड़ जोरों 

से लड रहै ये। दोनोंदहीके पास -बड़े बड़े प्रचश्ड बाण, खड्ग 

छर पते पैने शद ये । वे दोनो महाबली एक दूसरे को घायल 

र हृष वैसे ही लङ्‌ रहैथे, जञेसे शम्बरासुर ओर इन्दर ले 
॥४०॥ 


युद्धकाण्ड का श्रवसी सर्ग पूरा हन्ना । 
== धर~ 
एकोननवतितेमः सैः 
= 


ततः शर दाशरथिः सन्धायामित्रकशंनः । 
¢ ४ 
ससं राक्षसेन्द्राय क्रुद्ध; सपं इव श्वषन. ॥१॥ 
तदनन्तर शत्रहन्ता दशरथनन्दन लदमण जी ने क्रुद्ध सपेकी 
तरह एंफकारते हुए धनुष पर बाण रख कर, मेघनाद के उपर 
छोड़ ॥१॥ 
तस्य ऽयातलनिर्धोषं स श्रुता रावणात्मजः । 
पै ॥ ^ 
विवणवदनो भूत्वा लक्ष्मणं समुदेक्षत ॥२॥ 
लद्मण के धनुषके रेदेके टंकारको युन, इन्द्रजीत के 
ञुखमंडल्ल को रगत बदल गई ओर वह॒ लदमण जी कै मुख को 
ताने लगा ॥२॥ 
तं विवणेषुखं श्रा राक्षसं रावणात्मजम्‌ । 
सौमित्रिं गुडसंयुक्तं मत्यवाच विभीषणः ॥३॥ 


रावणयुत्र इन्द्रजीत के सुख की रगत बदली हृदं देख, यद्ध मेँ 
उयत लचदमण से विभीषण कहने लगे ॥३॥ 
निमित्तान्यनुषश्यामि यान्यस्मिन्‌ रावणास्मने । 
त्वर तेन महाबाहो भग्न एष न संशयः ॥४॥ 
हे लदमण ! इस समय इन्द्रजीत के मुख की रगत का बद्‌- 
लना आदि जेसे बुरे लक्षण युम उसभ देख पड़ रहे है, उससे तो 
डे बलवान ! सुमे जान पडता है कि, बह निस्संशय मारा जायगा । 
श्रत: इसका आप शीघ्र वध कीजिये ॥४॥ 


ततः सन्धाय सौमित्रिबांणानम्रिशिखोपमान्‌ । 
मोच निरितांस्तस्मिन्‌ सपांनिव महाविषान्‌ ॥५॥ 
तब तः लद्मण जीने यग्निशिखा के समान दोपरिमन बाण 
निकाल कर धनुष पर रखे भोर म्ाविषधर सपकी तरह उन 
महाभयङ्कर बाणो को छोड़ा ॥५॥ 
शक्र शनिसमस्पशेलेमणेनाहतः शरैः । 
एुहुतेमभवन्‌ मढः सवंसं्ुमितेन्दियः ॥&॥ 
लद्मण के छोड हए बाण, इन्द्रजीत के शरीरम इन्द्र के वज्र 
की तरह लगने से, इद्रजीत एक अुहृत्तं तक मूर्धत रहा ओर 
उसकी समस्त इन्द्रियों विकल हो गईं ॥६। 
उपलभ्य ॒युहूतन संज्ञा परस्यागतेन्दियः। 
ददर्शावस्थितं घीर वीरो दशरथात्मज \॥७\, 
एक सुहुते बाद ही सचेत चर सावधानो उखवीर ने 
देखा कि, वीरश्रष्ठ दशरथनन्दन लदमण उसके सामने खदें 


ड ॥७। 
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सोऽभिवक्राम सौमित्रि रोषात्‌ संरक्तलोचनः । 
द्मवीष्वैनमासाच पुनः स परुषं वचः ॥८]। 


तथ बह क्रोध कै मारे लाल लाल नेत्र कर भौर लद्मण जी 
के निकट जा ष्िर कटोर बन्वन कहने लगा ॥८॥ 


रि न स्मरसि तथ प्रथमे मत्परक्रमम्‌ । 
निबद्धस्तवं सह भात्रा यदा रुषि षिवेष्टसे ।&॥ 
श्रे लदमण ! तू मेरे उस दिन ॐ पराक्रम को क्यो याद्‌ 


नहीं करता जव मने तुमको भ्नौर रामचन्द्र को नाग्सि मँ बोधा 
था श्रौर तुम दोनो प्रथिवी पर पड़ छटपटा रहै थे ।६॥ 


युवा-खलु महायुढे शक्राशनिसमेः शरः । 
शायितो भरथमं भूमौ विसंज्ञौ सपुरःखरौ ॥१०॥ 


पहिली दी बार मने बजरतुल्य वारणो सरे खस महासमर मेँ तुम 
दोनों मादयोकोव तुम्हारी सेनाकोपेसामाराथा कि तुम सव 
के सव मूर्धित हो भूमि पर गिर पड़े थे ॥१०॥ 


स्थृतिवां नास्ति ते मन्ये श्व्यक्तं वा यमसादनम्‌ । 
गन्तुमिच्छसि यस्मात्छं मां धषयितुमिच्छसि ॥११॥ 
जान पड़ता है इसे तू भूल गया । ( क्यों न मूज्ञेगाः ) क्योकि 
तू तो निश्चय ही यमराज का सहमान होने बालाडहै) तभी तो 


( तुको अव इतना साहस हो गया है कि, ) समको परास्त करना 
चाहता हे ॥११॥ 


९ व्यक्त--नूनं। ( ओे०) 
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यदि ते प्रथमे युद न शृष्ठो मत्राक्रमः | 
जर्य ते दशयिष्यामि तिष्ठेदानीं व्यवस्थितः ॥१२॥ 
अगर तूने प्रथमवार के युद्धम मेरा पराक्रम नहींदेखा, तो 
खड़ा रह, बर्ज तुमे अपना पराक्रम दिखलाए देता हूं ।(१२॥ 
इत्युक्टा सप्नभि्बांणेरमिविष्याध लक्ष्मणम्‌ । 
दशभिस्तु हन्‌मन्तं तीश्णधारे शरोत्तमैः ॥१३॥ 
यह कह कर उसने सात बाण मार कर लकच्मण को भौर बड़े 
पैने ओर शरेष्ठ दस बाण मार कर हनुमान्‌ को घायल किया ॥१३॥ 
ततः शरशतेनैव सुप यक्तेन वीयंवान्‌ । 
करोधातद्धिगुणसंरब्यो निर्बिभेद विभीषणम्‌ ॥१४॥ 
तदनन्तर उस पराक्रमी ने दूना कध कर श्रौर कान तक खींच 
कर, सौ बाण मार कर विभीषण को घायल किश्या ॥१४॥ 
तदुदृषटन्रजिता कमं कृतं रामाबुनस्वदा । 
भविन्तयित्ा भहसच्ैतत्‌ फिश्चिदिति बुन्‌ ॥१५॥ 


इन्द्रजीत की इस वीरता को वैर श्रोर इसकी ङ मी चिन्ता 
न कर, हेखते हए लदमण जी ने इन्द्रजीत से कटा--““यह तो कुष्ठ 
भी न्हीहेः। ” ॥१५॥ 


मुमोच स शरान्‌ घोरान. स्ह नरपुङ्गवः । 
श्रमीतवदनः क्रुद्धो रावणि लक्ष्मणो युधि ॥१६॥ 


तदनन्तर लदमण ज्ञी ने कोधमें भरमौर मिभेय हो, बड़े 
बड़े भयानक बाण निकाल कर, उख यद्ध में इन्द्रजीत के उपर 
छोड़ ॥१६॥ 
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नेवं रणगताः चराः प्रहरन्ते निशाचर । 
लघवश्वास्पवीयांश्च सुखा हीमे शरास्तव ॥१७। 
तदनन्तर उन्हने कहा-- श्रे राक्षस समरभूमिमे जा 'कर 
जो शुर होतेह, वे इख प्रकार का प्रहार नदीं करते। तेरे बाण 
तो हल्के, ्रल्पशक्ति बलि ह । ममे तो तेरे इन बाणो से 
डद .मी पोडा नदी जान पड़ी, बल्कि इनका प्रहार तो सहज में 
खहा जा सकता है ॥ १७॥ | 
नेवं शरास्तु युध्यन्ते समरे जयकाडाकषिणः । 
इत्येवं तं ब्रुवाणस्तु शरवर्धेरवाकिरत्‌ ॥१८॥ 
जयाभिलाषी शुर इस प्रकार का हीन युद्ध नहीं लङ़ते । इन्द्र 
जीत से यहं कह कर लद्मण जी पुनः सक ऊरर बाणो की वषां 
करने लगे ॥१८॥ 


तस्य बाणैः सुषिष्वस्तं करवरचे हेमभूषितम्‌ । 
व्यशीयंत रथोपस्थे ताराजालमिषाम्बरात्‌ ॥१६॥ 
लकमण जी की बाणवषां से इन्द्रजीत का कवच टुकड़े दुकडे 
हो, रथ में गिर कर एेसे बिक्लर गया, जैसे माकाश से च्युत 
हो बहुत से तारागण भूमि पर भिर बिखर जाते ईँ ॥१६॥ 
विधूतवमां नाराचैबेभूष स॒ कृतव्रणः । 
इनद्रनित्‌ षमरे वीरः पत्युषे भासुमान्‌ इव ॥२०॥ 
इन्द्रजीत का कवच नष्ट हो ज्ञाने पर, बार्णो के आघात से 


उखा सारा शरीर घायल हो, एला देख पड़ा, मारन प्रातःकाल्लीन 
सूयं हो ॥२०॥ 


ततः शरसहस्रेण संक्रुद्धो रावणात्सजः । 
विभेद समरे षीर्‌ लक्ष्मणं भीमविक्रमः ॥२१॥ 


तदनन्तर इख समर मेँ भीम-विक्छमी रावणात्मज तेभी कोघ 
मं भर, वीर लदमग॒ के उषाः एक सहस बाण होड कर, उनको 
चायल छिश्या ॥२९१। 


व्यशीय॑त महादिष्यं कवचं लक्ष्मणस्य च | 
कृतम तिङृतान्योन्यं बमुवतुरमिद्रतौ ॥२२॥ 


इससे लदमण जी का भी क्वच टूट गया) इस प्रकार वे 
दोनों एक दृखरे की मार का बदला तेते देते हए ॥२२।॥ 


अभीष्णं निःश्वसन्तो तो यद्धच तां तुलं यथि । 
शरसंृतषवाङ्गी सवतो रुधिरोक्षितो ॥२३॥ 
श्रौर बार बार हांफते हृए दोनों वीर तुमुल युद्ध कर रहे थे । 
दोनों के शरीोमें बाणो कै धावहोगण्थेश्रौर दोनों ही रक्त 
से नदा गये ।।२३॥ 
सुदीषेकालं तौ वीराबन्यो म्यं निरितैः शरः । 
ततक्षतुमेहास्मानो रशकमेविशारदोौ ॥२४॥ 
बहुत देर तक ये दोर्नो बलवान रणविद्या मँ निपुण वीर एक 
दूसरे के उपर पैनेपैने बाण दधोड पक दुसरे को घायल करते 
रहे ॥२४॥ 
बभुवतुशात्मजये यत्तौ भीमपराक्रमौ । 
ती शरोषेस्तदा कीणं नि तकवचध्वनी ॥२१॥ 
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दोनो ही जयाभिलाषी ओर भयानक पराक्रमी थे। वे एक 
दुसरे के बाणो से घायल्ञ हो गए थे । उनके शरीर्यो के कवच श्रौर 
उनकी ४दज्ञाएं नष्ट हो चुकी थी ॥२५॥ 
सवन्तौ रुधिरं चोष्णं जलं प्रस्रवणाषिव । 
शरवषं ततो घोरं युश्वतोभींमनिःस्वनम्‌ ॥२६॥ 
उनके घार्वो से गम गम लोहू वैसे ही बह रहा था जैसे सूरन 
से जल । वे भयंकर सिंहनाद करते हए मयंक्रर शरवषाो कर रहै 
थे ॥२६॥ 
श्सासारयोरिवांकाश्चे नील्लयोः कालमेषय)ः 
तयोरथ महान्‌ कालो व्यत्ययाचुध्यमानयोः ॥२७) 
चाकाश में बषां करते हर नीज्ेरगके कालि दो बादर्लोकौ 
तरह, एक दृसरे पर बाणो की बृष्टि करते हुए रौर लते लते, 
चन दोनों बीरों का बहुत खा समय व्यतीत हो गया ॥२७॥ 
न च तौ यद्धवेषुख्यं श्रमं वाप्युपनम्मतः 
अश्चाणएयस्रविदां श्रेष्ठौ दशंयन्तो पुनः पुनः ॥२८॥ 
तोभीनतोष्िसिने पीठ दिखाई ओर न कोरे थका | श्रद्ल- 
विद्या जानने वारो सँ श्रेष्ठ दोर्नो हीं बोर षारबार श्रपने अपने 
शरसे की ₹त्छृष्टता दिखला रहे थे ॥२८॥ 
श्रालुचावचाकारानन्तरिक्षे बबन्धतुः । 
रन्यपेतदोषमस्यन्तौ लघु चित्रं च सुष्टु च ॥२६॥ 


१ साख।रयोः--खघारापातयोः । ८ गो० ›) २ व्यपेतदोषं -तयपगत . 
महत्वकेषं । ( मो ) ३ श्रस्यन्तौ-वाणान्द्िन्तौ । ( गो° ) 
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यहां तक कि, दोनों ने मारे बाणो के आकाश ठक दिया । वे 
दोन दोषरहित, बड़ कुन्ती व सुन्दरता से, बाख छोड़ रहेथे 
अथवा युद्ध कर रहे थे ॥२६॥ 
उभौ तौ तुलं घोरं चक्रतुनेरराक्षसौ । 
तयोः पृथक्‌ पृथक्‌ भौमः शुश्रुवे तु्लस्वनः ॥३०॥ 
दोर्नो, लद्सण शओओर इन्द्रजीत तुयुल युद्ध कर रहे थे, 
दोनों के भयंकर सिंहनाद का शब्द्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ सुन फ्डता 
था ॥३०॥ 
परकम्पयज्चनं घोरे निघात इव दारणः । 
स॒ तयोभ्राजते शब्दस्तदा समरसक्तयोः ॥३१॥ 
घुषोरयोर्मिष्टनतोगेगने मेवयोयंथा । 
¢ <, र (0 
सुचणेपुङ्केनां चेवलवन्तौ कृतव्रणो ॥२२॥ 
वञ्नपात की तरह उस घोर दारुण सहनाद कोदयुन, खनने 
वालो ® हृदय कोपि उठे । उन रणेोन्मत्त दोनो वीरे के गजेन 
का शब्द, एेखा जान पड़ता था, मानो आष्छाश में बडे जोर 
से बादलों की भयंकर गडगडाट हो रही हो । सुवणं पुःख 
वज्ञे नाराचो से दोनों बलवार्नोःके शरीर घायल हयो जाने 
पर, ॥३९१।।३२॥ 


परसुसवाते रुधिरं कीर्तिमन्तो जये धृतो । 
ते मात्रयोर्निपतिता हक्मषृङ्काः शरा यथि ॥३३) 


विजय नौर दीवि पाने के लिट यत्न करते इए खन 
चलशालि्यो क धावों से रुधिर की धाराएं बह रही 
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उस समय सुवणं पंख बले बाण उन दोर्नो के शरीर का भेदन 
कर ॥ ३२॥ 
अखड्नद्धा धिनिष्पय विविश्युधेरणीतलम्‌ । 
अन्ये सुनिशितैः शदधेराशे संनधष्टरे ॥२४॥ 
रुधिरसे तर हो, धरती में धुख जते थे । दोनो वीरो के 


छोड हृए बहुत पने पैने शख आकाश मे एक दृखरे से टक 
खा कर ॥३४॥ 


वभञ्ञुभिच्ठिदुशवान्ये तयोबांणाः सहस्रशः । 
स बभूव रणा घोरस्तयोबांणमयश्चयः ॥३५॥ 


टूट ज्ञते थे रौर उनके सहसरा दुकडे हो जाते थे । उस युद्ध 
मे बडे बड़े भयंकर बाणो का एसा देर लग गया ॥३५॥ 


अगनिभ्यामिव दीपाभ्यां सप्रे इरमयश्चयः | 
तयोः तव्रणौ देहौ श॒श्भाते महात्मनः ॥२३६॥ 


जेखा छिसी यज्ञ में प्रज्वलित दो अग्नियो के बीच मे कशो 
का देर लग जाता है| उन दोनों वलवानों के शरीर घ।यल्ञ हो कर 


एेसे शोभायमान हो रहे ये ॥६६॥ 
सपुष्पाविवे निष्पत्रौ बने शारमलिरकिश्चको । 
चक्र तुस्तुयुरं पे।रं सन्निपातं युहुथुहुः ॥६७॥ 


जैसे विना पत्र के ओर पूते हए टेषु ओर समर ऊ वृक 
किसी बन में खड़े हों वार बार एक दृसरेके बाण मारते हए बे 
कोनो तुमुल युद्ध कर रहे थे ॥३५॥ 
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इनद्रनिर्लक्ष्मणश्चेव परस्परवधैषिणौ । 
लक्ष्मणे रावणि युद्ध रावशिथापि लक्ष्मणम्‌ ॥३८॥ 
इन्द्रजीत ओर लद्मण दोन ही एक दुसरे कावध करना 
चाहते थे । इस युद्ध में लदमण इन्द्रजीत के उपर श्रौर इन्द्रजीत 
लदमण के ऊपर ॥३८॥ 
अन्योन्यं तावभिष्नन्ती न श्रमं प्रत्यपयकवाम्‌ | 
बाणजाछठेः शसीरस्थेरवगादेस्तरसिनौ ॥२६॥ 
शुञ्चमाते महावीर्यो भररूढाषिव षतो । 
तयो रुधिरसिक्तानि संहतानि शरे शम्‌ ॥४०॥ 
परस्पर प्रहार कर र्हेथे, किन्तुदोमेंसे एक मभौ थकतान 
था। ्रंगमिं गड हए बार्णो से हन दोनो बलवान्‌ वीरो की 
फेसी शोमा दहो रही थी, जैसी इर्लोसे यक्त दो पतो की शोभा 
होती है । वे दोनो रक्त से नहाए हृए थे श्रौर बाणो से उनके शरीर 
ढके हुए ये ॥[३६।४०॥ 
श (३ 
बभ्राजुः सवगात्रा णि स्वलन्त इव पावकाः । 
तयोरथ महान. कालो व्यत्ययाद्यध्यमानयोः । 
न च तो युद्धवधुख्यं श्रमं वाप्यपनम्मतुः ॥४१॥ 
दोनो एेसे जान पडते थे, मानों जलती हृदं आग हो इख 
प्रकार लडते लडते इन दोर्नोको बहत देर हदो गई। कन्तु दो 
मेसेनतो कोड थका थरन कोई हाग दी ।४१॥ 
अथ समरपरिभरमं निहन्तु 
समरयुखेष्षजितस्य लक्ष्मणस्य । 


परियहितयचपपादयन्महेजाः 
समरमुपेत्य विभीषणेाऽवतस्थे ॥४२॥ 
इति एकोननवत्तितमः सगेः॥ 
इतने मँ महात्मा विभीषण, युद्ध मं अपराजित लदमण जी कै 
रण॒श्रम को दूरकरने के लए, तथा उनका प्रिय श्रोर हितसा- 
अन करने के उदेश्य से उनके पासन जञा खड हुए ॥४२॥ 


युद्धकारड का नवासीवां सगं पूग हुश्रा। 
= 
नवतितमः सगः 


क +> ॐ 
(गव ज © ह जेमना 


युध्यमानौ तु तौ दृष्टा प्रसक्तौ नरराक्ष्तौ । 
प्रभिन्नाविव मातङ्घा परस्परवधैषिणौ \१॥ 
परस्पर वध करनेकीं इच्छा कए मदसे ध्रंधे, हो हाथियों 
के समान भिड़ हए तद्मण जी श्न. इन्द्रजीत को देख ॥१॥ 
तौ द्रष्टुकामः संग्रामे परस्परतो बल्ली । 
शूरः स रावणभ्राता तस्थौ सृग्राममूधंनि ॥२। 
उन दोनों का युद्ध देखने के लिए, रावण के भाई शुर बिभी- 
षण समरभूमि मं जा खड़े हुए ॥२॥ 
ततो विस्फारयामाब महद्धमुरषस्थितः । 
उत्ससजं च तीह्णाग्रान. राक्षसेषु महाश्रयान्‌ ॥३॥ 


तदनन्तर श्नपने विशाल धनुष को संकोर कर, वे राक्तसों के 
उपर पने पैने नौर चड़ बड़े तीर छोड़ने लगे ।।३॥ 
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ते शराः शिखिसङ्खाशा निपतन्तः समाहिताः । 


राक्षसान दाश्यामासुवंजाणीव महागिरीन. ॥४॥ 
जैसे वज्र पहाड़ को चूर चूर कर डालता है वैसे ही अभि 
के समान उन बार्णो ने निशाने पर लग, राक्षसो के शरीरो को छिन्न 
भिन्न कर डला ॥४॥ 


विभीषणस्थाचुचरास्तेऽपि शूलासिपष्दः । 


चिच्छिदुः समरे वीरान. राक्षसान. राक्षसोत्तमाः ॥५॥ 
विभीषणके चां राक्तसश्रेष्ठ मन्रीभी शूल शौर पलं से 
बड़े बडे वीर राक्षसो का संक्षर कर रहे ये ।२॥ 


राक्षसेस्तैः परितः स तदा तु षिभीषणः। 


बभौ मध्ये प्रहृष्टानां कलभानामिव द्विषः ।६॥ 
खस समय विभीषण उन अपने चार्यो मंत्रिर्यो के बीच शोभाय- 
मान हो रहे थे, मानो हाथिर्यो के चार बच्चो के बीच में मज- 
राज्ञ शोभित हो रहा हो ॥&।। 


ततः सश्चोदयानो बे हरीन रक्षोरणग्रियान । 


उवाच वचनं काले कालज्ञो रक्षसां वरः ।७॥ 
उचित समय को पदिचानने वाले राक्ञसशरेष्ठ विभीषण रण- 
प्रिय वानरो को उरसाहित करते हुए, उस समय के अनुरूप 
यह बचन ओले ॥५॥ 


एकोऽयं राक्षसेन्द्रस्य श्परायणमिव स्थितः| 
पत्च्छेषं बलं तवस्य किं तिष्ठतं हरीश्वराः ॥८॥ 


१ परायणं--गतिः । ( गो° ) 
वा? रा० यु०-६१ 


हे वानसे ! यह इन्द्रजीत ही रावण का अब एकमात्र सहार 
रह गया है भौर व यदी थोड़ी सी सेना बच रहीहै । सोतुम 
खड खड क्या करते हो १॥५८॥ 


अस्मिन. विनिहते पापि राक्षसे रणमूधनि । 
रावणं वजयिल्ला तु शेषमस्य इतं बलम्‌ ।६॥ 
युद्ध मे इख पापी राक्षस इन्द्रजीत के मारे जाते दी, किर 
रावस॒ को द्ोड आर कोई लने वाला नहीं रह जायगा । (सो 


इन सब को भार गिराश्रो जिससे बच कर एक भी लोट कर लङ 
मैन जाने पावे ) ॥६॥ 


प्रहस्तो निहतो वीरो निङ्कम्भश्च महाबलः । 
कुम्भकणरच कुम्भश्च धूम्रा्षशच निशाचरः ॥१०॥ 
जम्बुमाली महामाली रीशष्णवेगोऽशनिपभः । 
सुसध्नो यज्ञकोपश्च वज्रदषटश्च राक्षसः ।११॥ 
संहादी विकटो निष्नस्तपनो दम एव च । 

परघासः प्रथयर्चैव परनह्यो जङ् एव च ॥१२॥ 
भिेतुरच दुषो ररिमकेतुश्च वीर्यवान । 
विचयुञ्निहो द्विनिहश्च सू्यशतरुश्च राक्षसः ॥१३॥ 
अकम्पनः सुपाश्वंशच चक्रमाली च राक्षसः । 
कम्पनः सत्पचन्तौ तो देवान्तकनरान्तकौ ॥१४॥ 
एताश्निहत्या तिबलान. बहून. रक्षससत्तमान. । 
बाहुभ्यां सागर वीतां लह््यतां गोष्पदं लघु ॥१५॥ 
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देखो वीरं प्रहस्त, बलवान निङ्कम्भ, कुम्भके, कम्म, धूम्रा, 
जम्बुमाली, महामाली, तीदएवेग, अशनिप्रम, सुप्त, यज्ञकोप, 
वजदंषट््‌, संहादी, विकट, नत्र त्नः, दम, प्रघास, प्रघस, प्रजंघ, 
जंष, अभ्निकेतु, पराक्रमी रशिमकेवु, वि्यिह, द्िजिह, सूर्यश, 
अकम्पन, सुपाश्वे, चकमाली, कम्पन, बलवान देवान्तक, नरान्तकः 
रादि इन अत्यन्त बलवान्‌ एवं बहत से राक्षो को मार कर ; 
तुम साय समुद्र पैर चुफेहो, सो इस गायके खुर के समान द्योटे 
जल के गदे को नांधना वुम्हारे जिए कोन बडी बात है॥१०॥ 
११।१२। १२।१४१॥१५॥ 


एतावदेव शेषं वो जेनन्यमिह्‌ वानरः । 
हताः सव समागम्य राक्षपा बलदर्पिताः ॥१६॥ 
बसर अव इतने ही तो वच रहे्हैसोहे वानो! इनको 
समाप्त कर डालो । समरभूमिमें जो बल के अहंकारी राक्तसगण 


न्माए , उन्म से एक भी जाता जागतालोर कर नहीजा सक 
अथात्‌ मारा गया ॥१६॥ 


अयुक्तं निधनं कतुं एतस्य !जनितुमंम । 
घरणामपास्य रामाय निहन्यां भ्रातुरात्मनम्‌ ॥१७॥ 
यद्यपि मेरे लिए यह उचित नही है कि, मै चचादहो कर पुत्र 
स्थानीय ्चपने भतीजे का वध कर ; तथापि मे श्रीरामचन्द्रजी के 
लिए ( इस निन्द्य कायं को कर ) निन्दा होने का कुद भी विच।र 
न कर, श्रपने बड़ भारे के पुत्र अथात्‌ अपने भतीजे को मारता 
हु ॥ १७।। 


१ चनितुः जनयि दुः--पितरव्यस्येत्य्थः । ( गो° ) 


हन्तुकामस्य मे बाष्यं च्षुश्चैव निरुध्यति । 
तमेवैष महाबाहुलेक््मणः शमयिष्यति ॥१८॥ 
कयां कल मै जब इसे मारना चाष्टता हूं ; तच मेरी आंखो मे 
आंसू अर श्चाते ड । रो इसको, महाबलवान्‌ लदमण जी ही शान्त 
करेगे भर्थात्‌ इन्द्रजीत का वध करेगे ॥१८॥ 
वानरा रत सम्भूय भत्यानस्य समीपगान्‌. । 
इति तेनातियशसा राक्षसेनामिचोदिताः ॥१९॥ 


हे वानरो ! तुम लोग श्रो बद्‌ कर, इन्द्रजीव के समीप खड हए 
रात्षसो को मार डालो । जब इस प्रकार यशस्वी विभीषण ने 
डन वानरो को उत्खाहित अथवा उत्तेजित किच्या ।१६॥ 


वानरेन्द्रा जहृषिरे लङ्गलानि च षिभ्यधुः । 


ततस्ते कपिशादलाः शवेलन्तरच युहुयुहुः ॥२०॥ 
तब वानर यूथपति हर्षित हो, पे फटकारमे लगे श्रौरवे 
कपिशादृल्ञ बार बार सिंहनाद करने लगे ५२०॥ 


खचि विधान्नादान्‌ मेघान्‌ दष्व बर्हिणः । 
लाम्बवानपि तैः सर्वैः स्वयूथैरपि स्तः ॥२१॥ 
वे बानर बीर उसी प्रकार विविध प्रकार की बोलियां बोल्ल रगे 
ये, जिख प्रकार मोर बालो को देख ओता करते है । उन बानर 


के साथ अपनी मलुर््रो की सेना ल्िजे हये जाम्बघान भीज 
मिले ॥२१॥ 


ञ्मश्मभिस्तादयामास नसैदनैशच राक्षसान्‌ । 
निध्नन्तभृल्तापिषतिं राक्षक्षास्ते महाबलाः ॥२२॥ 
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परिनव्रभेयं त्यक्त्वा तमनेकविधायधाः 
शरः परश॒भिस्तीक्ष्णेः पट्टितेय॑ष्टितोमरेः ।॥ २३॥ 


वे री भालु्रों सहित पत्थरों नखो ओर दातो से रात्ततोँ 
करा संहार करने लगे । महाबली रज्ञो ने भीपैने पैने बार्णो, 
फर्घौ, पटाश्नो, यष्टि्यो ( लोहे के उड ) ओर तोमरादि विविध 
प्रकार के ्रायु्धों से निभ॑य हो, ॥२२।२३॥ 


जाम्बवन्तं मृधे जध्युनिष्नन्तं राक्षसीं चमूम्‌ । 
घ सम्पहारस्तुयुलः सजे फपिरक्षसाम्‌ ॥२४॥ 


युद्ध मे उख राक्तसी सेना का संहार करते हए जाम्बवान्‌ पर 
प्रहार किञ्या । वानरो ओर राक्ञसों का मयानक युद्ध द्रा ॥२४॥ 


देवाघुराणां द्धानां यथा भीमो महास्वनः । 
हमुमानपि संक्रुद्धः सालमुत्पाय्य वीर्यवान ॥२१॥ 


खन युद्ध करते हूए राक्तस श्रौर वानर्यो कावैखादही सिंहनाद 
होरहाथा;जैसाकि, कद्ध हो कर लड़ने वाज्ञे देवताश्रों श्रौर 
श्रयो के युद्ध मेँहृूच्ाथा। उधर बलवान्‌ इनुभान्‌ जीनेमी 
( लदमण को अपनी पएोठ से नीचे उतार ) अत्यन्त कुपित हो, एक 
साल्ल का पेड़ उखाड़ लिया ।२५॥ 


रक्षसां कदनं चक्र समासाय सहस्रशः । 
घ दत्वा तुमुलं युद्धं पितृव्यस्येन्द्रजिध्रुधि ॥२६॥ 


शरोर उससे उन्होने सहसो रक्घर्सोश्ो मार उाला। उधर 
इन्द्रजीत अपने चचा विभीषण के साथ कुं सरमय तक युद्ध 
कर, ॥२६॥ 


लक्ष्मणं परबीरध्नं पुनरेबाभ्यधाक्त । 
तौ युद्धौ तदा वीरौ मृष लक््मणराक्षसौ ॥२७ 


ष्ठिर शच॒हन्ता लद्मण जी की प्रोर मुडा। उस संग्राममे 
युद्ध करते हए दोनो वरैर इन्द्रजीत श्रौर लकमण ॥२७ 


शरौयानभिवन्तौ जघ्नतुस्तौ परस्परम्‌ । 
अरभीशष्णमन्तरदथतु; शरजाकैमंहाबली ॥२८॥ 


एक दुसरे पर बाणवषां कर प्रहार करने लमे । वे दोनों महा- 
अली योद्धा कमी इभी शरजाल से एेसे ठक जते थे ॥२८॥ 


चन्द्रादित्याविवोष्णान्ते यथा मेषैस्तरस्विनौ । 
न ह्यादानं न सन्धान पञुषो बा परिग्रहः ॥२६॥ 


न विप्रमोक्षो बाणानां न विकर्षो न विग्रहः 
न ुष्टिपतिसन्धान न लक्ष्यपतिपादनप्‌ ॥२०॥ 


अदृश्यत तयोस्तत्र युध्यतोः पाणिलाधवात्‌ । 
चापवेगविनि्ुक्तबाणजारैः समन्ततः ॥२३१॥ 


जैसे वर्षाकाल में शीघ्रगामी सूयं अर चन्द्र मेघजाल मँ छिप 
जाते हँ । बे दोनो एेसी फुत्ती से बाण चला रहे थे कि, यह री 
देख पड़ता था कि, कव उन्होने बाण तरकस से निकाला, कब 
चसे रोदे पर रखा, कब दिने बाणे हाथमे ( घुमा फिरा कर) 
धनुष पकड़ा, कव कान तक रोदा तान कर बाण छोड़ा, कब धनुष 
टूटने पर दुसरा धनुष लिया । कव वे सदौ बोँधते है ओर कव 
ल्य ( निशाना ) बेधते हैँ । इस प्रकार वे अहश्य रह कर, श्पना 
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श्रपना हस्तलाधव दिखा, दोनो वीर लङ्‌ रहे थे, तव उनके धनुष 
सेबड़ेवेगसेद्ूटे हए बाणो से चारों रोर ॥२६।३०।३१॥ 


अन्तरिक्षे हि संदने न खूपाणि चकार्षिरे । 
लक्ष्मणो रावि प्राप्य रावसिश्वापि लक्ष्मणम्‌ ।॥३२॥ 
आकाशः ठक गया था जिससे कोद मी वस्तु देख नदीं पड़ती 
थी । केवल लदमण जी इन्द्रजीतशे चौर इन्म्जीत लदमण को 
ताक कर बाण चला रहे थे ॥३२।। 


अव्यवस्था भवत्युग्रा ताभ्यामन्योन्यषिग्रहे । 
ताभ्याष्ुभाभ्यां तरसा विखषर्विशिखैः शितैः ॥३३॥ 
उन दोनो की लङ मे एेसी गड़बड़ी हदे कि, यह्‌ अपनी श्रोर 
काह श्र यदह शथुकीश्योर का है--यह पहचानने की व्यवस्था 
न रह सको । वे दोनों वीर योद्धा बड़ वेग से पेने पने बाण जोड़ 
रहे थे ।३३। 


निरन्तरमिवाकाशं बभूव तमसारतम्‌ । 
तैः पतद्विश बहुभिस्तयोः शरशतैः शितैः ॥२४॥ 


उन बाणो के चले से भाकाश बिल्कुल ठक गया ओर 
श्रधेरा छा गया । उन दोनोके चला हुए सैकड़ों हजारों पैने 
वाणो से ॥३४॥ 


दिश्ष् मदिशशवेव बभूवुः शरसङ्कलाः । 
तमसा संहतं सर्वमासीद्धीमतरं महत्‌ ॥२५॥ 


समस्त दिशाः ओर षिदिशाएंः बाणमयी हो गहरं चारों 
श्योर अन्धकार छा शर बड़ा भयङ्कर जान पड्ने लगा ॥ ३) 


स्तं गते सदशांशो सत तमसेव हि । 
रुधिसौधमहानचः प्रावन्त सदस्शः ॥३६॥ 


थोड़ी ही देर वाद्‌ सूये के अस्त होने पर प्रौर भी अरंषेरीा 
गई । हास प्रबा से लोह कौ नदियां बह निकली ॥ ३६॥ 


करव्यादा दारुणा बाग्मिरिचक्षिपुर्मीमनिःखनम्‌ । 


न तदानीं ववौ वायुने च जज्वाल पाकः ॥२७॥ 


मांसाहारी क्र पक्तीगण चार्यो रोर विकट चीत्कार कर डउठे। 
न सो डस समय हवा चल रही थी चौर न राग दही जलती 
थो ॥३७॥। 


स्वस्त्यस्तु लाकेभ्य इति जजरपुश्च महषयः । 
सभ्पेतुात्र सम्भाषा गन्धवा; सह चारणे; ॥३५८॥ 
यह देख कर ( युद देखने के लिए ए हए आकाशस्थित ) 
महर्षि, यह कद ही रहे थे कि, सब लोगो का मङ्गल हयो कि, इषी 
बीच सें चारणो सहित गन्धे मी वहां भ्रा गए ॥३८॥ 
अथ राक्षसर्सिंहस्य कृष्णान्‌ कनकयथूषणान्‌ । 
शरशचतर्भिः सौमित्रिर्िव्याध चतुरो हयान्‌ ॥२६॥ 
इतने मेँ लदमण जी ते चार बाण घछोड कर, इन्द्रजीत के रथ 
कै कालि रंग के श्रौर सुबणे के ्भुषणों से मूषित, चारो घोडा 
को वेध डाला ¦ ।२३६॥ 
ततोऽपरेण भल्लेन शितेन निशितेन च । 
सम्पूर्णा वतयुक्तेन सुपप्रेण सुवचसा ॥४०॥ 


नवतितमः सगः ६७ 


तदनन्तर लदमण जीने पील्तेरगके, पने, कान तक खींच 
कर छोड हए, सुन्दर प्या से युक्त चौर चमचमाते मल्ल बाश॒ 
से ॥४०॥ 


महेन्द्राशनिकद्पेन सूतस्त विचरिष्यतः | 


स तेन बाणाशनिना तल्नन्दानुनादिना ।॥४१॥ 
जो इन्द्र के वज के समान था भौर जिखकै रोदे से छोड़ते 
समय वज्रपात के समान शब्द हुआ, लदंमण जी ने समरभूमि मेँ 
रथ पर घुमते हए इन्द्रजीत के सारथी का ॥१॥ 


लाघवाद्राघवः श्रीमाञ्शिरः कायादपाहरत्‌ । 
स यन्तरि महातेजा हते मन्दोदरीयुतः ॥४२॥ 
सिर, बड़ी सपाद से धड़ से काट डाला । सारथीके मारे 
जाने पर महातेजस्थी मन्दोदरी का पुत्र इन्द्रजीत ॥४२॥ 
खयं सारथ्यमकरोत्‌ पुनश्च धनुरस्पृशत्‌ । 
तदद्ुवमभू त्त्र सामथ्यं पश्यगं युधि ॥४३॥ 
स्वयं ही रथ दकता था ओर घलुष मी चलता था । इस युद्ध 
मँ उसका सारथीपन का काम (शरोर साथदही साथ बाण जलाने 
काकाम) देख कर, लोगो ॐ उसके सामथ्यं पर बड़ा आश्चयं 
हुश्रा ।।४३॥ 


हयेषु व्यग्रहस्तं तं विव्याध निशितैः शरः । 
धनुष्यथ पुभन्यग्े हयेषु युचे शरान्‌ ॥४४॥ 
जब मेघनाद रथ हाँंकता, तब लदेमण उसे उपर बाणो छौ 


वषा करते श्रौर जव वह पिर घबङ़ाकर धलुष बाण लेता ; तव वे 
घोडा के बाख मारते थे ॥ धधा 


चिदरषु तेषु बाणेषु सौमित्रिः शीघ्रविक्रमः । 
अर्दयामास बाणौधेर्विषरन्तमभीतवत्‌ ॥४५॥ 


वार्‌ करने का अवसर पा, फुतीलि लच्मण जी -उसे बाणो शो 
चर्षासे अलीभांति घायल कर रहैथे। तो भी बहु निभेय हो 
खमरभूमि मे विचर रहा था ॥४५॥ 
निहतं सारथि दृष्टा समरे रावणात्मजः । 
प्रजहौ समरोद्धषं विषः स बभूव ह ॥४६॥ 
लडडईैमे सारथी को मग हृ्रा देख, इन्द्रजीत हतोत्साह हो 
गया छर विषाद ने उसे श्रा घेरा ॥४६।॥ 
विषण्णवदनं दृष्टा राक्षसं हरियुथपाः । 
ततः प्रमसंहृष्टा लक्ष्मणं चाभ्यपजयन्‌ ।। ४५७ 


इन्द्रजीत को बिषादयुक्तं देख, बानर युथपत्ति परम हर्षित हो, 
लदमण जी की प्रशंसा करने लगे ॥४७॥ 


ततः भमाथी श्षरभो रभसो गन्धमादनः । 
अमूष्यमाणाथत्वारश्चक्रवेगं हरीश्वराः ॥४८॥ 


तदनन्तर प्रमाथी, शरभ, रभस श्रौर गन्धमादन ये चार 
चानररथपति, इन्द्रजीत छा वीरत्व सद्य न कर बड़े जोर से ॥४८॥ 


ते चास्य हययुख्येषु तणगुलप्लुस्य वानराः । 
चतुषं सुमहावीयां निपेतुर्भीमविक्रमाः ॥४६॥ 


ऊपर को उद्धत फर, पुर्ती क साथ इन्द्रजीव के चारो धों 
यर श्रपना सम्पूणं बल लगा अति भयङ्कर वि कम से कूदे ।४६॥ 
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तेषामधिष्ठितानां तैवांनरैः प्वतोपतेः । 
खेभ्यो रुधिरं रक्त हयानां समवतेत ॥१०॥ 


उन पवेताकार वानरो के, घोड़ो कीं पीठ पर कूदनेसे चारो 
घोडोंङकेमुख से रक्तं बहने लगा॥५०॥ 


ते हया मथिता भग्ना व्यसवो धरणीं गताः) 

ते निहत्य हयांस्तस्य प्रमथ्य च महारथम्‌ । 
© 

पुनरुत्पत्य वेगेन तस्थुले्मण पाश्वंतः ॥५१॥ 


वे घोड़े पि गए उनके शरीर चूर हो मष श्रौर वे निर्जीव हो 
भूमि पर गिर पड़े ! वे बानर उन घोड़ो को इस प्रकार मार भौर 
स्थ को चकनाचूर कर, पुनः उद्यल कर बडी फुतीं से लदमण ओ 
केपासजा खड़े हुए ॥५१॥ 


ष हताश्वादवप्लुत्य रथान्‌ मथितसारथेः । 
शरवषेख सौमित्रिमभ्यधावत रावणिः ॥५२॥ 


घोडा ओर सारथी के मारे जने पर, इन्द्रजीत र्थसे ङ्द पडा 
श्नौर बाणो की वषां करता हु, लदमण जी के उपर दौडा ॥५२॥ 


ततो महेन्द्रपतिमः स लक्ष्मणः 
पदातिनं तं निशितैः शरोच्तमेः । 
सजन्तमाजो निरशितान्शरोत्तमान 
मृशं तदा बाणगणेन्येवारयत्‌ ॥५३॥ 


इति नवतितमः खग : ॥ 


यह देख, इन्द्र की समान लकमण ज ने पैदल दौड़ते हए 
ननोर पैने श्रौर चोखे बाणो को छोडते हए इन्द्रजीत को बहत से 
पैने रौर चोखे बाण वषा कर (जहां का तर्द) रोक दिश्चा ॥५३॥ 
युद्धकाण्ड का नञ्बेवां सग पूरा हृश्रा ¦ 
--43 क 
एकनवतितमः सगः 
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स हताश्वो महातेजा भूमौ तिषठ्िशाचरः । 
इन्द्रजित्‌ परमकरद्धः सभ्भजज्वाल तेजसा ॥१॥ 
धोरो के मारे जाने से महतिजस्वो इन्द्रजीत धरती पर खडा 


हृश्मा ्रत्यन्त कुपित था श्चौर तेज (क्रोध) से प्रज्वलित हो रहा 
था।॥१॥ 


तौ धन्विनौ जिषांसन्तायम्योन्यमिषुभिभरशम्‌ । 
विजयेनाभिनिष्करान्तो वने श्गजहषायिव ॥२॥ 
वन मे युद्ध करते हृए, दो श्रेष्ठ हाथिर्यो की तरह बे दो धनुष- 


धारयो मेँ ष्ठ योद्धा, एक दूसरे का संहार करने के देश्य से, 
एक दुसरे पर बाशो की वषा कर रहेथे ॥२॥ 


निबहयन्वश्चान्योन्यं ते राक्षसवनोकषः | 
भतरं न जहुयुदधे गसम्पतन्तस्ततस्ततः ॥३॥ 
वानर श्चौर निशाचर भी अपने पने स्वामि्यो को त्याग 
कर श्रपने अपने स्वामिर्या के चायो चोर घूम ्ठिर रहे थे ॥३॥ 


१ गजदृषाविव--गजभेषठाविव । ( गो) २ चम्पतंतस्ततः--परितः 
सञ्चरन्तः ¡ { गो ) 
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ततस्तान्‌ राक्षसान्‌ सर्वान. हषेयन रावणात्मजः । 
स्तुवानो हषभाणश्च इदं षचनमन्रवीत्‌ ॥४। 
तब इन्द्र जीत उन सखन राक्तृखं को उत्साहित करने के लिए, 
हर्षित हो उनकी बड़ाई कर यह बोला ।।४॥ 
तमसा बहुलेनेमाः संसक्ताः स्वतो दिशः । 
नेह विज्ञायते स्वो वां परो वा राक्षसोत्तमाः ॥५।॥ 


हे रात्तसरश्रष्टो ! रात हो जाने के छारण सबा श्नोर अन्धकार 
दी अन्धकार हाया हा हे । अतः इस समय पना श्नौर पराया 


नहीं जान पडता ॥५॥ 
धृष्टं भवन्तो युध्यन्तु हरीणां मोहनाय वै । 
अहं तु रथमास्थाय आगमिष्यामि संयुगम्‌ ।६॥ 
शतः वानर्यो को धोखा देने के लिए श्राप लोग दिटठाई ऊ 
साथ अर्थात्‌ टद्तापूवेक लद । मेँ दृखरेरथमें बैठकर, अभीं 
समरभूमि मेँ लोट कर श्राता हूं ॥६॥ 
्‌ 
तथा भवन्तः इषन्तु यथेमे काननौकसः । 
£ (च $ 
न युध्येयुदुरात्मानः भविष्टे नगर मयि ।७। 
श्माप लोग तव वच्छ कोई एेसा उपाय करना कि, मेरे नगरीमें 
जाने पर ये दुष्ट वानर युद्धदहीन करर ॥५॥ 
इत्यक्त्वा रावणसुतो बश्चयित्वा वनोकसः । 
परषिवेश पुरीं लङ्कां रथदेतोरमित्रहा ॥८॥ 


१ स्ववानः--स्तुवन्‌ । श्राषः शानच.। ( गो° ) 


यह देख, इन्द्र की समान लकमण जी ने पैदल दौडते हए 
ओर पने श्रौर चोखे बाणो को छोडते हए इनद्रनीत को बहुत घे 
पैने अरर चोखे बाण वषा कर (जहां का तरो) रोक दिश्मा ॥५३॥ 


युद्धकार्ड का नन्बेवाँ खगं पूरा हृश्रा | 
अ > च 
एकनवतितमः सैः 
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स हताश्वो महातेजा भुमौ तिषठननिशाचरः। 
इन्द्रजित्‌ परमक्रुद्धः सम्भजञ्वाल तेनसा ॥१॥ 
धो के मारे जाने से मदातेजस्वा इन्द्रजीत धरती पर खडा 


ह्या अत्यन्त कुपित था श्चौर तेज (क्रोध) से प्रज्वलित हो रहा 
था ॥१॥ 


तौ धन्विनो निधांसन्तायन्योन्यमिषुभिभरशम्‌ । 
बरिजयेनाभिनिष्करान्तो वने श्गज्षापिव ॥२॥ 
वन मे युद्ध करते हए, दो श्रेष्ठ हाधिर्यो की तरह वे दो धटुष- 


घारिर्यो मँ भेष्ठ योद्धा, एक दुसरे का संहार करने के देश्य से, 
एक दूसरे पर बार्शो की वषा कर रहे थे ॥२॥ 


निबहयन्तश्चान्योन्यं ते राक्षसवनौकसः । 
भतारं न जहुयुदधे रसमभ्पतन्तस्ततस्ततः ॥३॥ 
वानर ध्चौर निशाचर भी श्रपते अपने स्वाभि्यो कों त्याग 
कर श्रपने अपने स्वामिर्था के चारो ओर घूम पिर रहै थे ॥३॥ 


१ गजदृषाविव--गनरेष्ठाबिव | ( गो° ) २ खम्पतंवस्ततः--परितः 
सञ्चरन्तः (गो ) 
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ततस्तान्‌ राक्षसान्‌ सर्वान. हषेयन. रावणात्मजः । 
स्तुवानो हषेमाणश्च इदं वचनमतरधीत्‌ ॥४॥ 
तब इन्द्रजीत उन सब राक्षस को उत्साहित करने के लिप, 
इर्षित हो उनक्छो बडाई कर यह बोला ।।४। 
तमसा बहुलेनेमाः संसक्ताः सवतो दिशः । 
नेह विज्ञायते स्वो वां परो वा राक्षसोत्तमाः ॥५॥ 


हे राज्तसश्रेष्ठो ! रात हो ज्ञाने के कारण सव) श्नोर भन्धकार 
ही अन्धकार छाया हृश्ा है । अतः इस समय अपना भ्रौर पराया 


नदीं जान पड़ता ॥४॥ 
धृष्टं भवन्तो युध्यन्त हरीणां मोहनाय वै । 
अहं तु रथमास्थाय आगमिष्यामि चंयुगमर्‌ ।६॥ 
रतः वानो को धोखा देने के लिए श्याप लोग हिटाई के 
साथ अथात्‌ दृदृतापूवेक लड़ । मे दूखरे रथ में बैठ कर, अभीं 
समरभूमि मँ लोट कर भ्राता हूं ॥६॥ 
0 
तथा भवन्तः इबन्त॒ यथेमे काननौकसः । 
न युष्येयुदुंरात्मानः घ्रनिष्टे नगरं मयि ।।७॥ 
श्राप लोग तब तच्छ कोड एेसा उपाय करना कि, मेरे नगरीर्मे 
जाने परये दुष्ट वानर युद्धदहीन करे ॥७॥ 
इत्यक्त्वा रावणसुतो षश्चयित्वा वनोकसः । 
प्रषिवेश पुरीं लङ्कां रथहेतोरमित्रहा ॥८॥ 


१ स्ठुवानः-- स्तुवन्‌ । श्राषेः शानच.। { गो° ) 
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शच्रहन्ता इन्द्रजीत नगरी के बाहिर पहंव, बड़ो तेजी से चलने 
बाले घोडा को हकवा वहां गया ; जहां विभीषण सहित लदमण 
जी थे ॥१२॥ 
ततो रथस्थमालोक्य सोभित्री रावणात्मजम्‌ । 


वानराश्च महावीयां राक्षसश्च विभीषणः ॥१३॥ 
तथ लदमण, विभीषण तथा अन्य वानरगण इन्द्रजीत को 
दुसरे रथ म बेठा हुमा देख, ।१३। 


विस्मयं परमं जग्पुलांघवाचस्य धीमतः | 
रावणिश्चापि संक्रुद्धो रणे वानरयूथपान्‌ ॥१४॥ 
पातयामास बाणौपेः शतशोऽथ सहसश्षः । 


स भण्डली$ृतधन्‌ रावणिः समितिञ्चयः ॥१५॥ 
खन बुद्धिमान इन्द्रजीत को फुर्ती पर बड़े विस्मित हृद । 
अब तो इन्द्रजीत क्रोध में भर युद्ध करता हा सैकड़ों स्ख 
वानरयुपतियों को बाण मारकर गिराने लगा। खमरविजयी 
इन्द्रजीत एेसी फुर्ती से लड़ रहा था छि, उसका धनुष सदा 
मण्डलाकार ही देख पड़ता था ॥ १४।१५॥ 


हरीनभ्यहनत्‌ कुद्धः परं लाघवमास्थितः । 
ते वध्यमाना हरयो नारावेभीमविक्रमाः ॥१६॥ 
वह कोध मे भर बडी पुती के साथ वानयोको मार रहा 
था । उस भीमविक्रमी इन्द्रजीत कै नाराचोसे मारे जाने पर,. 
बरनरगख ॥१६। 
सौमित्रि शरणां भक्ताः भजापतिमिव भजा; । 
ततः समरकोपेन उ्वलितो रघुनन्दनः ॥१७॥ 


लदमण जी ॐ रारण मं वैसे ही गए ; जेसे प्रजागस, प्रजा- 
पति ( ब्रह्मा ) के शरण मँ जते हँ । तव तो समरकोष से प्रञ्- 
लिच हो लदमण जी ने ॥१५॥ 


चिच्छेद्‌ काकं तस्य दशंयन्‌ पाणिलाषवम्‌ । 
सोऽन्यत्काप्रंकमादाय सञ्यं चक्रे तरन्निव ॥१८॥ 
पते हाथ की सफाई दिखलाते हुए , इन्द्रजीत का धनुष काट 
डाला । इन्द्रजीत ने दृस्ता धलुष लिया श्रौर बहत जल्दी से ठस 
पर रोदा चदाया ॥१८॥ 


तदप्यस्य तरिभिर्बाणेरुश्मणो निरङन्तत । 


द्रयेनं दिज्लधन्वानमाशीषिषविषोपमेः ॥१६॥ 
उस धनुष को भी लदमण जी ने तीन बाण चला कर काट 
डाला । इस प्रकार इन्द्रजीत का दुसरा धनुष काट, तब लदमश 
जीने विषधर सपं की तरह विषते ॥१६। 


विव्याधोरसि सौमित्री रावणि पश्चभिः शरे । 
ते तस्य कायं निर्भिद्य महाकघ्ुकनिःखताः ॥२०॥ 


पंच बाण इन्द्रजीत की डातीमे मारकर उसे घायल किञा। 
लदमश जी के विशाल धनुष से दुटे हए वे पाबो बाण मेघनाद 
के शरीर को फोड़ कर ॥२०॥ 


निपेतुधरणीं बाणा रक्ता इव महोरगाः 


स भिक्नवमां रुधिरं वमन्‌ षक्तरेख रावणि; ॥२१॥। 
रतम खने हए लालरंगकेसापों ङो तरह. प्रथिवी परजा 
भिरे । इन्द्रजीत का कवच टट गथा श्रौर शके सुख से लेोहू 
निकलने लगा ॥२१॥ 
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जग्राह काञुकशरेष्ठ इदज्यं बलवत्तरम्‌ | 
सं लक्ष्ण सु दिश्यं परं लाघवमास्थितः ।२२॥ 
तब उसने बड़ी मजबूत प्रत्यच्चा वाला एक उत्तभर धनुष ले, 
बड़ी सफाई के साथ लदमण को निशाना बना ।॥२२॥ 
ववषं शरवषांणि वर्षाणीव पुरन्दरः ¦ 
युक्तमिन्द्रजिना वन्त॒ शरवषेभरिन्दमः ॥२३॥ 
अवारपदनभरान्तो लष्मणः सुदुरासदम्‌ । 
दशयामास? च वदा रप्रणि रघुनन्दनः ॥२४॥ 
उनके उपर वैसे ही बाणबृष्टि की जैसे इन्द्र जलबृष्टि करते ई । 
इन्द्रजीत के छोड बाणो कः बृष्टि को, जिसे कोई दुसरा नहीं रोक 
सकता था, शत्रहन्ता लदंमण जो सहनन म रोक कर, मेघनाद को 
अपना पराक्रम दिला रहे थे ॥२३,।२९॥ 
असम्धान्तो महतिनास्तदद्ुतमिवाभवत्‌ । 
ततस्तान्‌. राक्षसान सवास्िमिरेकेकमाहषे ॥२५॥ 
अविध्यत्‌ परमक्रुद्धः शीघ्राख्ंर सम्भदशयन । 
राक्षसेन्द्रसुतं चापि बाणौघः समताडयत्‌ ॥२६॥ 
उस समय महातेजस्वी शरोर धैययुक्त लदमण जी का परक्रम 


देख, सव लोग विस्मित हए । इस युद्ध में अपना, शीघ्र बाख 
चलाने का सामथ्यं दिखला कर, वहां जितने राक्तख थे, उन सवं 


ॐ ( लदमण जौ ने ) ठीन तीन बाण मारे न्रौर मेषनादकोभो 
मारे बाणो के ध्वस्त कर दिश्ना ॥२५।२६॥ 

१ दशंयामाख-पराक्रममिति शेषः । (गो०) २ शीघास्वं--श्रस््- 
वषयकशीघ्रपरयोग सामथ्वं ( रा० } 

व्रा० रा= यु०-६२ 
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सोऽतिविद्धो बलवता शत्रुणा शत्रुघातिना । 
शश्रसक्त प्रेषयामास लक्ष्मणाय बहूञ्शरान. ॥२७॥ 


रावणपुर मेघनादं भौ, शच्रघाती शत्र द्वारा अत्यन्त घायल 
हो लकमण जी षर अविरत बाखब्ष्टि करने लगा ॥२७॥ 


तानपराघ्चाश्ितबाणौरिचच्छेद रघुनन्दनः । 
सारथेरस्य च रणे रथिने र्स्थसत्तमः ॥२८॥ 


शिसे जहार धर्मास्मा भटलेनानतपवणा । 
अरसूतास्ते हयास्तत्र रथभूहुरविकवाः२ ॥२६॥ 


मण्डलान्यमिधावन्तस्तदद्रुतमिवामवत्‌ । 
अमषवशमापन्नः सौमिभिरहविक्रमः ॥३०॥ 


किन्तु लदमण जी उसके छोडे समस्त बाणो को वीच हीमे 
अपने पैने बाणो से काट डालते थे । इतने मे रथियो मे शरेष्ठ रथी 
घमात्मा लदमण जी ने इन्द्रजीत के सारथी का सिर एक पैते शरीर 
खीषे पोरुश्मों वाते भल्लक बाण से कार डला । सारथी के नरहन 
पर भी घोडे शिच्षित होने के कारण डके नहीं शरीर रथ लेकर 
भारते हुए चक्कर काटने लगे । यह्‌ भी एक आश्चयं ही की बात 
थी । ेखा होना भी उचित न जान, ददूपर।क्रमी ल्मण जीते 
| २८।।२६।।३०]॥ 


१ श्रसक्तं -श्रन्यासंगं, श्रविलम्बितं वा । ८ गो० ) २ रथषत्तमो- 
लदमणः । (रा०) ३ श्रविङ्बाः--श्रना कुलाः । शिक्ञापायरवातिश गरादिति 
मन्तव्यं | ( गो° } 
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पत्यषिद्ध यद्ध यास्तस्य शरेरवित्रास्यन रणे । 
अपृष्यमाणस्तत्कमे राषणध्य सुतो बल्ती ॥३१। 


उसके घोड़ों के बाण धार कर, उनो समरभूमि में मडका 
दिश्रा। रावण के पुत्र बलवान इन्द्रोत को यह सहन न 


ह ॥२३१।। 


विव्याध दशभिर्बाणैः सौमित तममषंणम्‌ । 

ते तस्य वजपरतिमाः शराः सपविषोपमाः ॥३२॥ 
विलयं जग्यु राहव्य कवचं काञ्चनप्रभम्‌ । 
अमेचकवचं मत्वा लक्ष्मणं रावणात्मजः ॥२३३॥ 


उसने असहनशील्ल लदमण ॐ दस्त बण मार कर, उर 
घायल किश्मा। उसके छादे वे वज्र के समान िषधर सपं की 
तरह बाण, लदमण जी सुबणं को तरद चमचमाति कवच से 
टकरा कर नष्ट हो गए । तब इन्द्र जीत ने यह जानकर कि, लदमण 


का कवच अभेद्य है, ।।३२।।३३। 

ललाटे ल्मणं बाणैः सुृङ्धलिमिरिनधूनिष्‌ । 

भविध्यत्‌ परमकुद्धः शीधास्ं च भरदशयन्‌ ॥२४॥ 

इन्द्रजीत ने सुन्दर फोक से युक्त तीन बाण लदमण जीके 

माये म मारे । इस प्रकार इन्द्रजीत ने क्रद्ध हो; शीघ्र वाश चलाने 
का भ्रपना सामथ्यं प्रकट किद्या ॥३४॥ 

तैः पषत्केलंलास्यैः शदे रघुनन्दनः । 

रणे श्समरश्लाधी ति शुङ्ग इव प्रवतः ॥२५॥ 


१ समरश्लाधो--खमरप्रियः । ( गो° } 


माथे मे चुभे इए उन तीन बार से समरश्रिय लच्मश ची 
की सुमरमूमभेवेसी ही शोमा हृ, जैसी शोभा तीन शंगबाले 
पचत की हो ॥३५॥ 


घ तथा दयर्दितो बाणै राक्षसेन महामृषे । 
तमाशु प्रतिविव्याध लक्ष्मणः पञ्चमिः शरेः ।३६॥ 
उश्च महाय मे इन्द्रजीत द्वारा उन बा्णोसे घायल हो 


लच्मण जीने भी उसके पाच बाण मार कर, उसको घायल 
छर दिश्या ।३६॥ 


विहृष्येन््रजितो युद्धं षदने शुभङ्कण्डले । 
लक््मशेन्द्रनितौ वीस महाबलशरासनौ ॥३७। 
अन्योन्यं जघ्तुबांसोर्विशिसेर्भीमयिक्रमौ । 
ततः शोणितदिग्धाङ्खो लक््मणेन्द्रजिवावभो ॥३८॥ 
ये बाण, सुन्दर छुणडलो से शोभित इन्द्रजीत के मखभमरटल 
मे लगे । इस प्रकार भयङ्कर विक्रमकारी महाचलवान एवं विशाल 
धनुषधारी"वीर लद्मण श्रौर इन्द्रजीत, बड़ पैने पैने वारणो से एक 
दूखरे को घायल करने लगे । इससे लदमण नौर इन्द्रजीत दोन 
डी लोहू से बह्म गये ।२७।।२८॥ | 
रणे तो रेजतुवीरौ पुष्पिताविव िश्चुकौ । 
तौ परस्परमभ्वेत्य.सवेमाघ्रषु धन्विने ॥२६॥ 
__ षोरोरविव्यधनुषाणेः इतभावावभौ जये । 
ततः समरकोपेन संयुक्तो रावणारंमनः ॥४०॥ 
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उस समय खमरभूमि मँ बे दोना देसे जान पड़, जेसे एल 
हर देसू केदो वृत्त । वे दोनो धतुषवारा एक दूपरे से भिड़ कर. 
विजय प्राप्त करने की अभिलाषा करके,एक दूपरे के वारणो 
से घायल करने लगे । समरङोर स युक्त हो, रावरणपुत्र इन्द्रजीत 
ने ॥३६।४०॥ 
विभीषणं त्रिमिर्बाणोषिग्याध बदने शुभे | 
अयोधुसैखिमिविद्भूा राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ ॥४१॥ 
तीन बाण विभीषण केयुख पर मारे। लोहैकोर्नोश्लं त्रारे 
तीन बाणो से राक्तसेन्द्र विमीषण को घ।यल कर ।४१। 
एकेङेनामिषिव्याध तान्‌ सवन हरियूथपान्‌ ! 
तस्मै दृढतरं क ढो जघान गदया हयान्‌ ॥४२॥ 
विभीषणो महातेजा रावणे घ दुरातसनः। 
स॒ हताश्वादवप्लुत्य रथान्निहतसारथेः ॥४३॥ 
समस्त वानरयुथपति्यों के एक एक बाण मार कर उनको 
घायल किश्रा। इससे ओरभ। अधिक स्दध हो, महातेजस्वी 
विभीषण ने उश्च दुरात्मा इन्द्रजीत के षोडोंको गदा केप्रहारसे 
मार डाला | रथ काखार्थीतो पहिक्तेहो माराजा चुकाथा, 
अव बोट के मीमारे जने षर, इन्द्रजोतरथसे कूर पड़ा 
।(२।४३।। 


श्रथ शक्ति महातेजाः पितिन्वाय युमोच ह । 


बाजाषतन्तीं सम्पेक्षय सुमित्रानन्दवधेनः ॥४४।॥ 


जच उस भहातेजश्नी इन्द्रलीत ने एक शक्ति विभीषस के 
उपर फेकी । उसको श्राति हुए देख लदमण जी ने । ४४ 
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चिच्छेद निशितैबाणेदेशधा साऽपतद्ुवि । 
तस्मै श्दधञुः कुद्धो दताश्वाय विभीषणः ॥४५॥ 
वज्स्पशंसमान्‌ पञ्च ससजेरिसि मांसान्‌ । 
ते तस्य कायं निर्मिय सक्मपुह्धा श्निमित्तमाः ॥४६॥ 
पैने बाणो से काट डाला । उसके वस दरक हो गये श्नौर वह 
भूमि पर गिर पड़ी धघलुषधारयोंमे $ष्ठ.विभीषणनेभी क्रोधं 
भर अश्वविद्दीन खस इन्द्रजीतषशीदह्ाती मे वज के समान पाच 
बाण मारे। वे सुवण प्ख वाले लक्त्वबेधी वाख, इन्द्रजीब के 
शरीर छो फोड़ कर ॥४५।४६। 
बभूवुलोहिता दिग्धा रक्ता इव महारमाः । 
स पित्व्याय सकरुद्ध इन्द्रनिच्छरमाददे ॥४७७॥ 
उत्तमं रक्षसां मध्ये यमदत्तं महाबलः । 
तं समीश्य महातेजा महेषु तेन संहितम्‌ ॥४८॥ 
लाल स्ग केसर्पां की तरह, रक्त म तरो गए | तब 
महाबली इन्द्रजीत ने कोध मे भर राक्षसम अठ अपने चचा 
विभीषश के उपर यमकादि हूुश्रा एक बाण चलाया । उस 
महाबाण को चलाते देख, महातेजस्वी ॥४६।४८॥ 
लक्ष्मणोऽप्याददे बाणमन्यं भीमपराफ़मः । 
ङषेरेणए खयं स्वप्ने स्वस्मे दत्तं महात्मना ॥४६॥ 


ओर मीम पराक्रमी लदमण जीने भीप्क बाण घञुष षर 
रखा यह बाख स्वप्न में महात्मा कुबेर जी ने स्मयं ल्म जी 
शो दिश्या था ।४६॥ 


१ निमित्तमाः--लक्यगाः । ( गो° ) 
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दुजेयं दुर्गिषद्यं च सेन्द्रि षुरासुरेः । 
तयोस्ते धनुषी अष्ट बाहुभिः परिषोपमेः ॥५०॥ 
यह बाण जेता दुर्जययथा वैसा दी सुसं नौर असुरो मेसे 
किसी कै सहने योग्ख नहीं था-अथवा इसके प्रहार को कोड 
सह्‌ नदीं सकता था। जव उन दोनों ने श्रपनी अपनी षरिव 
समान भुजानां से श्रपने श्नपने बाण पने अपने धनुषो पर 


रख, ॥५०॥ 

विकृभ्यमाणे बलवत्‌ कोश्चाषिव चुकू जतु; । 

ताभ्यां तो धनुषी शष्ठ संहितौ सायकोत्तमौ ॥५१॥ 

बड़े जर,से धनुषो कै रोदों को कान तक खींचा, तव वे 

दोनों धनुष कोच ण्कीकीतरह( चू चुं ) शब्द करने लगे । धनुषो 
पर रखे हूए उन उत्तम बाणो को ॥५१। 

विकृष्यमाणो वीराभ्यां मृशं जञ्वलतुः भिया । 

तौ भासयन्तावाकाशं धनुभ्यां विशिखौ च्युतौ ॥५२॥ 


खेन मुखमाहत्य सन्िपेततुरोजसा । 
सज्निपातस्तयोरासीच्छरयोर्घोर रूपयोः ॥५३॥ 


( छोड़ने के लिप रोदे को) जब उन दोनों बीरों ने कान तक 
खींचा, तब वे ( बाण ) श्रभि से प्रञ्वक्लित ही गए। घनुषों से छूट 
करवेदोनों आकाशम जा श्रोर प्रकाश करते हए, श्चापसमें 
टकरा कर बड़ रोर से धरती पर गिर पड़ । उन भयंकर बाणो 
कै श्रापस मँ टकरा र भूमि पर गिरने से ॥५२।५२॥ 


सधूमधिस्फुलिङ्गश तञ्जोभ्निदारुणोऽमवत्‌ । 
तौ महाग्रहसङ्ञाशावन्योन्यं स्पत्य च ॥५४॥ 
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घुर के साथ साथ चिनगारि्यां निकल । फिर उस्ने बडी 


भयानक आग प्रकट हुईं । वे दोनो दो महाग्रहं की तरह आपस 
टकरा कर ॥४४॥ 


संग्रामे शतधा यान्तो मेदिन्यां विनिपेततुः । 


शरो प्रतिहतौ दृष्टा ताड मौ रणमूधेनि ॥५५॥ 
उस समरभूभिमे वे सौ सो इकडे होकर धरती पर गिर पदे 
ससरभूमि मेँ आपञ्च में टकरा कर. उन दोनों शरो को व्यथं जते 
देख ॥५२॥ 
व्रीडित जातरोषौ च ल्मणेनद्रनिता वदा । 
सुसंरब्धस्तु सामितरिरस्त्र बारुणमाददे ।।५६॥ 
लद्मण ओर इन्द्रजीत केवल ललित ही नष्टं हुए, बस्किवे 
दोनो बहुत छुद्र भी हए । तव लद्मण ने छपित हो इन्द्र जीत कै 
डर बर्णास्ञ छोड़ा ॥५६॥ 
रोदरं महेन्रनिवुद्धेष्यजयुधि निष्ठितः । 
तेन श्तद्विहतं तवस्तरं वारुणं परमाद्भुतम्‌ ॥५७॥ 
तव समरप्रिय इन्द्रजीत ने रोद्राह्न छोड़ा । तव परमाद्भत- 
रौद्रश्च द्रा वरुणाख के न्ट होने पर ॥*५७ 
ततः कद्ध महातेजा छन्दरजित्समितिज्ञयः । 
जाव सन्दधे दीपं घ सोकं संक्षिपन्निव ॥५८॥ 


समरविजयी शवं महातेजस्वी इन्द्रजीत ने कोध मेँ भर जार्नो 
लोकं का संहार करने के किये ही धिना आगतेख्छस् डोडा ॥४८॥ 


२ बंिष्धिव | खराननिव | (त°) ` 
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सैरेणास्त्रेण तद्वीरा लक्ष्मणः भ्रत्यबारयद्‌ । 
असं निवारितं दृष्ट्रा रावणिः क्रोधमूर्दितः ॥५६। 
इस ्मग्नेयाख्च को वीर लद्मण ने सूयांङ् से रोक दिश्चा। 

या व्यथं कर दिन्ना । आग्नेया का रोका जाना देख, इन्द्रजीत 
अत्यन्त कद्ध इञा !1५६॥ 

ञ्रसुरं शत्रनाशाय षोरमस्रं समाददे | 

तस्माच्चापादि निष्येतुभास्वयः क्ूटयुदगराः ॥६०॥ 

सरूलानि च युशण्ड्यश्च गदाः खद्धाः परश्वघ,¦ । 

तदुदष् लक्ष्मणः सस्ये घोरमच्चमथासुरम्‌ ।8१॥ 

अवायं सर्वभूतानां सवंशतरुविनाशनम्‌ ¦ 

महेश्वरेण धुति्मास्तदश्चं पत्यवारयत्‌ ॥६२॥ 


न्नर शन्न को नष्ट करनेके लिए उसने भयङ्कर भाघुराख् 
को धनुष पर रखा । उसे धनुष पर रखते ही उससे चमचमाते 
कोँटेदार मुद्गर, शुक्त, मुशरुड, गदा, खद्ख श्रीरगफएरसे निकलने 
लगे । जव समर में प्रइृत्त लदमण जीने उस भयङ्कर आसुराद्ल 
को, जो किसी प्राणी से रोका नहीं जा सकताथा चौर समस्त 
शत्रो कानाश कने {वाल्ला था, देखा; तब इन कान्तिवान 
लदमण जी ने चस श्रासुरान्न को माहेश्वर से व्यथे कर 
द्श्रा ।६०।६१।६२॥ 
तयोः सुतुथुल युद्धं संबभुवाद्रतोपमम्‌ । 
गगनस्थानि भृतानि ल्मशं पयेवारयन्‌? ॥६३॥ 
इस प्रकार जब उन दोनों का अभूतपृवं युद्ध हा; तव 
१ पवैवारयन्‌--स्वस्वरक्ला्थं तततस्थुः । { ° } 
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्माकाशस्थिव प्रारिरयो ते शरपनी अपनी र्ता के लिए लदमण जी 
को घेर लिया ॥६२॥ 
भैरषाभिरूते भीमे युद्धं वानररक्षसाम्‌ । 


मृतेबहुमिराकाशं षिस्मितेरा्टतं बभा ॥६४॥ 
उस समय बानो ओर राचसो का बड़ भयङ्कर शब्द के साथ 
भयानक युद्ध होने पर आआकाशस्थित बहत से प्राणी चकित हो 
-गए ॥६९॥ 
ऋषयः पितरो देवा गन्धां मरुदोरगाः 
शतक्रतु पुरस्डत्य ररक्ुलकष्मणं रणे ॥६१॥ 
उस समय समरभूमि मै, ऋषि, पितर, दे षता, गन्धव, गरुद 
सपं, इन्द्र की अभ्यक्ता मे, लद्मण की रक्ता करने लगे ॥&५॥ 
अथान्यं मागंणशरष्ं सन्दधे राघवानुजः 
हुताशनसमस्पशं रावणात्मजदारणप्र्‌ ॥६६॥ 
सुपत्रमनुदत्ताङ्ग सुपवांणं सुसंस्थितम्‌ । 
सुबणेविङृतं वीरः शरी न्तकर शरम्‌ ॥६७॥ 
दुरावारं दुविंषद्यं राक्षानां मयावहम्‌ | 
्आशीविषपिषपरख्यं देवसह: समर्चितम्‌ ॥६८॥ 
तदनन्तर लच्मण जो ने एक एेसा उत्तम बाण धनुष पर चदाया 
ज्ञो छूने पर शअ्रभ्मि की तरह जलाने बाला, इन्द्रजीत का नाश 
करने बाला, जच्छ पुङ्ख से युक्त, वतु लस्वषूप, छरर्टधी तरह बना 
हा, अच्छी गांसिर्यो वाल्ला, खुवणेभूषित, शरीर को नष्ट करने 
वाल्ञा अथवा मल्युदायी, कठिनता से शोका जाने बाला, दुर्हः, 
रासो को डराते वाला, महाविषधर सप के विषके समान 
विभेला श्रौर देवताश्च द्वारा पूजित (परशंसित) था ॥६६।।६०।६८॥ 
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येन शक्रो महातेजा दानवानजयद्थ्ुः। 
पुरा दैवासुरे युद्धे वीयेवान्‌ हरिवाहनः ॥६६॥ 
पूवेकाल्ल मं वीयेवान्‌ हरिवाहन इन्द्र ने देवायुर-युद्ध मेँ इसी 
कण से दानो को जीतता था ॥६६॥ 
तदैन््रमखं सैौमिविः संयुगेष्वपरानितम्‌ । 
शरभरष्ठ धलुःशष्ठे नरमष्ठोऽपिखन्दषे ॥७०। 
युद्ध मेँ कभी व्यथे न जाने बाले उसी एेन्द्राज्ञ नामक उत्तम 
बाणको, नरोमे भ्रष्ठ लक्मणजी ने, अपने श्रेष्ठ धनुष पर 
रखा ॥७०।। 
सन्धायामित्रदलनं विचकषं शरासनम्‌ । 
सज्यमायभ्य दृष कालो १ लोकक्षये यथा ॥७१॥ 
लद्मण जी ने उख दुधेषं शत्र दलनकारी एव लोकन्यकारी 
यम के समानषाण को धनुष पर रखा ॥५१॥ 
[ टिप्पणी- उत्तर भारत के संस्करणा मे यह श्लोके नही पाया 
ज्ञाता | | 
सन्धाय धलुषि शरेष्ठं पिकषन्निदमव्रधीत्‌ । 


लक्मीबो्टक्ष्मणो वाक्यमथंसाधकमात्मनः ।७२॥ 
पने श्रष्ठ धनुष पर उख काणको रख भौर रोदे को खींच 
कान्तिवान्‌ लद्मण जी ने, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, 
यह्‌ कहा ।॥ ५२|| 
धमांता सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि । 
पेरषे चापरतिद्रन्द्रः शरन जहि रावणिम्‌ ॥७३॥ 


णि न 


१ कालः यम ( गो० ) 
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यदि दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र घम्म ओर सत्यवाक एवं 
अद्वितीय पराक्रमी हो, तो यह बाण इन्द्रजीत का वध करे ॥७३॥ 
इत्युक्तवा बाणमाकणं विकृष्य तमनजिह्यगम्‌ । 
लक्ष्मणः समरे वीरः ससनेश््रजितं परति ॥७४॥ 
यह कह कर पमर मे बीरता दिखाने बाते लदमण जीमे 
खस सीधा जानेवाले बाण को कान तशूखींच उसे इन्द्रजीत पर 
छोड़ा ॥७४॥ 
पन्द्राख्चण समायोज्य लध्मणः परवीरहा 
सशिरः सरिरख्ास भोमज्ज्वसितङ्कण्डल ५ ॥७१५॥ 
शच्रहन्ता लद्मण जीने उत्त बाण को डोडते समय, उसे 
एनद्राह्न के मंत्र से अभिमंत्रितकर दिश्रा था | डने पङ ओौर 
ङुरुडलो से भूषितडन्द्रजीत का सिर ।५५॥ 
परमथ्येन्द्र जितः कायात्‌ पातयामास भूतले । 
तद्राक्षसतनूजस्य विन्नस्कन्धं शिरो महत्‌ ॥७६॥ 
शरीरसेकाट करधरतीपरणिरा दिश्रा। उक्व राक्तषठपुत्र 
का घड़्केकटा हा बड़ा मारी सिर ।७६॥ 


तपनीयनिभं भूमौ दहे रुधिरोक्षितम्‌ । 

हतस्तु निपाताश्च धरण्यां रावणास्मज्ञः ।७७। 

कवचौ सशिरस्चणा१ विध्वस्तः सशरासनः | 

चक्रुस्ते ततः सव वानराः सविभीषशाः ॥७८॥ 
भूमि प्र पड़ा हुश्रा श्रोर रक्त से सना श्ना होने के करण, 

सोने की तरह देख पड्त्ता धा । इं प्रकार से कच पग श्रौर 
१ शिर्श्त्राश--अररीर को ठकने वाले कवच या कमं कौ जदह धि 
ऋ र करने बाली जहि की टोपौ ऽध्य प्लुणल 
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धलुषधारी रावणयुत्र इन्द्रजीत के मारे जाने श्रौर कट धरती पर 
गिर प्न पर, विभीषण सहित समस्त वानर चिल्ला चे । 
(अथात्‌ हषनाद्‌ करने लगे) ॥७७।।७२॥ 


हृष्यन्तो निहते तस्मिन्‌ देवा इत्रषधे यथा | 
अथान्तरिक्षे देवानामृषीणां च महात्मनाम्‌ ॥७६॥ 


जह्गेऽथय जयसन्नादो मन्धर्बाप्परषामपि । 
पतितं तमभिज्ञाय राक्षसी सा महचिमूः ॥८०॥ 


इन्द्रजीत के मारे जाने पर वे सववैसेहीहर्षित इए, जैसे 
वृत्रासुर कै मारे जाने पर देवता प्रसन्न हूुएथे | उधर आकाश मे 
देवता्श्रो, ऋषियो, मत्मां, गन्धर्वा च्मर अप्सरो का जय 
जयकार का शब्द हयो उठा । इस प्रकार इन्द्रजीन को मरा हुमा 
जान, राकस की महती सेना ॥७६।८०॥ 


पध्यमाना दिशो भेजे हरिमिर्जिवकाशिभिः 
वानरेवेध्यमानास्ते शद्धाण्युत्छञ्य रक्षाः ॥८१॥ 
विजञदे वानर्यो हारा खतप्राय हो चार्यो रोर माग खड़ी इइ । 
वानर्यो द्याया मार खाते हए राक्षस, दथियार पटक पटक 
कर ॥८१॥ 
लङ्काममिष्खाः ससुनष्टसंजञाः प्रधाकिवाः 
दहूव बहुधा भीता राक्षसाः शतशो दिशः ॥८२॥ 


श्रौर चेतनाशुन्य हो \ दोरा्टवास गवा) लङ्का कोश्रोर 
भाग मए। वाने से भवभीत हो सैकड़ों राज्ञस इधर उधर 
अग १८२ 
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त्यक्तवा प्रहरणान्‌ से पटिशािपरश्चषान्‌ । 
केचिट्ङ्ञं परित्रस्ताः प्रविष्टा बानरादिताः ।;८३॥ 
वे पटा, तलवार, फरसा रादि हथियारों को होड छोड़ कर 
भामे । उन्न से कोई कोई तो वानरो से पीडति श्रौर भयभीत हो 


लङ्का में घुख गए, ॥८३॥ 
स्ुद्रे पतिताः केविेचित्यवतमाभिताः | 
हतमिन्द्रनितं दषा शथानं समरक्षितौ ॥८४॥ 


कोर कोई समुद्र मे गिर पड़े श्रौरकडं कोड पवर्तो के ऊषर 
चद्‌ ग । समरभूमि मेँ इन्द्रजोत को मरा पड़ा देख ।२४। 


राक्षसानां सहस्रेषु न कशचित्‌ परत्यदृश्यत । 
यथास्तंगत ्रादित्ये नावतिष्ठन्ति रश्मयः ॥८१५। 


सहसो राक्षसो मेँ से किसीषएक ने भी समरभूमिकीं श्नोर 
एक बार मौ सुडकर न देखा । जिख प्रकार सूयं के रस्त होने पर 
खसकी किरणें नहीं ठहरतीं ; ॥८५॥ 


तथा तस्मिन्निपतिते राक्ष्ास्ते गवा दिशः | 
शान्तररिमिरिषादित्यो मिवांश इव पावकः ॥८६॥ 
स बभूव महातेजा श्व्यपास्तगतजीषितः । 
भ्रश्ान्तपीडाबहुलो विनष्टिः पहषवान्‌ ॥८७॥ 


सी परकर इन्द्रजीत के लडह मँ गिरते ही राक्ष भी समर- 
भूमिम न ठहर सके श्चोर चारो ओर माग गएजिख भकार बिना 


१ व्यपास्तगतजीचितः  व्यपास्तगतजीवितः -विक्िप्तागौगतजीवितश्च | ( गो० ) 
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किरणो का सुयं ओर बुमी हई आग दिखलाई पडती ह, उसी 
प्रकार मरा इश्मा इन्द्रजीत जिसके शे हुए अङ्क भत्यङ्क बिखर 
पडे थे, देख पडता था । जिनको वह दुःख देता था, उनी पीडा 
दुर हो गह श्रौर अपने शत्रु के मारे जने से, वे खब अत्यन्त 
प्रसन्न हुए ॥८६॥८७॥ 


बभूव लोकः पतिते राक्षसेन्द्रसुते तदा । 

हषं च शक्रो भगवान्‌ सह सर्वैः सुरषभेः ॥८८॥ 
जगाम निहते तस्मिन्‌ राक्षसे पापकमखि । 
आकाशे चापि देवानां शुश्रव दुन्दुभिस्यनः ॥८६॥ 


राक्षसेन्द्र रावण के इस पुत्रके मारे जनेसे लोकपाल भी 
प्रसन्न हए । महर्षयो सदत भगवान्‌ इन्द्र को तो इख पापी राक्ञस 
के मारे जाने से बडी प्रसन्नता प्राप्त हूर । आकाश में देवताच 
के वजये हए नगाड़ री ध्वनि सुन ण्डो ॥८८॥२८६॥ 


नृस्यद्विरण्रोमिथ गन्धर्वै महात्मभिः । 
बहषुः पुष्पवषाणि तदद्ु तमभृत्तदा ॥६०॥ 


तथा श्रप्सराँ नाचने लगीं ओर बड़े बड़े गन्धवं गाने लने }. 


श्माकाश से पूष्णो की बृष्टि इहं! ये सभी काम विस्मयकारी 
२ ॥६०॥ 


प्रशशंसुहते तस्मिन्‌ राक्षसे क्र रकमेणि । 
शुद्धा आपो दिश्ेव जहृषर्दैः्यदानवाः ॥६१॥ 


उस निष्टुर कमे करनेवाले राक्तस के मारे जाने पर, देवतां 
ने लदमख जी के पराक्रम की बद्धी प्रशंसा को । जल श्रौर दिशां 


नि्मज्ञ हो गई । समस्त दैत्यों च्नौर दानवो ने प्रसन्नता ्रकट 
की (६१४ 
आजग्ुः पतिते तस्मिन्‌ सवलोकभयावदे | 
उचुश्च सहिताः सवे देवगन्धवेदानवाः ॥8२॥ 
खमस्त लोकों को भयभीत करने वलि, उस इन्द्रजीत के मारे 
जाने पर, समस्त देवता, गन्धवं ओर दानव वहाँ ्राए् शौर वै 
सब मिलत कर बोलते ॥६२॥ 
विन्वराः शान्तकलुषा बाद्यरा विचरन्तिति | 
ततोऽभ्यनन्दन्‌ सहृष्टाः समरे हरियूथपाः ।६३॥ 
दमपतिबलं दृष्ट्रा हतं नैच्छतपुङ्गवम्‌ । 
+ न ¢ 
विभीषणो हनू जाम्बरवाश्चक्षयूथपः ॥६४। 
इन्द्रजीत के मारे जने से मानो (शरीरधारी) पाप हो दूर 
डो गया } अब व्राह्मण लोग निश्चिन्त श्र्थात्‌ तिभंय हयो विचसेमे 
अथवा अब स्मस्याचारो श्र पापां से रहिन हो, ब्राहमण विचरे । 
वानरयुथपति, उस श्नुपम बलबाले राक्तसश्रष्ठ को मरा हृश्मा 
देख, हृषित हो, लदमण जी की प्रशंसा करने लगे । भीषण, 
इमान्‌ चोर मालुर्भो क सेना के यूथपति जाम्बवान्‌ ॥६३॥६४॥ 


विजयेनाभिनन्दन्तस्तुष्टवश्चापि लक्ष्मणम्‌ । 
0 
्वेलन्तश्च नदन्तश्च गजेन्तश्च पुवङ्गमाः ॥६१५॥ 


जयजयकार कह कह कर, लदमण जी की प्रशंखा कर रहे थे। 
वानर सिहनाद्‌ करते ये, पू ॐचीशरकरकेया प भूमि पर 
-पटक पटक कर उच्च स्वर से चित्ते थे श्रौर गरजते ये ॥६५॥ 
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श्लन्धलक्षा रधुषुतं परिवायेोपतस्थिरे । 

लाङ्गूलानि प्रषिष्यन्तः स्फोटयन्तश्च वानराः ।६६॥ 
लक्ष्मणा जयतीत्येवं वाक्यं विश्रावयस्तदा । 

अन्योन्यं च समारिलिष्य कपयो हृष्टमानसाः । 


चक्ररुचावचगुणा राधवाश्रयजाः कथाः ॥8५७॥ 
यह्‌ हषं का अवसर प्राप्र कर वे सब वानर लदमणनजी कों 
धरे हुए खड़े थे श्रौर अपनी पदो को घुमाते ओर फटकारते भे । 
वे सब लदमण जी का जय, लदच्मण ज्ञी रा जय का जयकारा 
उस्च सब से लगा कर, सबको सुना र्ेयथे। वे वानरदहर्षितदो 
एक दूसरे क गले लग कर परस्पर मिल भेंट रदे थे भौर ल्मख्च 
जी की शूरवीरता की चचा, उन सब को जिह्ा पर थी अथवावे 
खरचस्वर से लच्मण जी का गुणगान कर रहे थे \\६६।।६७॥ 
तद रसुकरमथाभिवीक्ष्य हाः 
पियसुहृदो युधि लक्ष्मणस्य कमे । 
परमगरु पलमभन्मनःपरहषं 
विनिहतमिन्द्ररिपुं निशम्य देवाः ॥६८॥ 
इति एकनवतितमः सगः ॥ 
उस युद्ध मे सवेप्रिय एवं सवेदितैषी लदमण के हाथ से इन्द्र 
जीत के मारे जाने का दुष्करः कमं देख, समस्त देवता अपने मनां 
मे शत्यन्तं हित हए ॥६न् 


युद्धकाण्ड का एक्यानबेवां सगे पूरा हुग्रा | 
. -8-- 
१ लम्धल्ताः---पराघ्दर्षाविसराः । (रा०) २ असुकरं--दुष्कर । (गो०) 
वरा० रा० यु-६३ 
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हधिरञ्ि्नगात्रस्तु लक्ष्मणः शुभलक्षणः । 
बभूव हृषस्तं हत्वा शक्रजेतारमाहवे ॥१॥ 
इस युद्ध म धायल होने के कारण शभ लक्षणो से युक्त 
लद्मण का सारा शरीर रक्तरञ्चित हो गयाथा। युद्ध मे उख 
इन्द्रजीत का बध कर वे प्रसन्न हुए ॥१॥ 
ततः स जाम्बवन्तं च हुमन्तं च वीयवान । 
¢ 
सन्निवत्यं महातेजास्तं सवान. षनौकसः ॥२॥ 
तदनन्तर बे जाम्बवान्‌ ओर बलवान हनुमान्‌ तथा सभस्त 
बानसे को लोटा कर, महातेजस्वी लद्मण जी (युद्ध म घायल हो 
जाने के कारण) ।॥२॥ | 
जगाम ततस्तीवं यत्र सु्रीवराधवौ 
विभीषणमवष्टभ्य हनूमन्तं च लक्ष्मणः ॥३॥ 
हनुमान ओर विभीषण का सहाराे, वहां पहुचे, जहां 
सुभ्रीवसदित श्रीरामचन्द्र जी थे ॥२॥ 
ततो राममभिक्रम्य सौमित्निरभिवाच च । 
तस्थौ शराठ्समीपस् श्रस्यनद्रादुजो यथा ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के समीप षहुच लदमण जी ने उनको प्रणाम 
किञ्चा ओौर वे श्रीरामचन्द्र जी के पाख खड़े हो गए, मानों इन्द्र के 
पास उनके घ्रोटे भाई खड़े हो ।।४॥ 
द पाठान्तरे-“सन्निश्स्य । ” † पाठान्तरे“ इन्द्रस्येव बृहस्पति; ।* ` 
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निष्टनन्निव चागम्य राघवाय महात्मने | 
अचचक्षे तदा वीरो घोरामन्द्रजितो वधम्‌ ॥५। 
रावणस्तु शिररिद्न्नं लक्ष्मणेन महात्मना । 
न्यवेदयत रामाय तदा हृष्टो विभीषणः ॥६॥ 
तदनन्तर हषित हयो वीर विभीषण ने, इन्द्रजीत के मारे जाने 


का संवाद कहा । वे बोक्े-पहाराज ! महाबलवान लच्मण जी 
ने इन्द्रजीत का सिर काट कर गिरा दिश्रा ॥५।६। 


शरुत्वा तत्तु महावीयं सक्ष्मणेनेन्द्रनि द्धम्‌ । 
भहषमतुलं लेमे रामो वाक्यमुवाच ह ॥७॥ 


महापराक्रमी श्री रामचन्द्रजी, लदमण जी दारा मेवनाद का 
मारा जाना सुन, अत्यन्त हर्वित हो, तदमण जी से बोलते ।७॥ 


साघु लक्ष्मण तुष्टोऽस्मि कमेणा सुकृतं कृतम्‌ । 
रावणे विनाशेन नितभित्युपधारथ ॥८॥ 
हे दमण ! तुम धन्य हो ! तुम्हारे इष उत्तम कर्म को देखर्यै 
बडा सन्तुष्ट हुमा हूं । क्योकि जब इन्द्रजीत माराजा चुका, तक 
अपनी जीत ही समसनी चाहिए ।।८। 
स तं शिरस्युपाघ्राय लक्ष्मण लिमिवधंनम्‌ । 
लञ्जमानं बलात्सनेदादङ्कमारोप्य वीयेवान. ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने यह कह कर शोभा बढ़ाने वाले श्रीलद्मण 


जी का सिर सु्ा भौर लब्जित होतें हए लद्मणए जी को बरजोरी 
अपनी गोदी मँ बैठा लिया ॥६।॥ 


उपवेश्य तयुत्सङ्कं परिष्वज्यावपीडितम्‌ । 
भ्रातर लक्ष्मण स्निग्धं पुनःपुनस्दै्षत ॥१०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने क्तदमण जी को गोदी मेँ बेठा, उनको जोर से 
अपनी याती से लिषटाया तथा बारंबार उनको स्नेहभरी दृष्टि से 
निहार ।॥१०॥ 
शल्यसम्पीडितं शस्तं निःश्वसन्तं तु लक्ष्मणम्‌ । 
रामस्तु दुःखसन्तषस्तदा निःरवसितो भृशम्‌ ॥११॥ 
बाणो की चोटसे पीड़ित, घाव खाए हए च्रौर हांफते हृष 
ल्दमण को देख, श्रीरामचन्द्र जी दुःखी श्रौर सन्तापित हुए तथा 
आर बार उसांसे लेने लगे ॥११। 
मून चैनयुपाघाय भूयः संस्पृश्य च तवरन. । 
उवाच लक्ष्मण वाक्य माश्वास्य पुरुषषेभः ॥१२। 
पुरुषश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ने पुनः लदमण का सिर सुधा चौर 
वे इनके शरीर पर हाथ फेरते हए उनको ढादस बेधा, उनसे 
कने लगे ॥१२॥ 
$ * £ 
कृतं प्रमकस्याणं कम दुष्करकमेणा । 
भ्र मन्ये हते पुत्रे रावणं निहतं युपि ॥१३॥ 
इस दुष्करकमे को कर, तुमने परम कल्याणकारी कमं किशरा 
हे । इन्द्रजीत के मारे जनिसे्भे तो समतां कि, श्राज युद्ध 
मे रावण मारा गया । अथवा पुत्र के मारे जाने।खे रावखकोभी 
नरा हष्यादही म समस्ता ह ।॥१३॥ 
अद्याहं विजयी श्रौ इते तस्मिन. दुरात्मनि । 
रावणस्य वरशंसस्य दिष्ट्या उीर त्वया रणे ॥१४॥ 
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आज उख दुष्ट बेरी के मारे जनेसे मेँ अपने को समग- 
विजयी घममा ह| हे वीर ! यह सौभाग्य को बात है कि, तुमने 
आज युद्ध मे उस निष्ट्ुर को ॥१४॥ 
चिन्नो हि दक्षिणा बाहुः स हि तस्य श्न्यषाश्चयः। 
विभीषणहन्‌मदभ्यां कृतं कमे महद्रणे ॥१५। 
दहिनी भुजा, जो उसका बड़ा सरहयरा थी, काट डली विभा- 
षण ओर हनुमान्‌ ने मो इस तङ्हेमें बड़ काम किश्या ॥१५॥ 
अरहोरात्रेखिभिवीरः कथञ्िद्वि निपातितः । 
निरमित्रः कवोऽस्म्यद्य निषास्यति हि रावणः ॥१६५ 
बलब्यहेन महता श्रुत्वा पुत्रं निपातित । 
तं पुत्रवधसन्तप्रं नि्ान्तं राक्षप्ाधिषम्‌ ॥१७॥ 
बलेनास्य महता निहनिष्यामि दुजेवम्‌ । 
स्वया लक्ष्मण नाथेन सीता च पृथिवी चमे ॥१८॥ 


तीन दिन श्चौर तीन राततम वह्‌ छिस तरह मार गया, 
इस समय मै बैरीदीन हो गया । अपने पुत्रकामरा ज्ञाना सुन, 
बडी भारी सेना का साथ क्ते, रावण अव निकक्तेगा । पुत्रबध से 
सन्तप्त, साथ में बडी सेना लिये हुए राक्तसराज रावण के बाहिर 
निकलने पर, उस दुर्जय का मेँ वध करणा । हे लदमण ! तुम्हारी 
सहायता से सीता मोर क्या (इस समूचो) परथिवी का राञ्य 
॥ १९। १५१८ 


न दुष्पापा हते वच शक्रनेतरि चाहवे 
स तं भ्रातरमाश्वास्य परिष्वज्य च राघवः ॥१६॥ 


१ व्यपाश्रयः --श्रालम्बनं | ( गो० ) 


मेरे लिए अब दु्मरा्य नहीं हे । क्योकि लड़ाई म इन्द्रजीत 
आज तुम्हारे हाथसे मारादहीजाचुका है । इश्न मकार लद्मण 
को ढाद्स बधते हुए श्रीरामचन्द्र जौ ने, पुनः उनको अपने हृद्य 
खे लगाया ॥१६॥ 


रामः सुषेणं युदितः श्समाभाष्येदमव्रवीत्‌ । 
सशस्योऽयं महापराह्न सौमितिर्भित्रवत्सलः ॥२०॥ 
रर श्रीरामचन्द्र जीने प्ररन्नहयोच्रौर सुषेण को बुला कर 
उनसे कहा-हे महाध्राज्ञ ! मित्रवत्सल लद्मण जी बाणो की चोट 
से पीडित है ॥२०॥ 
[रिप्पणी- सुषेण शीरामचन्द्र जी की सेना के एक वानरयूथपति 
थे | वह लंका के राजवैद्यन ये| जैषा कि उनके सम्बन्ध मे एक प्रवाद 
श्रचलित ई । इष सगं का श्लोक २३ देखो || 


यथा भवति सुस्वस्थस्तथा त्व रसथुषाचर । 
विशक्यः प्रियतां क्षितं सोमितिः सविभीषणः ॥२१॥ 
सो तुम एेसी कोड षिकित्सा करो, जिससे इनकी पीड़ा दूर 
हो कर यह्‌ स्वस्य हो जायें । लद्मण अर विमीषण की वाण 
पीड़ा तुरन्त दूर हो जानी चाहिए ॥२१॥ 
ऋक्षवानरसेन्यानां शूराणां द्रमयोधिनामर्‌ । 
ये चाष्यन्येऽत्र युध्यन्ति सशद्या वरशिनस्तथा ॥२२॥ 


रीद्यों रौर वानरो की सेनार्ो केपेड़ों से लड़ने वज्ञे जो 
वीर तथा अन्य योद्धा वीर्यो से घायल हो गए ह ॥२२॥ 


~~~ ----~-~--~--~ == ~~ ~ ~= = न 


१ समामाष्य श्रामन्त्य । (गो°) २ कमुषान्वर--चिकिरतां कुर (गो०) 
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तेऽपि सवे प्रयतेन क्रियन्तां सुखिनस्तवया । 
एवभुक्तस्तु रामेण महात्मा हरियूथपः ॥२२॥ 
उन सबको भी यत्पूवेक तुम चंगाकर दो) जब महात्मा 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने वानरय्‌ थपति सुषेण से इस प्रकार कलहा ॥२३॥ 
लक्ष्मणाय ददौ नस्तः? सुषेणः परमौषधम्‌ । 
स तस्या गन्धमाघ्राय षिशर्यः समपद्यत ॥२४॥ 
तब सुषेण ने लद्दमण को एक उत्तम च्ौषधि का नास दिशा । 


उसको सू घते ही लदमण जी के घा्ों मँ जो बाणो की नोके गढ़ी 
इ३ थी, वे अपने आप बाहिर निकल पड ॥२४॥ 


तथा निषेदनश्चेव संरूढव्रण एव च । 
बिमीषसयुखानां च सुहृदां राघवाज्ञया । 

स ध 9 
सवेवानरथंख्यानां चिकित्सां स तदाकरोत्‌ ॥२५॥ 


सारे घाव पुर गश श्रोर््पींडा भी दूर हो गहं । तदनन्तर 
सुषेण ने श्रीरामचन्द्र जी के आज्ञनुसार शिभीषण प्रमुख, "हित. 
षिर्यो का तथा समस्त मुख्य मुख्य बानसे कीमभी चिकित्सा 
की ॥२४॥ 


ततः भ ृतिमापन्नो हूवशस्यो मतव्यथः । 
सोमिनिषदितस्तन्न क्षणेन विगतल्वरः ॥२६॥ 


उस्र चिकित्सा से उन खव के शरीरो में से इए बाण निकल 
गए, धाव पुर गरश्चौर पीड़ा दूर हो गडं। वे सब स्वस्थ हो 


१ नस्तः-- नासिकां ( गोऽ ) 


गण । चरण भर भँ सारी वेदना दूर हो जाने से लदमर जी हर्षित 
इए ॥२६॥ 
तथेव रामः पुवगाधिपस्तदा 
विभीषणश्चक्षपतिश्च जाम्बवान्‌ | 
अवेक्ष्य सोमित्निमरोगभुत्थितं 
रदा ससैन्याः सुचिरं जहर्षिरे ॥२७॥ 
लकमण जी को चंगे हो कर उठ बैठते देख, समस्त वानरी 
सेना सहित श्रीरामचन्द्र जी, वानरराज सुग्रीव, राक्तसखराज निभी- 
षण ॒श्रौर ऋऋक्तपति जाम्बवान्‌ बहुत देर तक आनन्द मनाते 
रहे ॥२७॥ 
अपूजयत्‌ कमं स लक्ष्मणस्य 
सुदुष्करं दाशरथिमहात्मा । 
हृष्टा बभूवु युधि युथयेन्द्रा 
निपातितं शक्रजितं निशम्य ॥२८॥ 
इति द्विनबतितमः सगः 


दृशरथनन्द्न श्रीरामचन्द्र जी ने, लच््यण जी के उस श्रत्यन्त 
दुष्कर कम की बहुत प्रशंसा की श्चौर बानरयुथपतिर्यो के 
राजा सुग्रीव, लड़ा मे इन्द्रजीत का मारा जाना युन, हरषि 
इष ।१८॥ 


[ टिप्पणी- दलसीदास ने श्रपने रामचरितमानस मँ सुषेण को 
राक का गृहचिकित्छक {2401}फ.06ौ07) बतलाया है, भिन्वु इस 
ऋषिकाज्धसे उनके इस कथन का मिलान नहीं होता | करथोकि २३ केँ 


नरिणनवतितमः सगः १००६ 


श्लोक मँ सुषेण का विशेषण “ इरिथथपः > श्राया है । इसमे स्पष्ट जान 
पडता है कि, सुषेण वानरी सेनाके एक सेनापतिये श्रौरवे यद्ध 
सम्बन्धी धर्मों की चिक्तित्खा करने मँ बड़े निपुख॒ ये । महात्मा व॒लसीदाष 
ने की इतिहासविखद्ध उक्त कल्पना छिस श्राघार पर श्रवलम्बित है--यद 
नतलाना कठिन हे । | 


युद्धकाण्ड का बानवेवां सगं पूरा हृश्रा। 
---&-- 
त्रिणनवतितमः सर्गैः 


म क.मा 
॥, ।५। 1, 


तततः पोलस्त्य सचिवाः श्रुत्वा चेनद्रजितं हतम्‌ । 
आचचक्षुरवज्ञाय१ दशग्रीवाय सत्वराः ॥१॥ 

( युद्ध छोड कर मागे हुए राक्तसो से ) इद्रजीत के मारे जाने 
का वृत्तान्त सुन, रावण के मंत्रिश्चों ने समस्त सत्पुरुषं का 
अनादर करने बाले दशग्रीव को, तुरन्त बह समस्त वृत्तान्त कद 
सुनाया ॥१॥ 


युद्धे हतो महाराज लक्ष्मणेन तवात्मजः । 
विभीषणसहायेन रमिषतां सो अरहायुतिः २ 
महाराज ! लकमण ने लड़ाई भे, विभीषण की सहायता से 
स्म लोगो के देखते देखते तुम्हारे महाद्युतिमान इन्द्रजीत को मार 
डाला ।॥२॥ 
१ श्रवक्षाय--सवंसत्पुरुषानादरकत्े दशमरीवाय । ( शि° ) र 
सिषत्तानः--श्रस्मासु पश्यत्सु । ( गोऽ ) 


१०१० युद्धकाण्डे 


श्रः शरेण संगम्य संयगेष्वपराजितः । 
लक्ष्मणेन इतः शरः पुत्रस्ते शविषुषेन्द्रिजित्‌ ॥३॥ 
हे गजम्‌ ! जो वीर रणभूमि में कमी किकी से नदीं हारा था, 

तुम्हारा बही शूर पुत्र इन्द्रजीत वीर लदमण के साथ लड्‌ कर, 
लदमण द्वारा मर डाला गया ॥३। 

गतः स परमांँस्सोकाञ्शरेः सन्तप्यं लक्ष्मणम्‌ । 

स तं र्परतिभयं श्रुत्वा वधं पुत्रस्य दारुणम्‌ ॥५४॥ 

रघो रमिन्द्रनितः संख्ये कश्मलं चाविशत्‌ महत्‌ । 

उपलभ्य चिरात्‌ संज्ञां राजा दाक्षसपुङ्वः ।॥५॥ 


लदमण कोबाणों सेव्रप्त कर, बह उल्छृष्ट लोको मेँ चला 
गथा । युद्ध में इस प्रकार पने पुत्र इन्द्रजोतके मारे जनेका 
दारुण श्रौर अति भयङ्कर वृत्तान्त सुन, रावण को एक साथ बड़ी 
भारी मृच्छ श्रा गड । तदनन्तर बहत देर बाद, जवे उसकी मृच्छां 
दुर हहे, तअ राक्तसो में शरेष्ठ राजा रावण ॥४।९५॥ 


पुत्रशकादितो दीनो विललाषाङ्कलेन्द्रियः । 
हा राक्षसचमूयखुय मम वत्स महारथ ॥६॥ 
पत्रशोक से विकल, व्यथित शरोर दुःखी हो विलाप कर्‌, 
ने लगा--हां राक्तससेना के सेनापति ! हा मेरे पुत्र! हे 
महारथी ! ॥६॥ 
निलन कथमद्य त्वं लक्ष्मणस्य वशं गतः 1 
ननु त्वमिषुभिः कुद्धो भिन्धाः कालान्तकावपि ॥७॥ 
९ बि्ुषेन्दरिजित्‌--देवेनद्रजित्‌ ( गो ) २ प्रतिभय श्रति-मयङ्करम्‌ । 
(रा०) ३ घोर --तीद्णं । (गो०) ४ कशमलं -मुन्छाम.। गो०) 
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तू तो इन्द्र तक को जीतने बालाथा,सोतु भाज क्यो कर 
लद्मण के फे मं फं गया। बेटा!तूतोक्रद्ध होने पर चाहता 
तो बाणोंसेकालकोभीद्धिन्न भिन्न कर सक्ता था॥७ 
मन्दरस्यापि शृद्धाणि क पुनलंक्ष्मणं युधि । 
अद्य वैवस्वतो राजा भूयो बहुमतो मम ॥८॥ 


तू वो मन्दराचल के शिखर्योको मी ध्वस्त कर सकता था। 
फिर लङ््दे मै तेरे सामने लदमण की विरति दहीस्याथी ? 
अज उन यमराज फा अतिशय महत्व सममा \॥८॥ 


येनाद्य सवं महाबाहो संयुक्तः कालधमंणा । 
एष पन्थाः सुयोधानां सवामरगखेष्वपि ॥६॥ 


जिन्हाने आज तुक जेसे महाबलवान्‌ का मी मारडाज्ञा। 
केवल बड़ बड़ वीर नर, राक्षस, दानवादि योद्धा ही के लिए 
नहीं ; प्रत्युत समान देवता्यो के लिए भी यदी मागं हे ॥६॥ 


[ रिप्पणी--श्र्थात्‌ देवता तक यदी श्रभिलाषां रखते ई कि, इम 
थुद्ध मँ वीरगतिको प्राक्च, रतः शुभे तेरी गैरगतिप्राप्ति के लिए 
दुःख नदी है । (रा०) | 

यः कृते इन्यते मतुः स पुमान्‌ स्वगमृच्छति । 

श्रय देवगणाः सवं लोकपालास्तथषंयः ॥१०। 
हतमिन्द्रजितं शरुत्वा सुखं स्वप्स्यन्ति निभयाः । 

अद्य लोका्चयः कृत्स्ना पृथिवी च सकानना ॥११॥ 


जो अपने मालिक के लिए प्राण रगेवाता है, उसे स्वगं की 
भ्रानि होती है ! भाज समस्त देवता, लोकपाल भौर महर्षिगिण, 
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इन्द्रजीत का वथ सुन, निभेय हो छख से सेवेगे । आज्ञ तीनों 
लोक चौर वनो सहित सारी प्रथिवी ॥१०।॥१२॥ 


एकेनेन्दरजिता हीना शून्येव प्रतिभाति मे, 
ञ्य नैच्छतकन्यानां भरोष्याभ्यन्तःपुरे रम्‌ ॥१२॥ 
एक इन्द्रजीत के विना सुमे सूनी सी जान पड़ती हे। हा 

जै लङ्का के श्रन्तःपुर "( रनवास ) मे राक्तसकन्या्भों का 
वेसा ही विज्ञाप सुनूगा ॥१२॥ 

करेणुसङ्कस्व यथा निनादं गिरिगहरे । 

योवराभ्यं च लङ्कां च रक्षांसि च परन्तप ॥१२॥ 

मातरं मां च भायां च ई गतोऽसि विहाय नः। 

मम नाम सवया वीर गतस्य यमक्तादनम्‌ ॥१४॥ 


जैसे कि, हथिनि्यो का चीत्कार पवे्तकन्दरा म सुनाई पडता 
है । हे शत्रदमनकारी ! युवराज पद्‌ को, लङ्का;को, राक्तष को, 
अपनी माता को, सुकको, अपनी नायां को तथा हम रमी को 
छोड़, तु कां चला गया ¶ हे वोर ! तेरे लिए तो यही उचित 
था कि, मेरे मरने पर ॥१३।,१४॥ 


प्रेतकार्याणि का्यांणि विपरीते हि वतसे । 

स त्वं जीवति सुग्रीवे लद्धमणे च सराघवे ॥१५॥ 
मम शस्यमनुदधत्य इ शतोऽधि विहाय नः । 
एवमादि विलापातं रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥१६।। 


तू मेरा भ्ोध्वंदेहिक कृत्य करता ; किन्तु यहाँ वो चल्टीही 
वाव हो रदी हे। अथात्‌ मुभे तेरा च्नौभ्वेदेहिक कत्व करना पड़ता 
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है । € ! सभ्रीव, लदमण अर राम--इन तीनों को जीवित छोड 
आौर मेरे कांटे को निकाले विना, हम सव को छोड़, तु कदां चला 
गया !? ` राक्तषराज रावण इस प्रकार चिल्ञाप कर र्दा था 
११५ १६।। 


्माचिवेश महान्‌ कोपः पु्रव्यसनसम्भवः। 
प्रकृत्या कोपनं छनं एत्रस्य पुनरापयःः ॥१७॥ 
कि, पुत्र कै मारे जनेके कारण वह अत्यन्त कुपित हुश्रा । 
एकतो वह स्वभावही से कधी था, तिस पर पुत्रवध का 
शोक ।।१७॥ 


दीं सन्दीपवामासुषरमेऽकंमिव रश्मयः । 
ललारे भरदुटीभिश्व चङ्गताभिव्यरोचत ।१८॥ 
सो क्रोधने उसे वैसे ही प्रञ्वलित कर दि्रा, जैसे गर्मी की 
ऋतु मे सूयं को उसकी किरणे प्रज्वलित कर देती हैँ । ( कोध के 
कारण ) ललाट में उसकी मिली हृ मौह, वैसे ही शोभायमान 
ह ३ ५॥१८॥ 


यमान्ते सह नक्रस्तु महोर्भिभिरिवोदधिः । 
कोपाद्विजम्भमाणस्य वक्र ाट्व्यक्तममिञ्वलन्‌ ॥१६॥ 
उत्पपात स धूमाऽशरषटत्रस्य बदनादिष । 

स॒ पुत्र वधसन्तघ्रः श्रः कोपवशं गतः ॥२०॥ 


जैसे प्रलयकाल मँ नाको भौर लये से भहासागर शोभाय- 
मान होता है, क्रो से जवं उसने जंभाई ली, तब सके मुख से 
धूम सित आग की लपट वैसे ही निकली; जैसे वृरत्रासुर के युख से 


१ अ्धधः -- शाकाः । (गो० 


१०१४ 4ुडकाण्ड 


निकली थी । बह शूर रावण, पुत्र के मारे जाने से सन्तप्त हयो कोध 
के वशवर्ती हो गया ॥ १६।२०॥ 


समीक्ष्य रावणो शुद्धया वेदेद्या रोचयदढधम्‌ । 
तस्य प्रकृत्या रक्तं च रक्तं करोधाग्निनाऽपि च ।२१॥ 
( चस समय उस कोधावेश मे उससे ओर तो छह करते 
धरते बन न पड़ा ; किन्तु) बहुत सोच विचार के बाद उसे जानकी 
जीका वध करना ठीक जान पड़ा । उसके नेत्र वैसे ही स्वभावसे 
लाल थे, तिस पर ईस समय मारे क्रोध के श्रोर मीलालहो रह 
थे ॥२१। 


रावसस्य महाघोरे दीपे नेत्रे बभूवतुः । 
घोर पत्या रूपं तत्तस्य क्रोधापरिमूर्दितम्‌ ॥२२॥ 
बभूव रूपं करदस्य रद्रस्येव दुराषदम्‌ ¦ 
तस्य करद्धस्य नेत्राभ्यां भरापतन्नस्तविन्दवः ॥२३॥ 
रावण की आंखें आग के समान दहकती हृद भयङ्कर जान 
पड्ने लगीं । अतपव कद्ध रावण का स्वभावत्तः भयङ्कर शूप 
सद्र की तरह दुघंषं हो गया । उस क्रोधी रावण के नेर से धातू 
की वदे वैसे दी टपकीं ॥२२।२३॥ 
दीघ्राभ्योमिव दीपाभ्यां सार्मिषः स्नेहबिन्दषः | 
दन्तान्‌ विदशतस्तस्यः श्रयते दशनस्रनः ॥२४॥ 


जञेसे जलते हुए दीपकों से चिनगारिर्यो के साथतेल कीरं 
टपक पड़ा हे दर्तिं को पीसते हुए उसकी दंती पीने का शब्द्‌ 
एसा सुन पड़ा ॥२४। 
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श्यन्स्यविष्व्यमानस्यर महतो दानवैरिष । 
कालाधिरिव संक्रुद्धो यां यां दिशमवेक्षत ॥२५॥ 
जसे कि, दानवी बल से धूमते हुए कोल्द्र का शब्द होता हे । 
प्रलयकाल के अभ्चि की तरह अत्यन्त कद्ध रावण जिस जिस ्नोर 
देखने लगता ।२५॥ 
तस्यां तस्यां भयत्रस्ता राक्षसाः संविलिरियरे । 
तमन्तकमिव करुद्धं चराचरचिखादिषुम्‌ ॥२६॥ 
उस उस श्रोर बैठे या खड़े हुए राक्ञसो मेँ सन्नारा दा जाता 
था । उस समय बत्युकी तरह क्रोध में भर, मानो चराचरको 
भक्षण करते की इच्छा रखता हृश्मा रावण ॥२६॥ 
वीक्षमाण दिशः सवां राक्षसा नोपचक्रमुः । 
ततः परमसंक्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः ॥२७॥ 
जब इधर उधर देखने लगता था, तब ॒ उसके समीप जाने का 


किसी भी राक्तस को साहस नहीं होता था। तदनन्तर अत्यन्त 
कोपे मरे राक्षसराज्ञ रावण ने ।२५॥ 


अव्रवीद्रक्षसां मध्ये ्संस्तम्भयिषुराहवे । 
¢ क 
मया वषेसहस्नाणि चरित्वा दुश्चरं तपः ॥२८॥ 
रात्ता के बीच, युद्धसेडरे इप्‌ राच्सो को युद्ध में पुनः 
प्रवृत्त करने की कामना से, कहा । मेने एक एक सहस वर्षा तक 


१ यन्तरस्य--तिलपीडनयन्तरस्य । (गो० ) २ श्रविष्ट्यमानस्य--भ्राम्य 
माणस्य । (गो ° ) ३ दानवैरबलवद्धिरित्यथेः । (गो०) ४ संस्तम्भयिषुराहवे- 
युद्ध भीतान्‌ राक्तवान्‌ युद्धं स्थापयितुकापः । (गो०) 
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एेखां कठोर वप किञ्मा है कि, जिसे कोड दसरा सहज मे नही कर 
सकता ॥२६॥ 
तेषु तेष्वदकाशेषु स्वय॑म्‌ः परितोषितः 
तस्यैव तपसो व्युष्व्यार भरसादाचच स्वथंवः ॥२६॥ 
अर एक एक सष्टख वर्षो बाद्‌ तप की समाति के समयते 
न्र्याज्ीको प्रसन्न छिश्चादहै। उसी तपस्याके फलसे भौर ब्रह्मा 
जी के च्रलुप्रह से ॥२६॥ 


नाघुरेभ्यो न देवेभ्यो भयं भम कदाचन । 
कवचं ब्रह्मदत्तं मे यदादित्यसमप्रभम्‌ ॥३०॥ 
मुङेनतोकभो श्रसुरोंसेश्चोरन कमी सुर्यो से भय उत्पन्न 
श्वा । ब्रह्माजी ने सूये की तरह चमचमाता जो कवचच युमे दिया 
है | ३०।। 
देवासुरविमर्देषु न भिन्नं बजशक्तिभिः । 
तेन मामद्य सयुक्तं रथस्थमिह संयुगे ॥३१॥ 
वह कवच वजन से भी उस समय मी नदीं दृटा ; जिस समय 


कि मुमसे भ्रौर देवताश्रां से यद्ध हृश्ा था। उसी कवचको 
पदिन नौर रथ पर सवार हो, मँ जब य॒द्धभुमि मे जाङंगा ॥३१॥ 


अतीयात्‌ कोऽ सामानो घाक्षादपि पुरन्दरः 
सतच्तदाऽभिभरसन्नेन सशरं कायुक महत्‌ ॥३२॥ 


१ भ्रवकाशेषु-तपःसमापिषु । ( गो० ) २ व्युष्टा-समृद्ष्या| 
( गो° ) 
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दे बासुरविमरदेष्‌ मम दत्तं स्वयं वा । 

अद्य तूयेशतैर्मीमं धनुरुत्थाप्यतां मम ॥३३॥ 

रामलक्ष्मणयोरेव बधाय परमाहवे । 

स पुत्रवधसन्तशः रुरः कोधवशं गतः ॥३५४॥ 

तब किस्म इतनी शक्तिदहैजोमेरा सामना करे। श्रौरकी 

बात ही क्या; स्वयं इन्द्र भी मेरासामना नद्धं कर सकता ! देवा- 
सुरखंग्राम के समय बह्मा ने प्रसन्न होजो बाणो सहित विशाल 
धड्ुष सुरे दिना हे, महायुद्ध मै राम श्रौर लददमण के वधके 
लिए, भ्राज सेको तुरहियां वजते हए, हे राक्खो ! तुम उस 
मेरे सयङ्कर धनुष को उठा लाश्मो । इख प्रकार पुत्रवध के शोक सें 
सन्तप्र, बह शूर रावण, क्रोध के वशवतीं हो गया ॥२३२॥६३।३४॥ 


समीक्ष्य रावणो बुद्धधा सीतां हन्तु व्यवस्यत । 
¢ 
प्रत्यवेक्ष्य तु ताम्राक्षः सुघोरो? घोरदशनः ॥३५। 
बहुत धोच विचार कर रावण, सीता का वध करने को उद्यत 


ह्या । भयङ्कर स्वभाव वाला भ्रौर भयानक रूपवाला रावण, लाल 
लाल नेर से रासो को श्रोर देख, ।॥३५॥ 


दीनो दीनस्वरान्‌ सवान्‌ स्वाज्ुवाच निशाचरान । 
मायया मम वत्सेन बश्वनाथं वनाकसामर्‌ ।३६॥ 


किञ्चिदेव हतं तत्र सीतेयमिति दशितम्‌ । 
तदिदं तभ्य॑सेबाहं करिष्ये प्रियमात्मनः ।३७॥ 


१ सुघोरः- सुघोरप्रकृतिः । ( गोऽ) ि 
वा० ० यु०-8४ 
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द्न दुःखी हो, दौनस्वर से बोलने बाले उन सब राक्षसो 
से बोलला । हे राक्षसो! मेरे 1प्रयपुत्र ने (वानरो को धोका 
देने के लिए ) किसी वस्तु पर खज्ञ का प्रहार कर वानर को शीता 
के मारे जाने का निश्चय कराया था। में उसे इस समय सत्य 
करू गा ॥३६।२७॥ 
वैदेहीं नाशयिष्यामि क्षत्रबन्धुमनुव्ताम्‌ । 
- इत्येवुक्त्वा सचिवान्‌ खज्खमाशु पसमृशत्‌ ॥३८॥ 
५ © 
उद्धत्य श्गुणसम्पन्नं रविमलाम्बरवचम्‌ । 
< ५ 
निष्पपात स वेगेन सभार्यः सचिवे्तः ॥३६॥ 
क्त्रियाधम राम की अनुगामिनी वैदेही को नष्ट कर डालुगा । 
यह्‌ कष कर रवर ने पुष्पमाला से अलंङ्ृत निमे श्राङाश की 
तरह चमचमारी तलवार तुरन्त उठा ली। पिर वह अपनी 
पलनर्यो चौर मंत्रियों को साथ ले, बड़ी फुतीं से राजभवन से 
निकाला ।।३८॥ ३६॥ 
रावणः पुत्रशोकेन भरशमाङलचेतनः । 
शुद्धः खङ्गमादाय सहसा यत्र मेथिली ॥४०॥ 
उस समय रावण पुत्रवध के शोक सरे विकलदहोरहा था 
शरोर तिस पर करोघ मेँ भरा इमा था। सो बह नगी तलवार लिप 
हए अचानक वर्ह जा पर्वा जर्हा सीता जी थीं ।।४०।। 
वरजन्तं राक्षसं पश्य सिंहनादं परचुक्ु्ुः । 
उचुशवान्योन्यमारिलष्य सक्रद्धं पर्य राक्षसाः ॥४१॥ 


१ गुणसप्पन्न --माल्यालङ्कृतम्‌ | ( गो° ) २ विमलाम्बरवच॑ंसम्‌- 
विमलाकाश सदशं } ( गो° ) 
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उसे फपट कर जाते देख, राक्तसो ते सिंहनाद किञ्चा । फिर 
रावण को कद्ध देख, वे परस्पर एक दूरे कः गज्ञे लगा कहने 
लगे ॥४९॥ 


अदरेनं तावुमे दष्टा प्रातरो परव्ययिष्यतः | 


लोकपाला हि चत्वारः कूद्धेनानेन निर्मिताः ॥४२॥ 


राज इसे देख वे दानां भाई राम ओर लद्मण अवश्य ही 
व्यथित इगि ¦ स्योकिक्रोधमें भरये चारो लोकपाल को जीत 
चुका है ॥\४२॥ 


बहवः शत्रवश्चापि संयुगेषु निपातिताः | 
त्रिष लोकेषु रत्नानि युङ्क्तं चाहूस्य रावणः ॥४३॥ 
इनके अतिरिक्त रावण अन्य बहूत से शत्र््रो कोभीमार 


कर सं्रामभूमिमें लुटा चुका हे। यह तीर्न लोकों को श्रेष्ठ 
वप्तुश्रों को हरण कर, उनका मोग करता हे ॥४२॥ 


पिक्रमे च बत्ते चेव नास्त्यस्य सहशो यवि । 
तेषां सञ्चखमानानामशोकवनिकां गताम्‌ ॥४७॥ 
इख प्रथिवीतल पर तो इघके समान बलव।न्‌ नोर पराक्रमी 


कोई! है नदीं । के लोग इस प्रकार भापस मं बातचीत कर ही 
रहे थे कि, रावण अशोकवारिकामे जा पर्वा ॥४४६॥। 


अभिदुद्राव वैदेहीं रावणः कोधमूष्दितः 
वार्यमाणः घुसंकदः य॒हद्धिहिवबुद्धिभिः ॥४५॥ 
यद्यपि श्रत्यन्त कद्ध रावण के हितैषी मित्रो चर मला चाहने 
वालोने उसे बहत मना ज्मा; तथापि रावण क्रोम भर 
सीता जी की अर फपटा ॥४५॥ 
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अभ्यधावत संकरः खे ग्रहो१ रोहिणीमिव । 
पौयली रक्ष्यमाणा तु राक्षसीमिरनिन्दिता ॥४६॥ 
कोध मँ भर रावण, सीता जी पर वैसे दही लपका; जैसे 
काश मँ मगलग्रह रोहिणी के उपर लपकता है । उस समय भी 
रान्ञसियोँ जानकी जी की रखवाली कर रही थीं । अनिन्दिता 
{ अर्थात्‌ सवोङ्गयुन्दरी ) सीता जी ने ॥४६॥ 


ददश राक्षसं करदधं निखिशवरधारिणम्‌ । 
तं निशाम्य सनिखिशं व्यथिता जनकात्मजा ॥४७। 
देखा कि, रावश कोध मँ भरा हाथ में तलवार लिये उनकी 
रोर लपकाश्चारहाहै । खसको नंगी तलवार हाथ मँ लिये श्रते 
देख, सीता जी व्यथित हदं ॥४७॥ 


निवार्यमाणं बहुशः सुदृद्विरसुवर्वितम्‌ । 
सीता दुःखसमाविष्ठा विलपन्तीदमब्वीत्‌ ॥४८॥ 
रावण के साथ उसके जो बहुत से हितैषी भित्र गएथे 
खनने रावण को बहुत टका ; ङिन्तु जब बह न माना, तब सीता 
जी त्यन्त दुःखी हो तथा वलाप करती ददं यह बोलीं ॥४८॥ 


यथाऽय मामभिक्रद्धः सममिद्रवति स्वयम्‌ । 
वधिष्यति सनाथां मामनाथामिव दुमतिः ॥४६॥ 
जब कि यह दुष्ट क्रोध मे भर स्वयं मेरी श्रोर दौडा चला श 
रहा है, तब यदह छवश्य ही मुम सनाथिनी को अनाथिनीर्क 
तरह मार डालेगा ॥४६॥ 


१ अहः-- च्ंगारकः | ( गो ) 


निणबर्तितमः सगे: १०२९१ 


बहुशश्ोदयामाघ भतार मामलुवरताम्‌ । 
भायां भव रमस्वेति परस्याख्यातो धवं मया ॥५०॥ 
क्योकि इसने मुक पतित्रता से कईं बार कहा कि, तू मेरी 
खलो बन जा; किन्तु मैने सदा इसका निश्चय ही तिरस्कार 
किशरा है ॥५०॥ 
सोऽयं ममानुपस्थाने? व्यक्तं नैराश्यमागतः | 
क्रोधमोहस विष्टो निहन्तुं मां समुद्यतः ॥५१॥ 
सो जान पड़ता हे कि, इसका कहना न माननेके कारण 


व यह मेरी श्योरसे हताशो गया हैश्रौर कोष एवं मोह के 
वश हो, सुमे मार डालने को तैयार हा है ॥५१॥ 


अथवा तै नरव्याघ्रौ भ्रातरो रामलक्ष्मण । 
मन्निमित्तमनायेंण समरेऽ्य निपातिता ॥५२॥ 


अथवाइस दुष्ट ने मेरे पीले उन पुरुष्धिह दोनो भाई 
ओराम श्रोर लदमण को युद्ध मे मार डाला हे ॥५२॥ 


अहो धिङ्मन्निमित्तोऽयं विनाशो राजपुत्रयोः । 
श्थवा पुत्रशोकेन अहतवा रामलक्ष्मण ।५२॥ 
हा ! युके धिक्कार है | मेरे ही पीठे दोनों राजपुत्र मारे गर । 


परथवा केवल्ल पुत्रवधजन्यशोक कै कारण, श्रोरामचन्द्र र 
दमण को न मार खक कर, । ५३ 





1 णा 


१ शअनुपस्थानेसति अनंगीकारेसति | { रा०) 


युद्धकाण्डे 


विधमिष्यति मा रद्र राक्षसः पापनिश्चयः) 
हनूमतोऽपि यद्वाक्यं न कृतं भद्रया! मया ॥१४॥ 


यह पापी भयङ्कर राकस युमेदी मारनेके लिए आता हो 
क्या कटर उस समय मुकं अल्प बुद्धिवाली की बुद्धि पर एेसे 
पत्थर पड़े कि, मेने हनुमान्‌ जी की बात न मानी ॥५४। 


यद्यहं तस्य पृष्ठेन तदा यायामनिन्दिता | 
ह + ५ सर्त 
नाद्येषमनुशोचेयं मतरङ्गता सती ॥५५।। 
यदि उख समय, निष्कलङ्किती मै, हनुमान जी की पीठ पर 


वेड चली गह होती, तो आज मेँ अपने पति की पदमे वैटी 
होती श्रौर इस प्रकार मे शोक न रना पड़ता ॥५५॥ 


मन्ये तु हृदयं तस्याः केसल्यायाः फलिष्यतिर । 
एकपुत्रा यदा पुत्रे विनष्टं ओष्यते युपि ॥५६॥ 
एक पुत्र वाली कौसल्या जब सुरतेगी कि मेरा पत्र युद्धम 


मारा गया, तब मेँ समती हँ कि, उसका कलेजा दरक या फट 
जायगा ॥६।॥ 


सा हि जन्प च बास्थं च योषनं च मष्टारमनः । 


धमेकायानुरूपं च रदन्ती संस्मरिष्यति ॥५७ 


ह्य ! वह्‌ ते रोते महात्मा श्रीरामचन्द्र कै जन्मकाल्ल फे 
बाल्यकाल्ल के, यौवनावस्था के शौर उनके धर्म्या को अथवा 
उनके धम।त्मा-पन को स्मरण करेगी ।५५॥ 


१ चुद्रया--विचारमूटया } ८ गो० ) २ फलिष्यति ~ विपरिष्यति | 
, शि० ) 
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निराशा निहते पुत्रे दत्वा ्राढमचेतना । 
अभिमारोक्ष्यते नूनमपो वापि प्रवेक्ष्यति ॥५८॥ 
पुत्र के मारे जाने पर वह हताश हो चौर श्राद्धादिक कम कर, 
यातो मूच्छितहो निथ्यदहो श्रा मँ जल मरेगी अथवा पानी 
म डव कर मर जायगी ॥५८५) 
धिगस्तु न्जामसतीं मन्थरां पापनिश्चयाम्‌ । 
यन्निमित्तमिदं दुःखं कौषद्या पतिपत्स्यते ॥५६॥ 
धिक्कार है उस्र कुल्टा, पापिनी चओरौर कुबडा मन्थरा को, 
जिघके कारण महारानो कौसल्या को ये दुःख मेलने पड़ंगे ॥५६॥ 
इत्येवं मेथिलीं श्रा विलपन्तीं तपखिनीम्‌ । 
रोहिणीमिव चन्द्रेण विना अहवशं गताम्‌।।६०॥ 
चन्द्रमा की अनुपस्थिति मँ मङ्गलग्रह के फंदे म फसी रोहिणी 
की तरह, दुखियारी सीता जी को इस प्रकार विललाप करते 
देख ॥६०॥ 
एतसिमिन्नन्तरे तस्य अमात्यो दधि माञ्थुचिः । 
सुपाश्वो नाम मेधावी राक्षसो राक्षसेश्वरम्‌ ॥६१॥ 
इसी बीच में रावण के बुद्धिमान, शुद्धचरिज चौर मेधावी 
संन्नी मुपाश्वं ने रावण को ॥६१॥ 
निवायेमाणं सचिवैरिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
कथं नाम दशग्रीव साक्षादरेभवणादुन ॥६२॥ 


बर्जते हए ससे यह कदहा--दहे दशग्रीव ! तुम साक्ञात्‌ कुबेर 
के छोटे भाई हो कर भी ॥६२॥ 


8, व, [र 
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हन्तुमिच्छसि वैदेहीं कोधाद्धममपास्य हि । 
वैद विद्या बतस्नातः स्वकमनिरतः चदा ॥६३॥ 
क्रोध के वशवर्तीहो भौर धमंको त्याग कर, सीता काव 
करना चाहते हो । तुमने यथाविधि वेदाध्ययन किशभ्ाहै श्र 
तदनुसार अभ्रिहोत्रादि कन्लव्यकर्मा मे तुम सदा निरत रहते 
हयो ।६३॥ 


सिया; कस्मादधं बीर मन्यसे राक्षसेश्वर । 
पेथिलीं रूपसम्पन्नां परत्यवेक्षस्व पार्थिव ॥६४॥ 
तो भीष्टैवीर।! तुम स्लीवधको कयोकर उचित समते 


हो? हे पृथिवीपाल! तुम इस सुन्दरी मैथिलो कोक्षमा 
करो ॥६४॥ 


त्वमेव तु सहास्माभी राघवे कोधषुत्छन । 
अभ्युत्थानं त्मदयेव कृष्णपक्ष चतुदंशीम्‌ । 
कत्य निर्याह्यमावास्यां विजयाय वरतः ॥६५॥ 
श्नौर अपना यष्ट कोध हम लोगो के साथ चल षर, राम ढे 
उपर उतारो । भाज छष्णपक्त की चतुदंशी है । सो भाज ही युद्ध 


की तैयारी कर अर्थात्‌ सेना आदि सज्ञा कर श्र कल अमावास्या 
की विजययाच्र! कयो ॥६५॥ 


ञचूरो धीमान्‌ रथी खङ्गी रथप्रवरमास्थितः 
हत्वा दाशरथि रामं भवान्‌ प्राप्स्यति मेथिलीम्‌ ॥६६॥ 


मि 





१ ्रभ्युत्थानं--युद्ध निर्माण प्रारभं | ( गोऽ 
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आप शुर, बुद्धिमान्‌ ह ्नौर मक्रथीहै। (कल) उत्तम 
रथ पर सवार हो श्रौर हाथ मै तल्लवार ले, राप युद्धभूमिमें 
चलिए ओर वहां दशरथनन्द्न श्रीरामचन्द्र जो को मारिष । तव 
छ्माप को सीता८ श्रपने श्राप ) भिलं जायगी ॥६६॥ 
स वदूदुरात्या सद्दा निवेदितं 
वचः सुघम्यं प्रतिगृह्य रावखः | 
* गियवा 
गृहं जगामाथ ततश्च बीयवान_ 
एनः सभां च परययौ सुहृदतः ॥६७। 
इति त्रिरावतितमः सर्गः ॥ 
इख पर दुरात्मा एवं बलवान रावण च्पने मंत्री सुपाश्वं 
के इन धर्मयुक्त वचनो छो मान, अपने मवन को लोट गया 
शरोर वहां से फिर बह अपने हितैषियों के साथ सभाभवन मँ 
गया ॥६५॥ 


य॒द्‌ घकाणड का तिरानबेर्गां खग पू इश्रा । 
स (1 कण 
¢ ४५ 
चतुनेवतितसः सगः 
न 
स प्रविश्य सभां राजा दीनः परमदुःखितः । 


निषसादासने अख्ये सिंहः क्रुद्ध इव श्वसन्‌ ॥१॥ 


उदास श्चौर परम दुःखो रावण समाभवन मँ जा श्मोर 
, सहासन पर बैठ, करुद्धर्सिह क तरह उसां से लेने लग ॥१॥ 


१०२६ युद्धकारडे 


अत्रवीचच स „५ सरषान्‌ बलगुखयान्‌ महाबलः । 
रावणः प्राञ्जलिवाक्यं पुत्रव्यसनकरितः ॥२॥ 


तदनन्तर उस महाबलवान रावण ने पुत्रशोक से विकल होने 
के कारण, हाथ जोड़ कर, उन समम्त राक्तससेनापति्ो से 
कहू ॥२॥ 


सरवे भवन्तः सवेण हस्त्यश्वेन समाहताः । 
निर्यान्तु रथसङ्येशच पदातेशचोपशोभिताः ।२॥ 
शाप सब लोग हाथियों पर चद्‌ क लङने बाज्ञे सैनिको को, 


घुडसवारसेना को तथा रथम बैठ कर लङने बा्े सेनिकों फो 
एवं पेदल योद्धारो को साथ जे, लड़ने के लिए [नकलिए ॥३॥ 


एकः रामं परिक्षिप्य समरे हन्तुमहेथ । 
8 ५ 
वषन्तः शरवषण भाषिर्‌काल इवाम्बुदाः ॥४॥ 


अकेले रामको चेर कर, वषांकालके मेर्धोकी तरह, उसके 
ऊपर बाणबृष्टि कर, उसे मार डालने का प्रयत्न कीजिए ॥४॥ 


अथवाहं शरेस्तीशणेर्भिननगात्रं महारणे । 
वद्धिः श्वो निहन्तासिमि रामं लोकस्य पश्यतः ॥५।। 


अथवा ही कल श्राप लोगो के साथ चल कर, अपने पने 
बाण से उसके शरीर को चलनी बना, सब ङे सामने इसे 
मारूगा ॥२५॥ 


हत्येतद्ा क्षसेन्द्रस्य वाक्यमादाय राक्षप्राः । 
निययुस्ते रथैः शीधेनानानीकेः सुसंद्रताः ॥&॥ 


चतुनेवतितमः सैः १०२७ 
रारण की इस आज्ञा को मान, बे राक्ञपगण॒ तुरन्त विदि 
प्रकार कीं स्थादि को चतुङ्किनीसेनाको साथे, निके ॥६॥ 
परिघान्‌ पट्िशांशेव शरखज्गपरश्वथान. । 
शरीरान्तकरान सवे चिक्षिपुर्वानरान्‌ भति ॥७]। 
य॒द्धन्तेत्र में षर्हुच बे शरीरो को नष्ट कर डालने बाज्ञे परि्ों 
पर्टो, बाणो, तलवास श्रौर परश्वर्धो को वानत के ऊपर चलाने 
लगे ।।७।। 
वानराश्च द्रमाज्जैलान्‌ राक्षसान परति चिक्षिपुः । 
स संग्रामो महान भीमः सूयस्योदयनं प्रति ॥८॥ 
इसके उन्तर मे वानरं ने उन राक्ञपों के ऊपर वृ्तोश्रौर 
शिलाश्च को कैका । सूर्योदय होते ही युद्ध च्ारम्भ हु श्रौर चह 
युद्ध घडा भयङ्कर हा ॥२८॥ 
रक्षसां वानसारणं च तुमुलः ससपदत । 
ते गदाभिर्विचित्रामिः धाकः खङ्खः परश्वपैः ।६॥ 
राक्षसो श्रौर वानरो का तुसुल युद्ध हुश्रा। चित्रचिष्चित्र 
गदाश्च. मासो, खङ्गो ओर परश्वधं से ।1६॥ 
अन्योन्यं समरे जध्नुस्तदा वानरराक्षसाः । 
एवं अत्ते संग्रमे दुद्धतं सुमहद्रनः ॥१०॥ 
लडते हुए बानर श्मौर राक्तस, एक्‌ दूसरे पर प्रहार करने ले । 
इस प्रकार युद्ध होने पर समरभूमि में बड़ी धूल उड ॥१०॥ 


रक्षसां वानराणां च शान्तं शोणितविक्षवैः । 
मातङ्खरथकूलार्थ वाजिमर्स्या ध्वनद्रमाः ॥११॥ 


१०२८ । युद्धकार्डे 


किन्तु ( मरे ओर घायल हुए ) वानरो के खून के बहनेसे 
वह्‌ धूल दव गहे । इस यद्ध में इतना रक्त बहा कि, नदियां बह 
निकली । इन नदियों कं, हाथो ओरस्थ तो करारे थे, घोड़े 
मत्स्य थे ओर ध्वजार्पं नदीतटअर्ती वृत्त थो ॥११॥ 


शरीरसह्माटवहाः परससुः शोणितापगाः ¦. 
ततस्ते बानराः सवं शोणितौधपरिप्लुताः ॥१२॥ 
ध्वजवयरथानश्वान. नानाप्रहरणानि च । 
्राप्बुत्याप्लुत्य समरे राक्षप्तानां बभल्जिरे ॥१३॥ 
इन रक्त की नदिर्यो मे ल्लोथे घरनईं समान उतरा रही थों। 
रुधिर मँ तराबोर, वे समस्त वानर उद्धल उद्लल कर रालसोको 
भ्वजार्चो, कवर्चो, र्थो, घोड़ा 7था विविध प्रकार के आयुर्घो को 
तोड़ फाड़ रदे थे ॥१२॥१३॥ 
केशान कणललांश्च नासिकाश्च पवङ्धमाः 
राक्षसां दशनेस्तीक््णेनेखेश्वापि न्यकतयन्‌ ॥१४॥ 
वानर लोग, रासो के सिरके बाल्लो, कार्नो, ललार्टो भौर 
नारको को श्रपने पैने पैने दातो श्रोर नखो से बकोट रहे थे ॥१४॥ 
एकैकं राक्षसं सख्ये शत वानरपुङ्गवाः । 
अभ्यधावन्त फलिनं दृक्ष शङनयो यथा ॥१५॥ 


जिख प्रकार किसी फले हुए बृक् के उपर 'सेकडो पर्ची टूटते षै 
खसी प्रकार कद्दीं कीं एक एक राक्षस के उपर सोसो बानर टट 
पडते थे ॥१५॥ 


तथा गदाभिगर्वीभिः परासैः खद्धः पररवपैः । 
निजध्लुवांनरान घोरन राक्षसाः पवेतोपमाः ॥१६॥ 


चतुनेवतितमः सगः १०२६ 


जब पवेताकार राक्तसो ते भादी भारी गदार््रो. प्रासो, खड्गो 
श्रीर परश्वर्थो से बड़े बड़े वानरो को सारा ।१६॥ 


राक्षसेयध्यमानानां वानराणां महाचमूः । 


शरण्यं शरण याता रामं दरस्थात्मनप्‌ ।॥ १७ 


तब राक्षसो से यद्ध करतीं हृं वानरो की महती सेना स्वलोक 
शरण्य दशारथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी के शरणमे गयी ॥१ 


ततो रामो महातेजा धनुरादाय वीयंवान । 
प्रपिश्य राक्षसं सैन्यं शरवषं ववष ह ॥१८।। 
तब महातेजस्वी बलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी हाथमे घुषते 


रात्सीसेना में घुस गश ओर राक्ञसां के ऊपर बाणवृष्टि करने 
लगे ॥१८।। 


प्रिष्टे तु तदा रामं मेघाः सूयंभिवाम्बरे । 


नाधिजग्यु्महाघोर निदंहन्तं शराधरिना ॥१९॥ 
श्रीरामचन्द्र जी राक्षसी सेना मेँ ैसे दी धुसे ; जेसे सूये मेघ 
मण्डलम धुस जते है । बाणो की श्राग से जलाते हुए, 
ओरामचन्द्र जी के सामने राक्तस लोग नदीं ठहर सके ॥१६॥ 


कृतान्येव सुषोराणि रामेण रजनीचराः । 


रणे रामस्य दष्शुः कमांणयसुकराणि च ॥२०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी इस यद्ध मेँ बड़े बड़ भयङ्कर कमे कर रषे ये । 
वे फेसे कर्म थे, जिन्हं श्नन्य कोड बीर नदीं कर सकता था। 
राक्षस लोग श्रपनी सेना का नाश द्योना दैखते थे, ( किन्तु नाश 
करने वाल्ते श्रीरामचन्द्रजी किस कमे द्वारा अथवा किस प्रकार 
नाश कर रहे थे; यदह उनको नदी दिललाई पड़ता था) श्रोत्‌ 
बड़ी कुरत से श्रीरामचन्द्र जी बाणवृष्टिं कर रहे थे । ) ॥२०॥ 


चतुनेवतितमः सर्गः १०३१ 


एष हन्ति गजानीकमेष हन्ति मह।रथान्‌ । 
एष हन्ति शरेस्तीक्ष्णः पदातीन्‌ वानिभिः सह ॥२४)' 
यह देखो राम हाथिर्यो "की सेना का महार कर रहा है यह्‌ 
देखो, राम हाथिर्यो को नष्ट किशर डालता है, यष्ट देखो, पैने पैने 
तीये से राम घुडसवायो भौर पैदलरक्षस योद्धाभों को मारे 
डाल्लता है ॥२४॥ 
इति ते रक्षाः सरवे रामस्य सदृशान्‌ रणे । 
अन्योन्यं कुपितां जघ्नुः सादश्याद्राघवस्य ते ॥२५॥ 
इस प्रकार वकमक करते रा्तस आपस मँष्क दुसरे ङो 
श्रीरामचन्द्र जान, क्रोध मेँ भरश्रापस दही में लड्‌ कर, कटे 
मरने लगे ॥२५॥ 
न ते दहशिरे रामं दहन्तमरिवाहिनीम्‌ | 
मोहिताः परमाख्ेण मान्धवण महात्मनः ॥२६।। 
शन्नसन्य को भस्म करते हए श्रीरामचन्द्रज्ी को वे राक्षस 


नदीं देख सके । म्योकिं महाबली श्रीरामचन्द्रज्ञी ने परमाञख् 
गान्धर्वश्च से उन सब को मोहित कर दिभा था ॥२६। 


ते त॒ रामशहस्राणि रणे पशयन्ति राक्षसाः । 


पुनः पश्यन्ति काङ्कत्स्यमेकमेव महाहवे ॥२७॥ 
कमी तो उन राक्तसों को युद्धभुमि में हजारों श्रीरामचन्द्र 
दिखलाई पडते ओर कभी वे एक दही श्रीयमचन्द्र जी को देखते 
थे ॥२५॥ 
भ्रमन्तीं काञ्चनीं कोटि कायुकस्य महात्मनः, 
अलातचक्रप्रतिमं दृष्शुस्ते न राघपम्‌ ॥२८॥ 


१०३२ युद्धकाण्डे 


बे राक्षस लोग, महाबलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी के सुवणेमय 
धनुष का श्रप्रभाग, अघजकल्ली शरोर घूमती हदे, बनेटी की तरह 
सदा मरडलाकार ही देखते थे ; किन्तु उन्हें श्रीरामचन्द्र जी नदीं 
देख पडते थे ॥२८॥ 

[अव च्रागे श्रीरामचन्द्र जी के धनुप्र कौ उपमा सव॑शतरुनाशकारी 
सुदर्शनचक्र से दे कर श्रादिकाव्यकार लिखते है -- | 


शरीरनामि सच्चार्धिः शरीरं नेमिकासुकम्‌ । 
ञ्याघोषतलनिर्घोषिं तेजोषुद्धि गुणपरभम्‌१ ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी काशरीर दही मार्नो उस धञुषरूपी चक्र की 
नाभि \ मध्यप्रदेश) है। उनशा बल्त उस धनुषशूपी चक्र कीं 
ज्वाला है, बाण उसके आरे ह ओर घञुष नेमीं है । भ्त्यच्चा 
श्रौर तल का शब्द ही उसका ( धञुषरूपी चक्र का ) शब्द्‌ हे, 
पराक्रम भौर ज्ञान ही उसकी धुरी (नेमि) है । श्रीरामचन्द्र 
ज्ीके शरीर की कान्ति उस धनुषरूपी चक्र की प्रभा है ।२६॥ 
दिव्याञख्लगुणपयैन्तं निध्नन्तं युधि राक्षसान्‌ । 
ददश रामचक्र तत्‌ कालचक्रमिषव प्रजाः ।॥२०॥ 
उख दिव्याख्चकी शक्ति रूपी पैनीधार है। इस प्रकार 
रश मेँ घूमते हए श्रीरामचन्द्र ज्ञी के धनुषरूपी चक्र को उख 
समय कालचक्र की तरह योद्धाश्रों ने देखा ॥३०४ 
अनीकं दशसाहस्च रथानां वातरहसाम्‌ । 
अष्टादशसदस्राि ञ्जराणां तरस्विनाम्‌ ।३१॥ 
चतुदेशसहस्लाणि सारोहाणां च वाजिनाम्‌ । 
चूं शतसदसरे दे राक्षसानां पदादिनाम्‌ ॥२२॥ 


१ गुणः शरीरकान्तिः सएव प्रभा यस्य तत्तथोक्छ । ( मो०) 





1 [1 
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दिवसस्याष्टमे भागे शरेरम्रिशिखोपमेः । 
हतान्येकेन रामेल रक्षसां कामरूपिणाम्‌ ॥२३॥ 
वायुकेवेगकी तरह वेगसे चलने बाले दस सहस्र र्थो 
( श्रौर उनमें बैठे योद्धाश्चों ) को, अठारह सहस्र वेगवान्‌ हाथिर्यो 
( श्रौर उन पर बैठ कर लडने वाजे योद्धारश्च ) को, चौदह सहस 
धोरो आर डन पर सवार योद्ध्थो कोश्मौर पूरेदो लाख वैदल 
कामरूपी राक्षस सैनिको को, केले श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने पौने चार 
घडर्यो मे पने अभ्निरिखा के समान चमकते हप बाणे से मार 
डाला ॥३१।३२॥३३॥ 
ते हताश्वा हतरथाः शान्ता विमथितध्वनाः । 
अभिपेतुः पुरीं लङ्खां हतशेषा निशाचराः ॥३४॥ 
लङने के लिए आई हद उस राक्सी सेना मे थोडे ही राकस 
रह गप थे, उनमें ह्ितनो ही के तो धोड़े मारे गए थे रीर कितरनों 
हयी ङे रथ डुकड़े इुक्षडे हो गये थे ; ध्वजां कट गड थीं । उनका 
रशोस्साह एकदम शान्त हो गया था । मरने से वचे हृए रेसे 
रात्तख लङ्कापुरी मेँ पहुचे ॥३४॥ 
हतैगेजपदात्यशवैस्तद्बभुव रणाजिरम्‌ । 
श्राक्रीडमिव द्रस्य क्रुद्धस्य सुमहात्मनः ॥२५॥ 
मरे हृए हाथिर्यो, पैदल सैनिको ओर घोडा से पट कर, रण- 
भूमि फेखी जान पडती थी, मारना बह कुपित महाबक्तवान्‌ भगवान्‌ 
रुद्र की कऋीडास्थली हो ॥३५॥ 


स्‌ 
ततो देवाः सगन्धा; सिद्धाश्च परमषेयः। 


साघु साध्विति रामस्य तत्‌ कमं समपूजयन्‌ ॥३६॥ 
वा० रा० यु---६५ 
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देवता, गन्धर्ब, सिद्ध रीर मषिं श्रीरामचन्द्र जौ के इस 
पराक्रम को देख, श्नौर ¢ धन्य धन्य” कह कर, उनकी बड़ी 
प्रशंसा कर रहे थे ।[३६॥ 
श्र्रवीस्च तदा रामः सुग्रीवं शप्रत्यनन्तेरम्‌ । 
विभीषणं च धर्मारमा हर्नूमन्तं च वानरम्‌ ॥३७॥ 
जामवन्तं हरिशेष्टं मेन्दं द्विविदमेव च । 
एतदसखबरु दिव्यं मम्‌ वा भेयम्बकस्य वा ॥२८॥। 
तव पास खड्‌ हूए सुभ्रीव से विभीषण, हनुमान, जाम्बवान, 
कपिश्रेष्ठ यन्द श्नौर दिनिद से धमातमा श्रीरामचन्द्र जी ने कहा- 
इस प्रकार की श्रद्धप्रयोगशक्त तो सममं है यारिव जी में 
ह | २७।३२८॥ 
निहत्य तां राक्षसवाहिनीं तु 
रामस्तदा शक्रसमो महात्मा । 
अखेषु शसते नितकृम 
संस्तुयते देवगणैः परहृष्टः ॥।२६॥ 
इति चवुन॑र्वातितमः सगः 
अस्रशद्ध के चलाने मेँ कभी न थकने वाले, इन्द्र के समान 
ब्रलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी, जब डस राक्षसी सेनाका संहार कर 
चुके; तच देवता लोगों ने अत्यन्त ह षित हो उनकी स्तुति की ॥३६॥ 


युद्धकाण्ड का चौरानबेवां सर्ग॑ पूरा हृश्रा | 
छ (>. क 


१ प्रत्यनन्तरं--समीपस्थ । ( गो° ) 


पञ्चुनवतितमः सण: 
प ध ध 


तानिनागपहश्वाणि सारोहाणां च वाजिनाम्‌ । 
रथानां खभ्निवणानां सध्वजानां सहस्शः ॥१॥ 


राक्षसानां सदस्राणि गदार्रिघयोधिनाम्‌ | 
काञ्चनष्वजचित्राणं श्चुराणां कामरूपिणाम्‌ ॥२॥ 


निहपानि शरेस्तीकष्ेस्तपरफाश्चनमूषणेः । 
रावणेन प्रयुक्तानि रमेणाङ्किष्टकमेणा ॥३॥ 
रावण के भेजे हए सबारो सहित स्स हाथिर्थो, षोडों ओर 
सखो ही अन्नि की तरह चमचमते श्रौर धवजाश्रों से शोभितः 
र्थो भौर उनमें बैठ कर गदा एवं परिघ से क्नडने वाक्ते सहसे 
रासो को तथा सुरणं समयी चित्रजिचित्र ध्वजार्थो से युक्त, काम- 
हूपी वीरयोद्धा रा्तसो को, अकिलिष्टकमां श्रोरापचन्द्र जो ने सुवणे- 
भूषित पैने बाणो से नष्ट कर डाला ॥१।।२।३॥ 
दृष्टा श्रुता च सम्भ्रान्ता हतर्ेषा निशाचराः । 
राक्षसीश्च समागम्य दीनाधिन्तापरिप्बुताः ॥४॥ 
इन सरव राक्षसो को मरा श्ना देल व सुन कर, मारे जाने 
से बचे हए राक्षस बहुत दी घबड़ा गप्ट। उनकी राच्सियां दुःख 
न्नर चिन्तामे इष वहां जमः हो गहं ॥४॥ 
विधवा हतपुप्रःअ कोशन्त्यो इतबान्षवाः । 
राक्षस्यः सह सङ्गम्य दुःखातांः पयदेवयन्‌ ॥५॥ 
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उन एकत्रित हई राक्तसि्यो मे बहत सी तो विधवां थीं मर 
बहत जियो के पुत्र र बन्धुवान्धव तदामे मारे गथेथे। वे 
सब राचसियां दुःखी हो श्नौर मिलकर तथा चिल्ला चिल्ला कर 
विललाप करने लगीं ॥५॥ 
¢ 
कथं शपंणसा इद्धा कराला निणतोदरी । 
आससाद वने रामं कन्दपमिव रूपिणम्‌ ॥६॥ 
वे विलाप करती हृदे कह रही थीं कि, विकट वदना, बृदी 
र थलथलाती थोद वाली सुषनखा की न मालूम किस कुषडी मे, 
कामदेव के समान रूपवान श्रीरामचन्द्र जो से वन मँ भेंट हुई 
थी ॥६॥ ह 
सुद्धमारं महासत्वं सवभूतदिते रतम्‌ । 
तं दष्टा #लोकवध्या सरा हीनरूपा श्कामिता ॥७। 
श्रीरामचन्द्र जी तो सुङ्कमार होने पर भी "महाबलवान्‌ ह श्नौर 
गहाबलवान्‌ होने पर भी प्राणिमात्र कीं भला मँ तत्पर रहने 
वाते ह । बह लोकवध्या ( लोगो से मार डालने योग्य ) जलह 
शखुपेनस्वा उनको देखते ही उनको चाहने लगी ॥७॥ 
कथं स्वगुणहीना गुणवन्तं महौजसम्‌ । 
५ मखी म 
सषुखं दुखी रामं कामयामाद राक्षसी ॥८॥ 
खब शुर्सो खे रदित ओर जलगरदी सूषनखा ने रेखे गुखवन्त, 
महाबलवान्‌ चौर सुमुख श्रीरामचन्द्र जी को क्यों चाहा १ अथवा 
-उनसे रस्याः प्रेम करना चाहा १ ॥८।4 
जनस्यास्यारपमाम्यत्वादलिनी श्वेतमू्जा । 
चे ( सघसोकविमर्हि 
अकाय महस्य च तम्‌ ॥६॥ 


१ अकामिल--कामयामाष | योऽ) # पाठान्तरे-- लोकनिन्या> | 
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हाय ! राज्ञो के दुभाग्यवश उधर पके बालो वाली, जराजीरं 
( ब्ुड्ढी ) सूपनखा ने यह्‌ बड़ा भारी § कमे ङ्िश्रा, जिससे सब 
लोगों ने उसकी निन्दा की श्चनोर उसकी जगर्हसाई हुड ।६॥ 
राक्षसानां विनाशाय दूषणस्य खरस्य च । 
चकाराप्रतिरूपा सा राघवस्तं भधषंणम्‌ ॥१०॥ 
खरदुषण का तथा अन्य समस्त रार्सोका नाश करनेके 
लि ही, सुषैनखा ने फेखा उटपटांग काम कर, श्रोरामच्नद्रज्ञीका 
तिरस्कार छा था॥१०॥ 
तन्निमित्तमिदं वैरं रावणेन कृतं महत्‌ । 
वधाय सीता सानीता दशभ्रीवेण रक्षसा ॥११॥ 
इसी कार्‌ रावण ने यह बड़ भारी बैत बंधा श्रौर अपने 
वधे लिए राक्षस रावण सीताको हर लाया ॥११॥ 
न च सीतां दक्षग्रीवः पाप्नोति जनकास्मजाम्‌ । 
बद्धं बलवता वेरमक्षयं राघवेण च ॥१२॥ 


किन्तु दशम्रीव जनकात्मजा सीता को कभी न पवेगा । क्डे 
बलवान श्रीराभवचन्द्र ज के साथरावण ने घोरबेरकर लिभ्रा 
ह ।।१२।। 


वेदेदं भाथयानं तं धिराधं पर्य राक्षसम्‌ । 
यप ४ 
हतमेकेन रामेण पयां तन्निदशनम्‌ ।॥१२॥ 


देखो, विराने भीतो सीता को तेना चाहा भा, परन्तु उषे 
भी ्रके्ते रामदहीने मार डाला यदी एक दष्टन्त श्रोरामचन्द्र 
जी के बलवान्‌ होने का भरपूर दृष्टान्त या प्रमाण है ॥१३॥ 
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चतुद शसहस्चाणि रक्षसां भीमक्षमणाम्‌ । 
निहतानि जनस्थाने शरेर्रशिखोपमेः ॥ १४॥ 
फिर श्रीरामचन्द्र जी ने अपने अभ्रिशिखा के समान चमः 


वमति बाणो से जनस्थान में मयानक कमे करने बाले चौदह 
इच्ार राच्सों को मार डाल्ला ॥१४॥ 


खरश्च निहतः संख्ये दूषण स्िशिरास्तथा । 
शरैपदित्यसङ्काशैः पर्ता तन्मिदशंनम्‌ ॥१५॥ 
फिर लडह मेँ सूयं की तरह चमचमति बाणोंसे खरदुषख 
आभर त्रिशिरा का मारा जाना भी श्रीरामचन्द्र के बलवान्‌ होने का 
र्याप्र दृष्टान्त हे ॥ १५॥ 


हतो योजनबाहुश्च कबन्धो रुधिराशनः । 
करोधामादं नदन्‌ सोऽथ पर्याप तन्निदशंनम्‌ ॥१६॥ 
र, श्रीरामचन्द्र जी यारा योजन योजन लंबी भुजान बले 


सथिरषान करने बाले ओओर कोध से गरजते हर कबन्ध का मारा 
जाना, श्रीरामचन्द्र जी छो बीरता का पयीप्र दृष्टान्त हैः ॥१६॥ 


नधान बलिनं रामः सहछनयनात्मजम्‌ । 
वालिनं मेरपङ्काशं पर्याप तनिदशंनम्‌ ॥१७।॥ 
ष्ठिर श्रीरामचन्द्र जीरके हाथसे मेरपबेत कीतरह विशाल 
शरीरथयरः इन्द्रपुत्र महातलवाच वालि का मारा जाना दही 
श्रीरा मचन्द्र जीके रमित बलशाली होने का पर्याप प्रमाण 
ड | १७ 


पद्चनवतितमः सगः १०३६ 


ऋष्यमूके वसश्दोले दीनो भप्रमनोरथः | 
सुग्रीवः स्थापितो राज्ये पयां तन्निदशंनम्‌ ॥१८॥ 


फिर ऋष्ममुक पवेत पर टिकै हुए, दीनभावापन्न अर भग्न 
मनोरथ होने पर भी शीरामचन्द्र जी द्वारा सुघ्रीव का बानरराञ्य 
के राजर्सिहासन पर स्थापित किशरा जाना भी उनके अन्ञय्यबल 
सम्पन्न होने का भरपूर प्रमाण है ॥१८॥ 


[ एका वायसुतः प्राप्य लङ्कां हत्वा च राक्षसान्‌ । 
दश्ध्वा तां च पुनयांतः प्याप्रं तन्तिदशंनम ॥१६॥ 


फिर, केले पवनन्दन का लङ्का मेँ श्राकर राक्तसो का मारना, 
फिर लङ्का को फु कना, श्रीरामचन्द्र जी के ्रटल प्रताप का पर्याप 
दृष्टान्त है ॥१६।। 


निश्रह्य सागर तस्मिन्‌ सेत्‌ बध्वा पएवङ्गमेः । 
हतोऽतरततं यद्रामः पयां तन्तिमदशनम्‌ ॥२०॥ | 
फिर समुद को अपने वश शर श्रौर उसके ऊपर पुल बाँध 


स मरत वानरी सेना सहित समुद्र पार कर, लङ्का मँ श्राना 
श्रीरामचन्द्र जी के साधारण पुरुष होने का पर्याप दृष्टान्त 


दै ॥२०॥ 
धर्माथंसहितं वाक्यं स्वेषां रक्षसां हितम्‌ । 
युक्त षिभीषणेनोक्तं मोहात्तस्य न रोचते ॥२१॥ 


धमे अथं सहित श्रौर समस्त राक्षसो के हितत से युक्त बति, 
विभीषण ने रावण से कही थी, किन्तु हाय ! मोहवश विभीषण 
की बाते रावण को अच्छी दही नलगीं ॥२९१॥ 
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विभीषणवचः इ्याधदि स्म धनदानुजः । 
श्मशानभूता दुःखातां नेयं लङ्कापुरी भवेत्‌ ॥२२॥ 
यदि कदं बेर का छोटा , आहं रावण, विभीषण के कथना- 
लु सार चलता तो, यह्‌ लंका दुःख से विकल हो, श्मशान को तरह 
आजकमी न हृद होती ॥२२॥ 


स्मकं हतं श्रुत्वा राघवेण महाबलम्‌ । 

अतिकायं च दुधंषं लक्ष्मणेन हतं पुनः 1 ॥२३॥ 

परियं चेन्द्रजितं पत्रं रावणो नावधुध्यते। 

मम पुप्रो मम भ्राता मम मतां रणे हतः ॥२४॥ 

देखो, महाबलवान कुम्भकणं को श्रीयामचन्द्र जीने मा 

दुधंष अतिकाय को तथा रावण कै प्यारे पुत्र इन्द्रजीत को लदमण 
ने मारा, तिस पर मी रावण. को.चेत न हृ्मा अथौत्‌ रावण ने 
श्रीरामचन्द्र जी का प्रभाव न जान पाचा । ( न एकत्र हूर रात 
खियो मे से ) कोई कषटती थी दाय मेरा पुत्र मारा गया, को कहती 
थी हाय ! मेरा माह मारा गया, कोड कहती थी, हाय , मेरा पति 
मारा गया ॥२३।२४॥ 


हत्येवं श्रुयते शब्दो राक्षसानां इले इले? । 
रथाश्चाश्वाश्च नागाश्च हताः शतसहस्रशः ॥२५। 
रणे रामेण श्रुरेण राक्षसाश्च पदातयः । 
षै 
द्रो षा यदिवा षिष्णुमंहे्रो वा शतक्रतुः ॥२६॥ 
कि 
१ कले कुले-ग्दे गदे ! ( गो० ) 
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हन्ति नो रामरूपेण यदि वा खयमन्तकः 
हतप्रवीरा रामेण निराशा जीविते वयम्‌ ॥२७॥ 
इस प्रकार क! चिलाप लङ्कावासी रक्षसो के घर घर मँ 

सनाद पड़ता थ। । राक्ञसियां कहने लगीं देखो, शूरबोर राम ने 
सैकडा सहसो हाथिर्थो, धों ( जीन जवारी के धो) र्थो 
(रथमेँजुते हर घों) श्रौर पैदल सेना कोकाट डाला । जान 
पड़ता है रुद्र, विष्णु, इन्द्र अथवा स्वय यमराज, रामरूप धर कर 
हम लोगो का नाश कररहे हं । बड़े बड़े वीर र्त के राम 
दारा मारे जाने से अवतो ह्मे अपनेजीवन कीमी शाशा नदीं 
रही ॥२५।२६।२५॥ 


अपश्यन्तो भयस्यान्तमनाथा विल्लपामह । 

रामहस्ताश्शग्रीषः शरो दत्तसहावरः ॥२८॥ 

इद भयं महाघोरयुतननं नावबुध्यते । 

न देवा न च गन्धां न पिक्ञाचा न राक्षसाः ॥२६॥ 

{्उपखष्ट परित्रातु शक्ता रामेण संयुगे । 

उत्पाताश्चापि दृश्यन्ते रावणस्य रणे रणे ॥३०॥ 

( विना हम खबका नाश हुए ) अच इस उपस्थित मयका 

अन्त होता हा हमें नदीं देख पड़ता । इसीसे हम सरव विलाप 
कर रही ङ । दशग्रीव रावणं श्रपनी शूरवीरता ओर महावर- 


प्राप्ति के अभिमानमेचृरहोरहा है। उसे यह नहीं सुता कि, 
राम के हाथ से यह महाभयानक मय उपस्थित श्रा है । ( जव 


१ उपसूुष्ट--इन्तुम. श्रारन्धम्‌ | ( रा०) 


कि राम ) युद्धम रावण के मारने का निश्चयक्र चुके ह; तव 
न तो देवदा, न गन्धवे, न पिशाच श्रौर न राक्षस द्यी उसकी रक्ता 
कर सकते ह । प्रत्येक युद्ध मँ रावण कै लिए चअपशङ्खन दी होते 
इए देखे जाते हैँ ॥२८॥२६।३०॥ 

कथयिष्यन्ति रामेण रावणस्य निबहंणम्‌ । 

पितामहेन प्रीतेन देवदानवराक्षसैः ॥३१॥ 

रावशस्याभयं दत्तं मानुषेभ्यो न याचितम्‌ । 

तदिदं मादुषं मन्ये पाप्ठं निःसंशयं भयम्‌ ॥२३२॥ 

खन उत्पातां से यह बात जान पड़ती हैः कि, रावण, श्रीराम- 

चन्द्रजीकेहाथस्ते मारा जायगा। { रावण केमांँगने पर ) रह्मा 
जीने प्रसन्न दहो रावणश को देवता, दानर्बो श्रीर रासो सेतो 
अभय होने का वर दिशा; किन्तु रावण ने मनुष्यो कीश्रोरसे 
श्रमयहोनेकावरहीब्ह्याजीसेनमांगा । सो जान पड़ता है 
कि, निस्सन्देह भब यह मनुष्यभय राक्षसो के लिए उपस्थित हुश्ा 
है ॥३१।३२॥ 


जीधीतान्तकर घोर रक्ष॑सां रावणस्य च | 
पीड्यमानास्तु वलिना वरदानेन रक्षसा ॥२२॥ 


दीक्ैस्तपोभिरविशुधाः पितामहपूमनयन. । 
देवतानां हितार्थाय महास्मा वै पितामहः ॥३५॥ 
इस भय से रावण श्रौर रज्गसो शा नाश होगा | जब वरदान 
से बली हो रावण ने देवतार्श्रो को खताया ; तब देवताश्च ने धोर 
तप कर ब्रह्माजी को प्रसन्न किश्चा। तब देवतार््रो के हित के लिये 
सवे लोकपितामह महात्मा ब्रह्मा जी ने ॥३३।३४॥ 
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उवाच देवताः सवां इदं तुष्टो महदचः | 
श्रय प्रभृति लोकास्रीन. सवे दानवराक्षसाः ।३५॥ 


-भयेन प्राता नित्य षिचरिष्यन्ति शाश्वतम्‌ ¦ 
दैवतैस्तु समागम्य सर्वेश्चेनद्रपुयोगमेः ॥३६॥ 


दृषभष्वजस्िपुरहा महादेवः प्रसादितः । 
प्रसरस्तु महादेवो देवानेतद्र चोऽ्रवीत्‌ ॥२३५७॥ 
समस्त देवतार््ो को सन्तुष्ट करने कै लिए यह्‌ गौरवयुक्त 
चचन कहा--श्राज से समस्तं दानव श्रोर राकस भय से विल 
हो, धरिञयुवन म सदा धुमा फिरा करेगे । तदनन्तर"इन्द्रादि देवता 
ने मिल कर वृषभध्वज, त्रिपुरान्तकारी महादेवजी रो प्रसन्न 
किश्चा। तब महादेवज्ीने प्रसन्नो देबतार्भो से यह कहा।|३५॥ 
३३51 २५॥ 
उत्पत्स्यति हितपःथं वो नारी रक्षःक्षयावहा । 
एषा देवे; परयक्ता तु घुद्यथा दानवान. पुरा ॥३८॥ 
भक्षयिष्यति नः सीता राक्षसध्री सराषणान्‌ | 
रावण स्यापनीतेन दुर्विनीतस्य दुमेतेः ॥३६॥ 
तुम्हारा हितसखाधन करने को तथा राकस का नाश करने 
के लिए प्कस्जी उत्पन्न होगी।सो वह सीता देवतार््रो की 
भेजी आई है। जेसे पूवंकाल मेँ देवतां की भेजी चधा 
ने दानवो को खा डला था ; वैसे ही रक्षसा का नाश 
करते वाली वह सीता मी रावण श्रौर उनके परिवार सहित, हम 
को खा डालेगी । इस दुर्विनीतं नौर दुमंति रावण के अन्याय 
दी से ।३८।३६॥ 


अयं श्निष्ठानको घोरः शोकेन समभिष्लुतः | 
तं नः पश्यामहे लोके यो नः शरणदो भवेत्‌ ॥४०। 
यह घोर शोक युक्त विनाश उपस्थित इभादहै। इसन समय 
हमे कोई भी ठेसा नदीं देख पडता, जो हमको इष सङ्कट से 
बचा ले ॥४०॥ 
राषेणोपखष्टानां कालेनेव युगक्षये । 
नास्ति नः शरणं कथिद्रये महति तिष्ठताम्‌ ॥४१॥ 


जैसे प्रलयकालमें श्षत्युकेपंजेसे प्रियो की कोड रक्षा 
नहीं कर सकता, वैसे ही इस बड़े भारी सङ्कटमें फी हृद हम 
खव की राम कै प्रास से कोड र्ता नहो कर सकता ॥४१॥ 
दवाभिवेष्टितानां हि करेणुनां थथा बने ॥४२॥ 
इस समय हमारी बही दशा है, जो दथनिर्थोष्ो वनर्मे 
दावानल से धिर जाने पर होती है ॥४२॥ 
ध्ाप्तकालं छृतं तेन पौलस्त्येन महात्मना । 
यत एव भयं इष्ट तमेव शरण गतः ॥४३॥ 


पुलस्यवंशोद्धव महात्मा विमीषण तो जिससे भव को भाशङ्का 
थी, उसीके शरण मँ यथासमय चले गए ॥४३॥ 


इतीव सवां .रजनीचरक्धियः 
परस्पर सम्परिरभ्य बाहुभिः 
१ निष्ठानकः--नाश इत्याहुः । (गो ) ` 
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विषेदुरारां भयभारपीडिता 
विनेदुरुचेध तदा सदारुणम्‌ ॥४४॥ 
इति पञ्चनवतितम : सर्गः | 


इध प्रकार समस्त रात्तसो की स्यां एक दुसरे को कोरिया 
कर ( बाहो मेँ दबा कर ) मयर्भात ओर दुःखी हो, उचवस्वर से 
अत्यन्त दारुण विलाप करने लगीं 1 


युद्धकाण्ड का पञ्चाननेवां सगं पूरा हुञ्मा | 
91 (> क 


षरणनवतितमः सर्गः 


आतांनां राक्षपीनां तु लङ्कायां वै इले इले । 
रावणः करुण शब्द्‌ शुश्राव परिदेषितम्‌ः ॥१॥ 
राष्णने लंका प्रत्येक घर मेँ दुखियारी राक्तघिर्यो का 
क रुणक्रन्द्न सुना ।१॥ 
स त॒ दीघं विनिःश्वस्य भुहृतं ध्यानमास्थितः । 
भूवं परमकरद्धो रावणो भीमदशेनः ॥२॥ 


उसे सुन बह लंबी ससिं जे क देर तक तो कुदं सोचता 
विचारता रहा , किर कोष के मारे उसकी शक्त बडी भयानक 
जान पड़ने लगी ॥२॥ 


१ परिदेवितम्‌--उच्ारितं । ( शि° ) 
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सन्दश्य दशनैरोष्ठं कोपसंरक्तलोचनः । 
राक्षतैरपि ददशः कालाभिरिष शमूर्धितः ॥२॥ 
बह दतां से अपने श्रोठ चवनि लगा ओर मारे कोष के 
डके नेन्न लाल लाल हो गर्‌ । व उस समय कालभ्निकी तरह 


( क्रोध से ) धक रहा था। नौर तो ब्मौर, उसके पाख जो राक्तस 
सद्‌] रते थे, उनसे मी मारे"डर के उसकी ओर नहीं निहारा 


जाता था ॥२॥ 


उवाच च समीपस्थान्‌ राक्षक्षान्‌ रक्षपेश्षरः । 
0 
अक्रोधाव्यक्तकथस्ततर निदहन्निव चकुषा ॥४॥ 
र।क्षखराज् रावण पास खडे हूए रार्षोंसे बोलला । यद्वि 


उस सरमय कऋोध ऊ वेश में होने के कारण उसके मुख से साफ 
स्फ बाते नहीं निकल्लती थी ; तथापि वह्‌ भपने ने््रो से मार्नो 


भस्म करता हृश्रा सा बोला ॥४॥ 


महेद्रमहापश्वो विरूपाक्षं च राक्षसम्‌ । 
शीघ्र वदत सैन्यानि नियातेति ममाहया ॥५॥ 


महोदर, महापाश्वं चौर विरूगक्त से कह दो कि, मेरी अज्ञा 
से वे राक्षस सेनिर्को से कदं कि, सबलोगतेयारहो कर शीब्र 
निकले ।५॥ 
बस्य तद्वचन श्रुखा राक्षघास्ते भयार्दिताः । 
चेादयामासुरग्यग्रान्‌ राषास्तान्दपाङ्गया ॥६॥ 


१ मूितः--चरभिब्रद्धः । ( गो° ) # पठन्तरे---“मया "| 
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रावण के ये वचन सुन, मयपीडित राक्षसो ने उसके ्ाज्ञा- 
जु सार निमेय राक्षस सेनि को शाघ्र तैयार होने के लिए 
कहा ॥६॥ 
ते त॒ स्थे तथेत्युक्ता राक्षा घोरदशंनाः । 
कृतखस्त्यथनाः सवे रणायाभियुखा ययुः ॥७॥ 
भयङ्कर राक्तस सैनिक भी “ बहत अच्छा” कह कर तथा 
विविध प्रकार के मङ्गलाचार कर, समरभुमिकी ओर जाने को 
तैयार हए ॥७॥ 
प्रतिपूज्य यथान्याय रावण ते निशाचराः । 
कभ चे 
तस्थुः भाञ्ञलयः सवं भतुर्विजयकाडक्षिणः ॥८॥ 


फिर उन निशाचरो ने रावण के परस जा, यथाविधि उसका 
पूजन किञ्चा ओर उसका विजय मना, वे स्र ह्‌।थ जोड़ कर, 
सके सामने खड़े हो गए ॥८। 


श्रथोवाच प्रहस्येतान्रावणः क्रोधपूडितः । 
महोदरमहापाश्वौ विरूपाक्षं च राक्षसम्‌ ॥६॥ 


तब क्रो मेँ मरा हृश्या रावण, अटृहास करता हु भा, महोदर, 
मह पाश्वे भौर विरूपाक से बोलला ॥६॥ 


भद्य वाशेधनुकतेयंगान्तादिस्यसन्निभैः । 
राघवं लक्ष्मणं चैव नेष्यामि यमसादनम्‌ ॥१०॥ 


श्राज मँ अपने धलुष से प्रलयकालीन सूये की तरह चमचमाते 
बाणो को छोड़ कर, रामचन्द्र श्रौर लक््दण को यमालय पर्चा 
दंगा ॥१०॥ 


१०४८ युद्धकाण्डे 


खरस्य छुम्मकणस्य पर हस्तनदरनितोस्तथा । 
करिष्यामि भरतीकारमय् शत्रुवधादहम्‌ ॥११॥ 


आजम अपने शतु का वध कर; खर, क्भकरं, प्रहत 
तथा इन्द्रजीत के बध का बदला लूगा।११॥ 


नैवान्तरिकचं न दिशो न नयो नापि सागराः, 
प्रकाशत्वं गमिष्यन्ति मद्ाणजलदाहताः ॥ १२॥ 


मेरे छोड़ हृए बाणरूषी बादलों से आकाश, दिशार्पे, नदियां 
५५, £ ९। 
शौर सागर ठरू जाँयगे अर दिखलाडे न पड्गे ।१२॥ 


अर्य वानरुख्यानां तानि युथानि भागशः | 
धनुषा शरजालेन विधमिष्यामि पत्रिणा ॥१३। 
श्राज सें प्रधान प्रधान वानरो तथा वानरी सेनाश्चों के युथ- 


पतिर्यो को विभक्त कर अपने धनुष रौर बाणो से नष्ट कर 
डालूगा ॥१३॥ 


अय घानरसेन्यानि रथेन पवनौनसा । 
धनुःसयुदरादद्तेमंयिष्यामि शरोर्मिभिः ॥१४॥ 


भाज पवन के समान वेग से चज्लने बक्ञि रथ प्र सवार हो, 
-वजुषरूपी खञुद्र से उन्न हृद, बाश्रूपी लदरो द्वारा वानरी सेना 
से मथ डालूगा ॥१४। 


आकोशपद्ञवभत्राणि पञ्जकेघरवचंसाम्‌ । 
अद्य युथतटाकानि मनवत्‌ परमथाम्यहम्‌। १५ 
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जिन वानरो के शरीरो का रंग कमल-केसर जैसा है भौर 
जिनके सुख खिले हुए कमल जैसे हैँ उन वानरो के युशरूपी 
तालार्बो को प्राज्म हाथी की तस्द मथ डल्ला ॥१५॥ 
सशरेरद्च वदनैः संख्ये वानरयूथपाः । 
मण्डयिष्यन्ति वसुधां सनारेरिव पङ्नैः ।॥१६॥ 
सम.भूमि भं आज वानरी सेना के यूथपति मेरे बाणो से 
विधे हुए पने सखो से घनाल ९ डडी सहित ) कमलपुष्प क 
तरह भूमि को भूषित करेगे ।१६॥ 
अद्य युद्धमचर्डानां हरौखं दरमयोषिनाम्‌ । 
गुक्तेनेफेषुणा युद्धे भेसस्यामि च शतं शतम्‌ ॥१५७॥ 
यद्ध करन मेँ प्रचण्ड ओरौ पेड रू आयुधो से लड़ने वाक्ते 
सौसोवानसोकोमै एक एक बाण सेवेध डर्लूमा ॥ १७ 
हतो इतां हतो भरावा यासां च तनया इताः । 
वधेना्च रिपोस्तासां करोभ्यस्भमानेनम्‌ ॥१८॥ 
जिन राक्तखियां के पति श्रौर पुत्र युद्ध मँ सारे गर है, राज 
उनके शत्रु को मार कर, मँ उनके श्ोसुश्रां को पंगा ॥१८॥ 
मदय मदूबाणनिर्भिन्नैः प्रकीरगं तचेतनैः । 
रुद्ध € ५ 
करोमि वानरेयुद्धे यत्नावे्ष्यतलां महीम्‌ ॥१६॥ 


आआज्ञ श्रपने बाणो से दिन्नमिन्न ओनोरचितरे हृए मरे बानर्ये 
से नै समरभूमिको रेखा ठक दूगाकि तिल रखने को मी स्थान 
न रह जायगा ।।१६॥। 


१ यत्तावेच्यतलां- नैरन्ध्येण मूमौ बानरान्पातयिष्यामि । ( गो° ) 
वा० स० यु०-१६ 
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अद्यगोमायवो श्धा ये च मां्षाशिनोऽपरे । 
सर्वास्तास्तपयिष्यामि शतरमांसैः शरारपितेः ॥२०॥ 


आज छाल, गिद्धत्तथा्न्यजो मांषमक्ती पशु पक्ती ई, 
उन खव को वारणो से मारेहृए शच्रओं कै मांस से अघा 


दू गा॥२०॥ 
करष्यतां मे रथः शीघं प्षिप्रमानीयतां घनः । 
अनुप्रयान्तु मां स्वे येऽवशिष्टा निशाचराः ॥२१॥ 


अव शीघ्रमेरा रथ तैयार कयो भ्रौर तुरन्तमेरा घलुषले 
श्राञ्नो । जो रात बचे हुए है, वे सब मेरे पील पीछे चलें ॥२१॥ 


तस्य तद्वचनं शरुत्वा महापारर्वोऽ्वीद चः । 
बलाध्यक्षान्‌ स्थितास्तत्र बलं सन्त्रयतामिति ॥२२॥ 


रावण की इन बातों को सुन, महापाशं ने वहा उपस्थित सेना- 
पतिर्यो से कहा--सेना को शीघ्र तैयार होने को कदो ॥२२॥ 


बलाध्यक्षास्तु सरन्धा रा्षसास्तान्‌ शरहादरश्हात्‌ । 
चोदयन्तः परिययुलेङ्कां लघुपराक्रमाः ॥२३॥ 
उन पुतले सेनापतिर्यो ने सारी लङ्कापुरी मेँ धूम किर कर 

ओर क्रोध मे भर ( इसलिए कि बहुत से राक्षस डरकेमारे 
बुलनि पर भी धर से नहीं निकलते थे ) घर घरमे जाकर भ्नौर 
राचर्खो को राज्ञा ना कर शीघ्र तैयार हो कर निकलनेको 
कह ॥२३।) 

ततो पुहरवाजनिषपेत्‌ राक्षसा भीमदशंनाः । 

नदन्तो मीमवदना नानामहरणेशजै ; ॥२४॥ 
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तब एक यह्व भर में बद्धे बड़े भयानक श्राङ्कति वाक्ते रौर 
भयङ्कर शरीरधारी राक्तस, हार्थो मे विषिध प्रकारके हथियार ज्ञे 
तथा सिंहनाद ररते हूए श्रपने अपने घरों से निकक्ते ।॥२४॥ 
असिभिः पिशेः चलेगदाभियुधलैहंठैः? । 
शक्रिभिस्तीशष्णधारामिमहद्विः ङटमुदगरे; ॥२५।। 
यष्टिमिर्विमङेशकेर्निरितेथ परश्वधैः । 
भिन्दिषाटैः शतध्रीभिरन्येशापि वरायुपैः ॥२६। 
तलवार्यो, पटौ, शूर्लो, गदाया, मृत्तौ, दुधारा खाडो, पैनी 
घासे वाली शक्त्यो, कां ठेदार मुगदरो, लोहे के उंडो, चमचमाते 
चक्रों पने पने परश्वर्धो, भिन्दिषार्लो .( गदा विशेष), शतध्निर्यो 
तथा अन्य श्रेष्ठ प्रेष्ठ युधां सै युद्ध करने बाले राक्षस योद्धार्भोः 
को २४।।२६॥ 
भथानयदरलाध्यक्षाः सत्वरा रवखाङ्या ॥२र२७। 
रावण के आज्ञायुसार सेनापति वुरन्त बुला लाए ॥२५॥ 
दूतं सूतसमायुक्तं युक्ताष्टतुरगं रथम्‌ । 
आरुरोह रथं भीमो दीप्यमानं स्वतेजसा ॥२८॥ 
आठ घोढे जुते हए सारथी सित रथ पर भयङ्कर रावण तुरन्त 
सवार हा । बह रथ श्चपनी चमक से दमक रहा था ॥२८॥ 
ततः भयातः सहसा राक्षतैवंहुमिरेतः । 
रावणः सत्वगाम्मी्यादारयन्निव मेदिनीम्‌ ।२६॥ 


बलातिशयात्‌ । ( गो ) 
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तदनन्तर बहुत से राक्षसो को साथ जिए इष्ट रावण अपने 
सहाबल से भूमि को विदीणे करता हना चला ॥२६॥ 


रावणेनाभ्यन॒ङ्ञातौ महाषाश्वेमहोदरौ । 
विरूपाक्ष दुरधषों रथानारुरुहुस्तदा ॥२०॥ 
रावस द्वारा आज्ञा पा कर, महापाश्वे महोदर; विरूपा न्नीर 
दुधंष भी अपने पने र्थो पर बैठ कर चले ॥३०॥ 


ते त॒ हृष्टा विनदन्तो भिन्दन्त्‌ इव मेदिनीम्‌ । 
9 % ध ४ 
नादं घोरं विश्रु न्तो निययुजेयकाङन्षि णः ॥२९॥ 
दे सव के सब हवित हो देसे गरज रहे थे, मानों भूमि क 
{विदीणं कर डालेंगे । वे सबं भयङ्कर सिहनाद्‌ करते हए जयप्राी 
की आका्ा स्वे हुए लंका से निकले ॥३१॥ 


ततो युद्धाय तेजस्वी रक्षोगणबरैदतः । 
निर्ययावुधयतघदुः कालान्तकयमोपमः ॥३२॥ 
सवंभूतक्तयकारी कालान्तक यमराज की तरह तेजस्ती राब 
रासो की सेना साथ लिये बथा हाय में रोदा चदा चदा 
{ वैयार ) धलुष लिए हए निकला ॥३२॥ 


ततः प्रजवनाश्वेन रथेन स महारथः । 
वारिण निर्ययौ तेन यत्न तौ रामलक्ष्मण ॥३३॥ 


बडे वेगवान्‌ घोड़ो के रथ प्र सखवार वह महारथी राबण 
लंका के डस द्वार से निकला, जहां जिखके सामने श्रीसमचन्र 


च्रौर लदमण भे ॥२३॥ 
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ततो नष्टभभः सूर्यो दिशश्च तिमिराषताः ¦ 
दविनाश्च नेदुपेराश्च सश्चचातेव मेदिनी ॥३४॥ 
उस समय सूये का प्रकाश मंद पड़ गया दिशां मेँ अन्ध- 
कार हा गया । पत्लोगण मयंकर बोलियां बोलने ल्मे | प्रथिवी 
कापि उटी ॥३४।। 
४५ ॥ 
ववषं रुधिरं देवश्चस्खब्मुस्तुरगाः पथि । 
ध्वजग्रे नयपतद विनेदुश्चाशिवं शिवाः ।॥३५॥ 
देवने आकाशसेरक्त की वषको | राप्तेमें रावखकेरथ 
के घोड़े लडखडा कर गिर पडे | रथध्वज्ञाकै इपर गोध आरा 
कर वैठ गया ओर सियारिनें रोने लगीं ॥३५॥ 
नयनं चास्फु रद्वामं सव्यो बाहुरकम्पत । 
षिवणबदनं चासीत्‌ किंञ्विदभ्रश्यत स्वरः ॥२६। 


सवण की बोँधी आंख ओर बंयी सुजा फड़कने लगी । उसके 
॥ ॥ [र मि 
चेहरे छा रंग पोका पड़ गया श्रोर कर्डस्र भी कुदं कुद बिगड़ 


गया {{३६। 
ततो निष्पततो युद्धं दशग्रीवस्य रक्षसः । 
रखे निधनशंीनि रूपाण्येतानि जज्ञिरं ।३७॥ 
दशग्राच् रावण को इस युद्धयात्राके खयन मस्त अ्रसगुन 
देख पड़े जो उसकायुद्ध मेँ मारा जाना प्रकट कर रहै थे ॥३५॥ 
अन्तरिक्षात्‌ ण्पातोल्का निघाबसमनिःस्वना । 
विने्ुरशिषा गृध्रा पायसे ुनादिदाः ॥३८)। 
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्राकाश से उल्कापात हश्रा, जिसके गिरते समय वज्ञ गहराने 
जैखा मयंकर शब्द हा । छौए के खाथ स्वर मिला कर, गीष 
अमङ्गल-सुचक, बोलियां बोलने लगे ॥३<॥ 
रतानचिन्त्यन्‌ घोरानु तान्‌ समुपस्थितान्‌ । 
निययौ रावणो मोहाद धाथीं कालचोदितः ॥३६॥ 


सामने उपभ्थित इन श्षमस्त अगुनो अथवा उत्पातो की 
रामी परवाह न कर, मृत्यु का भेजा हृ्ा रावण, शत्रु के वध 
के लिए, भ्रमवश लंका से निकला ॥३६॥ 


तेषां तु रथघोषेण राक्षसानां महाटमनाम्‌ । 
¢ 
वानराणामपि चमूयुद्धायवाभ्यवतेत ।४०॥ 


बने मे राक्षसी सेना के रथो कौ गड़गड़ाहट सुन कर, वानरी 
सेना भी लड्ने के लिए तैयार हो गड ॥४०॥ 


तेषां तु तुलं युद्धं बभृव कपिरक्षसाम्‌ । 
अन्योन्यमाहयानानां द्धानां जयमिच्छताम्‌ ॥४१॥ 
ष्िर तो वानरो नौर रान्तरसो छा घमासान युद्ध होने लगा। 
दोनो भोर के योद्धा क्रोषमे भर ष्फदूसरे को ललकारने लगे 


रौर दोनो ही दल क मैनिक अपनी अपनी जीत के लिए 
लालायित हए ॥४१॥ 


ततः करद्धो दशग्रीवः शरेः काश्च नभूषणेः । 


वानराणामनीकेषु चकार कदनं महत्‌ ।॥४२॥ 


तदनन्तर कोध भ भर रावण ने अपने सुवणेभूषित शरो से 
वानरी सेना का बड़ा नाश किञ्ा ॥४२॥ 
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निङृत्तरशिरसः फेचिद्रावणेन वलीथुखाः । 
केचिद्ि च्छिमहदयाः केचिच्छोत्रविवज्छ्ताः ॥७३॥ 
रावणके चलाए बाणो से किसी बानर का तो सिर 
कट कर घड़ से अलग जा गिरा, किसी किसी का हृद्य विदीखं 
हो गया शच्नौर किसी के दोनो कान ही कट गए }४२३॥ 


निरुच्छ्वासा हताः चित्‌ फेचित्‌ पाश्वेषु दारिताः । 
केचिद्धिमिन्नशिरसः केचि्चपुर्विव्जिताः ॥४४।॥ 


कोड सांस बंददहो जने केकाप्ण गिर कर मर गया। 
किसोकी कोखं विदीणे हो गहं किसी का सिर श्र किसी की अखि 
डी फूट गई ॥४४॥ 


दशाननः कोधविषत्तनेत्रो 
यतो यतोऽभ्येति रथेन संख्ये । 
ततस्ततस्तस्य शरपवेगं 
सोढु" न शेकुहेरिपुङ्गवास्ते ॥४५। 
इति षरण्णवतितमः सगः ॥ 
क्रोध मेँ भर तिरी अओंखें किए हूए श्रौर रथ पर सवार रावण 
समरभूमि में जिसश्रोर ज! निकलता था, उस ओर मोचं पर 


खड़ी वानरी सेना $ कपिश्र ष्ठ उनके तीयो की मार को नही सह 
सकते थे अथात्‌ मोचा छोड़ भाग जाते थे ॥४५॥ 


“ युद्धकाण्ड का छ्ियाननेवां सग परा हुश्रा । 
= ०४--~ 
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॥ ॥ 
॥ © ॥ 


तथा तैः कृत्तगात्रसतु दशग्रीवेण मागणैः । 
बभूव वसुधा तत्र प्रकीखा हरिभिस्तदा ॥१॥ 
इस प्रकार रावण द्रा ओोडे हए बाणे के आघात से मरे 
अर घायल हो कर गिरे हए वाने से रुमरभूमि परिषृखं हो 
गड । १ 
राषखस्याप्रसद्य त शरसम्पातमेकतः । 
न शुः सहितं दीप्र पतङ् ज्वलनं यथा ॥२॥ 
जेसे पतंगे जलती हृदे आग की लपट को नहीं स्ट सकते, 
वेसे ही रणभूमिं किसी मी मोर्चे के वानरः रावण घी रसय 
वाणवषां के सामते नहीं ठर सकते थे ॥२॥ 
त्दिता निशितैर्बाणेः कोशन्तो विभदुदवुः । 
पावका्चिःखमाषिष्ठा दद्यमाना यथा गजाः ।३॥ 
वानर गण पेने पैने बाणो से घायल हौ कर चिल्लति हए भागने 
मे । जैसे जलती हृदे आग मेँ मूल से घु जाने पर हाथी चिज्ञा 
कर जागने लगते हैं ॥३\ 
पुवज्गानामनीकानि महाभ्राणीव मारुतः । 
स॒ ययौ संमरे तस्मिन्‌ विधमन्‌ रावणः क्षरे; ।४॥ 
उस युद्ध म रावण उत वानर्रो.को बार से ठेखे विध्वस्त 
कर रद्य था, जैसे मर्धो को धटा्मों की पवन (उड्‌! कर ) विध्वस्त 
कर उअल्तता है ।॥४।॥ 
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कदनं तरपा कृतवा राक्षसेन्द्रो वनौकसाम्‌ । 
आसक्षाद तता युद्धं राघवं खरितस्त्दा ॥५॥ 
राक्सराज रावण वड़ो फुनत्ती से बातरो कीसेना को नष्ट 
करत। हुमा, तुरन्त समरमूमिमें वहां पहुचा, जरह श्रीरामचन्द्र 
जी थे ॥५॥ 
सुग्रीवस्तान्‌ कपीन्‌ दृष्टा भश्नान्‌ विद्रबतो रणे । 
शगुर्मे सुषेणं निक्षिप्य चक्रं युद्धेऽदुतं मनः ॥६॥ 
उधर जब सुभीवने देखा कि, वानर लोग, व्बूह्‌ भङ्ग कर 
रणभूमिसे भाग रहे, तबवे सुषेणको ( वानरो की रक्ञाके 
लिए ) सेन्यश्िविर में नियत कर, स्वयं लङने को तैधार इट ५8।। 
आनः सदशं वीरः 8 तं निक्षिप्य वानरम्‌ । 
सु्रीबोऽभिगुखः कषत्रं प्रतस्ये पादपायुधः ॥७) 
अपने समान शुूरनीर सुषेण को शिर मेँ नियत कर, युप्ीब 
हाथ में वृत्त स्लेकर, रावण का सामना करने का चल दिप्‌ |} 
पाश्वेतः पृष्ठतश्वास्य चं युथाधिपाः खयम्‌ । 
अनुजदरमहादेलान्‌ विषि्ांशच महाद्रुमान्‌ ॥८॥ 
अन्य वानरयुधपति वड़े भारी भारी पत्थे ओर बड़े बद़े 
वृक्तो को लेले कर, मुप्रीव के अगल बगल ओर पठि हो 
लिये ॥८॥ 
स नदंयन्‌ युधि सुग्रीवः स्वरेण महता महान्‌ । 
पातयन्‌ विषिधांान्याञ्जमामोत्तमराक्षघान्‌ ॥&॥ 


~~~ १ क 7 | न= ~= = ~~ 


१ गुर्मे--सेनासग्निवेशे } ( र० ) 
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सुभ्रीव समरभूमि मँ बड़े जोरसे गज्ते इष्‌ तथा बडे बडे 
भ्रधान राक्तसो को मार कर गिराते हूए चज्े जाते थे ॥६॥ 
ममन्थ च महाकायो राक्षसान्‌ वानरेश्वरः 
युगान्त्षमये वायुः प्रहद्धानगमानिव ॥१०॥ 
वानरराज सुग्रीव ने विशाल शरीरधागी राक्षसो को वैसे दी 
सदेन किया, जैसे प्रलयकालीन पवन, बडे बड़े पवेत को चूर 
च्चूर कर डालता है ॥१०॥ 
रा्षप्तानामनीकेष दौलव्ं वघषं ह । 
अश्मवषं यथा मेघः पक्षिसंघेषु कानने ॥११॥ 


जिस प्रकार वन में पर्ञियों के उपर श्राकाश से ओओल्ते बरसे 
उसी प्रकार वे राक्षसी सेना के उपर पत्थर बरसाने लगे ॥१९। 


कपिराजवियु्तस्तैः रोलवर्षस्त॒ रक्षसाः । 
¢ 
विकीणशिरसः पेतुरनिषत्ता इव पवताः ॥१२॥ 
उस समय कपिराज सुप्रीव के फैके हुए वृन्त श्रौर पत्थरों से 
शतु राक्षसो के सिर चकनाचुर रो जति थेश्रौर वेवेसे ही भूमि 
पर पिर पड़ते थे, जैसे टूट हुए पवत ॥१२॥ 
अथ संक्षीयमाणेष राप्षसेष समन्ततः | 


सुग्रीवेण प्रभपरेष पतस्सु निनदत्सु च ॥१३॥ 
मुभ्ीव के प्रहार से चारों चोर राक्षसो कीसेनाकानश होने 
लगा । वे चिल्ला चिल्ला कर भूमि परर गिरने लगे ॥१३॥ 


विरूपाक्षः स्वकं नाम धन्वी विश्राव्य राक्षसः । 
रथादाप्लुत्य दुषो गजस्कन्धधरुपारुहत्‌ ।॥१४॥ 
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यह देख धनुषधारी दुधेषं बिषूपाक्ञ अपना नाम सुना कर 
श्ओीररथ से उतर, हाथी की पीठ पर सवार्‌ हुश्रा ॥१४॥ 


सतं द्विरदमारुद्य विरूपाक्षो महारथः। 
विनदन भीयनिह्ादं वानरानभ्यधावत ॥१५॥ 


महारथी विरूपात्त हाथी के उपर सवार हो, भयंकर सिंहनाद 
करता हच्ा वानरस के उपर दौड़ा ॥१५॥ 


सुभ्रीवे स शरान घोरान्‌ विसतसनं चमूमुखे । 
स्थापयामास चोद्धिमरान्‌ राक्षसान्‌ संपहषयन ।॥१६। 
उसने वानरी सेनां के सामने जा, सुभ्रीव के उपर बारएवृष््टि 
कर श्र घवरये हुए राक्तसों को हरित कर, न्ह पुनः युद्ध में 
भरवृत्त किञ्मा | १६॥ 
स तु विद्धः शितैर्बाणैः कषीन्द्रस्तेन रक्षसा | 
चुक्रोध स महाक्रोधो दधे चास्य मनो दधे ॥१७।। 
विकपान्ञ द्वारा पेने बाणो से घायल. हो, महाक्रोधी सुभरीव 
रद्ध इए अर उन्होने उस राक्षस को मार डालने की अपने मन 
मे ठानी ॥१५॥ 
ततः पादपगदुश्त्य शरः श्सम्पपनो हरिः । 
अभिपत्य जघानास्य प्रुखे तु महागजम्‌ ॥१८॥ 
तदनन्तर शूरवीर सुम्रीव ने एक पेड उखाड़ कर शरोर ऋयट 
कर उस हाथी के सिर पर मारा, जिस पर विरूपाक्त बेठा ह्या 
था ॥१८॥ 


सम्प्रघनः--प्रहतेत्यथः । ( गो० ) 
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घ तु प्रहाराभिहतः सुग्रीषेण महागजः । 
अरपासपद्धु्ात्रं निषाद ननाद च ॥१६॥ 
सुप्रीव के बृ्षष्रहार की चोट सरे वह गजराज एक घलुष 
( अर्थात्‌ चार हाथ ) पद्ये हट गया ओर चिग्धाइता ह्या कैठ 
गया ॥९६॥ 
गजात्‌ मथिताततृणेमपक्रम्य स वी्वान्‌ । 
राधसोऽभियुखः शत्रं भर्युदटुगम्य ततः कपिम्‌ ॥२०॥ 
ब्रव गन को बेकाम हृद्या जान, बलबान विरूपात्त उस हाथी 


से तुरन्त नश्वे कूद पड़ा श्रौर अपने शत्र वानरराज सुप्रो् के 
सामने हा ॥२०॥ 


षभ चमं खङ्ं च प्रश्रय लघुषिक्रमः। 
४९ 
भतंयन्निव सुभ्रीवमासर्ाद व्यवस्थितम्‌ ।॥२१। 


बेल के चमडे की ढाक्ञ भौर तल्तवार ले कर, विरूपात्त सामने 
खड़े हए सुप्रीव को ललकारता हू भा उने उपर लपका ॥२१॥ 


स हि तस्षाभिषंकरदधः पभरशह्य विपुलां शिलष । 
विरूशाक्षाव चिक्षेप सुग्रीवो जल्लदोपमाम्‌ ॥२२॥ 
इस षर सुभ्रीन ने भी क्रोध में भर एक बड़ी भारो शिला 
चटाई रौर उस बादल के समान बहौ शिल्ला का विह्पात्तके 
ङपर फेंका ॥२९॥ 
स तां शित्तामापतन्तीं दृष्टा राप्नपुसङ्गवः । 
अपक्रम्य दुषिक्रातः खज्न प्राहस्तदा ॥२२॥ 
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।" 
# 


जब राक्तसश्रष्ठ विरूपात्त ने उस शिला को पनी ज्रोर श्रते 
देखा ; तब अत्यन्त पराक्रमी पिदखूपाच्च पैतरे बदल, डस शिला 
केवार को बचा गया शौर उसने सुप्रोव के ऊपर तलवार 
चलाई ॥२३॥ 


तेन खड्प्रहारेण रक्षसा बलिना हतः | 
ृहृतेमभवद्वीयो विसंज्ञ इव वानरः ॥२४॥ 


उस बलवान रात्षस विरूपा के खङ्ग को चोट खा कर, सुग्रीव 
खुहृत्ते भर के लिर कुठ इछ मूर्रिद्ठत से हो गए ॥२४॥ 


स॒ तदा सहसोलत्य राक्षसस्य महाहवे | 
ष्टि संवत्ये वेगेन पातयामास वक्षसि ॥२५॥ 
जब वे सावधान हप, तव उन्होने इर महायुद्ध मेँ सहसा 
इल श्नौर सुद्ध बाँध, एक धूँखा बड़े जोरसे विरूपाक् की छाती 
में मारा ॥२५। 
युष्टिमहारामिहतो विरूपाक्षो निशाचरः । 
तेन खद्गन संक्रुद्धः सुग्रीवस्य चमूयुखे ५२६॥ 


राक्तस बिरूपाक्त, धूंसे के प्रहार को सह शौर कोधे भर, 
सेना के गे खड़े सुम्रीव के ऊपर पुनः खङ्ध क प्रहार कर, ॥२६॥ 


कवचं पातयामास श्पद्धयाममिहतीऽपतत्‌ । 

ख सत्याय पवितः कपिस्तस्य ग्यनेयत्‌ ।॥२७॥ 
तलप्रहारमशनेः समानं भीमनिःस्वनम्‌ । 
तलप्रहार तद्रक्षः सुग्रीवेण सयुद्यतम्‌ ॥२८॥ 


९ पद्धयामभिहतोपतत्‌--श्राकुञ्ितजनानुरभवादित्यथ : । ( रा० ) 


१०६२ युद्धकाण्डे 


उनका कवच काट कर गिरा दिया । उस खङ्ग प्रहार से सुप्रीव 
ने जमीन पर घुटने देक दिए । घुटने टेके हुए सुप्रीव ने सहसा 
उठ कर ओर भयङ्कर नाद करते हए; वज्र के समान एक चपेटा 
उसके मारना चाहा ; ॥२०।॥२५८॥ 


नेपुणयात्‌ मोचयितवनं मुष्टिनोरस्यताडयत्‌ । 

ततस्तु संक्रद्धतरः सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥२६।॥ 

मोक्षितं चात्मनो ष्टा प्रहार तेन रक्षसा । 

स ददशान्तरं तस्य विरूपाक्षस्य घानरः ॥२०॥ 

किन्तु वह शत्रु पर वार करने ओरशच्र का वार बचाने 
मे बङा निपुण था । अतः वह उस प्रहार को वचः गया ओर फिर 
उखने सुभ्रीव के एक घृंखरा मारा । धपे प्रहार को व्यथं जाते देख 
८ ओर उसके प्रहार से पीडित होने कै कारण ) वानरराज मुभ्रीव 


ओर भी अधिक क्रुद्ध हुए ओर विरूपा पर प्रहार करने की 
घात मँ रहे ॥२६॥३०॥ 


ततो न्यपातयत्‌ कोपाच्चङ्कदेशरे महत्तलम्‌ । 
महेन्दराशनिकल्पेन तलेनायिहतः क्षितौ ॥३१॥ 
पपात रूषिरष्ि्नः शोणितं च सथुद्र मन्‌ । 
सोगोभ्यस्तु विरूपाक्षो जल प्रसवणादिव ॥३२॥ 


( श्वसर प ) उन्होने एक चपेटा उसके मथ मँ मारा । उखं 
वखजसमान चपेदे की चोट से वह धरती पर गिर लोटपोटदहो 
गया । बह लोहू से सहा खठा श्रो उसने रक्त की वमन की । 


१ खोतोभ्यः--नासादिनवद्वारेभ्यः। ( गो ) 
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छसकी नाक, कान आदि शरीर के नव द्वारो से रक्त उसी प्रकार 
बहने लगा; जिस प्रकार पवेत के भरने से जल बहता ह ॥३१।३२॥ 
विट्तनयनं क्रोधात्‌ सफेनं रुषिरप्लुतम्‌ । 
द्दश॒स्ते विरूपाक्ष विरूपाक्षतरं तभ्‌ ।२३॥ 
वानरो ने क्रोध मे भर अखि' घुमाते हए नौर भागों सहित 
रुधिर से सने विरूपाच्च को, जो उस समय सचमुच अपने 
“विपाकः नाम को चरिताथं कर रहा थ।, देखा ॥३३॥ 
ध © ष 
स्फुरन्तं परिवतन्तं पाश्वन रुधिरोक्षितम्‌ । 
ड ¢ 
करुणं च विनद्‌ न्तं ददृशुः कपयो रिपुम्‌ ।३४॥ 
उस समय बह धरती पर छटपटाल हु ्ा करवट बदल रहा 
थाश्रौर र्तसे सराबोर था। वानरो ने उसके निकट जा देखा 
कि उनका शत्रु विरूपाक्त करुणस्वर से ्ातंन।द्‌ रर रहा है ॥३४। 
तथा तु तौ संयति संयुक्तौ 
तरस्विनौ वानरराक्षमानाम्‌ ! 
£ भीमं 
बलाणषो स्वनः सु 
बलाशवो षिव भिन्नवेलौ ॥२५॥ 
उस समय वेगवान्‌ श्र र युद्ध म नियुक्तं वानरो शभ्नौर रासो 
की समुद्ररूपी दोनो सेनां वैसा ही रस्यन्त भयानक गजेन शब्द 
करने लगीं ; जैसे त्टो के टुटनेपरदो घुर के गजेन का शब्द्‌ 
होता है ॥२५॥ 
विनारितं प्रक्ष्य विरूषनेत्ं 
महाबलं तं हरिपा्थिवेन । 
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बलत समस्तं कपिरधक्षानाम्‌ 
१उन्मत्तगज्पतिमं बभूव ।३६॥ 
इति सप्तनवतितमः सगः | 


सुभ्रीव ह्रां महाबली विरूपा का.मारया जाना देख, वानरं 
चनौर राक्षसो की दोनो सेनां ( यथाक्रम ) हषं श्रौर चिषाद्‌ से 
शङ्खा की तरह तरङ्गित हो उदी ।३६।। 


युद्धकाण्ड का खक्तानवेर्बो सगं पूरा हु्रा । 
~£ न 
¢ 
्ष्टनवतितमः सगः 


क 1 
अनेक क ट क ~~~ 


हन्यमाने वक्ते तृणमन्योन्यं ते महामरषे । 
सरसीव महाधमं सूपक्ीणे बभूवतुः )1१॥ 
उख समय चस घोर संभ्रास मे परस्पर प्रहार से मारे गए 
तैनिर्कोके कारण दोनो ओरकीसेनर्पे वैसे ही चीण हो ग 
जैसे भरीष्म्छतु मेँ टी होदी तलैयँ हो जाती ई ॥१॥ 
स्वबलस्य विघातेन दिरूपाक्षवधेन च । 
बभूव द्विगुणं करदो रावणो राक्षस्तापिपः ॥२॥ 


अपनी सेना का नाश चौर विहूपाक्त कामारा जाना देख, 
राक्षख्णज रावण दना कर हुश्ा ॥२॥ 


१ उन्मत्त-उद्रेल । ८ गो° ) 
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प्रक्षीणं त॒ बलं दष्टा बध्यमानं बलीुखैः । 
बभूवास्य व्यथा युद्धे परक््य देषविपययम्‌ ॥३॥ 
वानरो द्वारा बध एजे के कारश अपनी सेना को जअत. 
न्ती हुआ देख, रावण ने समा छि, इस समय मेरा माग्य ही 
लौट गया हे, अतः समरभुभि मेँ स्थित रावण व्यथित हा ॥३॥ 


उवाच च समीपस्थं मदोदरमरिन्दमम्‌ । 
अस्मिन्‌ कलि महाबाहो जयाशा त्वयि मे स्थिता ॥४॥ 
उसने पास खड़े हुए शत्तुनाशकारी महोदर से कहा-हे महा 


बलवान ! इस समय मेरे विजय की आशा तुम्हारे उपर दी 
निभेर करती हे ।॥४॥ 


जहि शत्रुचमूं वीर दशयाद्य पराक्रमम्‌ । 
१भरवपिण्डस्य कालोऽयं निर्देष्टु घाधु युध्यताम्‌ ।५॥ 


हे वीर ! तुम शत्रुसैन्य को नाश कर अज चअषना पराक्रम 
दिखला दो । स्वामी का खाया इश्ना निमक दलाल कर के दिखाने 
क्‌] यही श्वसर है । अतः तुम भली ति युद्ध करो ॥५॥ 


एवयुक्तस्तथत्युक्त्वा राक्षसेन्द्रो महोदरः । 
प्रविवेशारिसेनां तां पतङ्गः इव पावकम्‌ ।६॥ 
राबस्य के यह कहने पर मदोदर ने उससे का “बहुत अबा 
ननोर वह शत्रुसेना म उसी प्रकार दद पड़ा, जैसे पतंगा श्चाग में 
कुद पड़ता है ॥६।। 


= काक = ० 


१ भतृपिरुडस्य--स्वामिङ्खतान्तादिग्रदानोपकारस्य । ( रा० ) 
वा० रा० यु०-९७ 
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ततः स कदनं चक्रे वानराणां महाबलः । 
भतवाक्येन तेजस्वी स्वेन बीर्येख चोदितः ॥७।॥ 
रावण के कहने से तथा अपने बल का आश्रय प्रहण कर, 
महाबली एवं तेजस्वी महोदर ने वानरी सेना में धुस बड़ी मार 
काट मचाई ॥५५॥ - 


वानराश्च महासत्वाः परग्द्य विपुलाः शिज्लाः। 
प्रविश्यारिबलं भीमं जघ्नुस्ते रजनीचरान्‌ ॥<॥ 
वड़े बड़े बलवान वानरोने भी बडी बड़ी शिला्पँज्ञे श्नौर 
शत्र या (राक्ञसो) की भयंकर सेना मे घुस, राक्षसो का संहार 
क्िच्या ॥त 
महोदरस्तु संकरः शरः काञ्चनभूषणैः । 
चिच्छेद पाणिपादोरून्‌ वानराणां महाहवे ।&॥ 
महोदर ने कोच मेँ भर सुवणेभूषित बाणो से उस महासमर 
म, अनेक वानर्यो के हाथ पैर काट डते ॥६॥ 
ततस्ते वानराः सवे राक्षसेर्दिता भृशम्‌ । 
दिशो दश द्रताः केचित्‌ केचित्‌ सुग्रीवमाधिताः॥१०॥ 


महोदर क मार से समस्त वानर अत्यन्त पीडित हए श्रौर 
उनमें से कुल ॒तो इधर धर माग गए चौर छु मे जा सुरीव 
का आश्रय रहण किया ॥१०॥ 


भरभ्रां समरे दृटा वानराणां महाचमूम्‌ । 
अभिदुद्राव सुग्रीवो महोदरमनन्तरम्‌? ॥११॥ 


१ श्रनन्तरं--समीपस्थं | ( गो० ) 
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महती वानरी सेना की मोचावंदी को िन्नमिन्न हु्रा देख 
समो समोपस्य महोदर के ऊपर कपटे ॥११॥ 


प्रयृद्य पिपुला पारां महीधरसमां श्चलामं ¦ 
चिक्षेप च महातेजास्तद्रधाय हरीश्वरः ॥१२॥ 
महातेजस्वी कपिराज सुप्रीषने, पवेत के समान एक बड़ीः 
भारी शिक्ञा उठा, महोदर के वध के लिए फकी ॥१२॥ 
तामापतन्तों सहश्च शिलां दृष्ट्रा महीदरः | 
अ्रसम्ध्रान्वस्ततो बाणेरनिर्बिभेद दुरासदम्‌ ॥१३॥ 
अचानक उस शिला को अपने उपर अते हुए देख, महोदर 
घबडाया नही ओर उसने बाणो से उस दुधेषे शिला के टुकड़े 
टुकड कर डाले ॥१३॥ 
रक्षसा तेन बाणौषेर्निडचा सा सहस्रधा । 
निपपात शिला भूमो शप्रचक्रमिवाङ्लम्‌ ॥१४॥ 
महोदर ने बाणो से उस्र विशाल शिला के सहर टुकड़े कर 
ाल्ते ओर उस शिला के डुकडे भूमि पर एेसे गिरे, मानों गिद्ध 
का मंड प्रथिवी पर गय दहो ॥१४।॥ 
तां तु भिन्नां शितां श्रा सुग्रीवः क्रोधमूष्ितः | 
सालघरुराय्य चिक्षेप राक्षसे रणमूपनि ॥१५॥ 


शिला का वार खाली जति देख, सुप्रीव श्त्यन्त क्रुद्ध इए 
दौर चरन्न समरमूमि मे से एक साखू कापेद उखाद़्‌ 
उसे महोदर के उपर फेंका ॥१५।। 


१ ग्रचक्र--गृभ्रसमूहः । ( गो०. 
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शरैश्च विददारेनं शूरः परपुरञ्जयः । 
घ ददश ततः क्रुद्धः परिषं पतितं शुषि ॥१६॥ 


उस शूरवीर अर शवुश्यो के पुरो को जीतने बलि महोदर ने 
चणो से उख पेडको मी काट डाला । यह देख सुग्रीव 
कद्ध हुए । खन उस समय परथिवी पर पड़ा क परिघ देखे 
पड़ा | १६। 


आविध्य तु सतं दीप्तं परिषं तस्य दशंयन्‌ । 
परिधापग्रंख वेगेन जघानास्य हयोत्तमान्‌ ॥१५७। 


उन्होनि उस चमचमाते परिघ को श्रच्छी तरह धुमा ओर उस 
राक्तस को दिखाया । तदनन्तर बडे च्रोर से उसके प्रभाग से 
सहोदर के घोडा का मार डाला ॥१७॥ 


तस्माद्ध तहयाद्रीरः सोऽवष्ुत्व महारथात्‌ । 
गदां जग्राह संक्रुद्धो राक्षसोऽथ महोदरः ॥१८॥ 
घोड़ा के मारे जाने पर बीर महोदर श्रपने विशाल रथसे 
कूद पड़ा श्नोर क्रोध मे भर उसने एक गदा उठा ली ॥१८॥ 
गदापरिषहस्तौ तौ युपि ब्रीरो सभीयतुः । 
नदंन्तौ गोडषभख्यौ घनानिव सविदयुतौ ॥१६॥ 
सुभीव परिध ले ्नौर महोदर गदा ले लढने के लिए आमने 
खामने हए । दो साडो की तरह बे भापस मेँ भिड़ गए । बिजली 
खित बादर्ले की तरह गजंते हृष्ट दोनो लड़ने लगे ॥१६॥ 
ततः करुद्धौ गदां तस्मे चिष्ेप रजनीचरः । 
ल्वलन्तीं भास्कराभासां सु्रीवाक महोदरः ।(२०॥ 
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राक्तस महोदरने १ क्रोध में भर सूयं की तरह चमचमात्तौ - 
गदा सुप्रीव के ऊपर फक ।।२०॥ 
मदां तां सुमहाघोसमापतन्तीं महाबलः । 
सुग्रीवो रोषताम्राक्षः सथर्यम्य महाहवे ॥२१॥ 
क्रोध मे भरे इए लाल लाल नेत्र किए महाबल्ली बानरराज 
सुप्रीव ने गदा को अपने उषर श्राते देख, उस महाक्षागर म 
परिध उठा ॥२१॥ 
्राजघान गदां तस्य परिषेण हरीरवरः | 


पपात स गदोद्धिन्नः परिषस्तस्य भूतले ॥२२॥ 
कपिराज्ञ ने उस गदा मेँ मारा । किन्तु बह परिघ उस गदा से 
टकरा कर श्रौर टूट कर प्रथिवी पर गिर पड़ा ॥२२॥ 
ततो जग्राह तेनखी सुग्रीवो वसुधातलात्‌ । 
आयसं मुसलं घोरं सवतो हेमभूषितम्‌ ।२३॥ 
तब तेजस्वी सुप्रीब ने एथिवीपर पडा एक लोष्टे का क्डा 
भयंकर भूखल, जो सोने के षदो से चो शोर भूषित था ६२३४ 
स तयुघम्य चिक्षेप सोऽ्प्यन्यां व्या्षिपदगदाम्‌ । 
© 
भिन्नावन्थोन्यमासाच पेवतुषेरणीवले ॥२४॥ 


उसे उठा कर उन्हाने उपर गदां के ऊपर चलाया । तब बह 
मूसल ्रौर गदा चापसमेँ टकरा दोनी दृटकर भूनिषर 
गिर पड़ ॥२४॥ 


ततो मग्रप्रहरण्ौ शरुषटिभ्वां तो समीयतुः 
तेजोबलसमाविष्ठौ दीक्चाविष्‌ इताक्षनो ॥२५॥ 
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जब वे दोनो श्रायुध टूट गए तव दोनों योद्धारं मेँ घुसंघुस्सा। 


होने लगा । वे पते अपने तेज ्मौर बल से प्रदीप्रभाग की 
तरह जान पड़ते थे ॥>४। 


जघ्नतुस्तौ तदाऽन्योन्यं नेदतुश्च पुनः पुनः । 
तरेशचन्येम्यमाहत्य चेततुधंरणीतले ॥२६॥ 
वे एक दसरे पर प्रहार करतेथे श्रौर बार बार सहनाद 
करते थे र थपेडो से एक दसरेको मार कर, दोमों धरतीपर 
गिर पड़ते थे ॥२६॥ 


उत्पेततुस्ततस्तूण जघ्नुश्च परस्परम्‌ । 
युनेधिक्षिपतुवीं राचन्येन्यमपराजितो ॥२७॥ 
फिर तुरन्त ही दोनों उठ खड़े होते श्रौर एक दूसरे पर प्रहार 
करने लगते थे । पने भुजबल से वे एक दसरे को उठा उठा 
कर पटष्धी दे रहे ्बतक्डञ् दोर्नोमे घेहाराषएकमभीन 
था ॥२्भ] 


जम्बतुस्तो श्रमं वीरौ बाहुयुद्धं षरन्तपौ । 
जहार वतः खद्धमद्रपरिवर्तिनम्‌ ॥२८॥ 
राक्षपश्चमेणा साधं महावेगो महोदरः । 
तथेव च महाखज्खं चमंणा पतितं स्ट ॥२६॥ 
शत्रधाती दोनो ही बीर इस प्रकार बहत देर तक बाहुयुद्धं 
करते करते थक गए । उन्हनि तव॒ बाहूयुद्ध बन्द कर दिश्ना। 


त्यन्त फुतीले महोदर ने बहा पड़ी हृदे टाला तलवारो मसे 
शक डाल रोर एक तलवार उठा ली ।२५॥२९॥ 
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जग्राह वानरश्रेष्ठः सुग्रीवो वेगवत्तरः । 
क ( ¢ 
तौ त॒ रोषपरीताङ्कौ नदेन्ताषभ्यधावताम्‌ ॥३० 
तब महोदर से भी वद्‌ कर्‌ फुर्तीले वानरश्रेष्ठ सुम्री् नेमी 
एक ढाल अर एक तलवार उठा ली वे दोनो क्रोध मेँ भर 
गर्जते हुए एक दुसरे के उपर दौड़ ॥३०॥ 
उद्यतासी रणे हृष्ठो युधि शख्चषिशारदौ । 
दक्षिणं मण्डलं चोभो सुतर सम्परीयतुः ॥३१। 
तक्ञवार उढाए ओर शख चलाने मेँ चतुराई दिखलाति हप. वे 
दोना योद्धा दक्िणावती मरडलाकार पेत्तरा बदलते हुए कावा 
काट रहे थे ॥३१।। 
अन्योन्यमभिसंकरद्धौ जये प्रणिहितावुभौ । 
स तु. शुरो महावेगो वीयेशलाघी महोदरः ॥३२॥ 
महाच्मशि तं खङ्ग पाठयामास दुमेतिः । 
ल्रभुस्कषेतः खड्गं खद्धेन कपि्ुञ्रः ॥२३॥ 
प्रोर एक दुसरे पर कोध करते हुए जीतने के अभिलाषी हो 
रहे थे । इतन मै बङ्ाईं चाहने बाज्ञे, शूरवीर दुष्ट महोदर ने बड 
जोर से घुप्रीव की बड़ी ढाल पर खङ्घ का प्रहार किया । किन्तु 
उसकी तलवार, जब वह से खीं चने खगा, तब उस ढाल में उल्ल 
गहं । तब कपिश्रेष्ठ सुरीव ने त्रपने हाथ की तलवार सं 
।।३२।३३॥ 
जहार सशिरख्राणं छण्डलोपहितं शिरः । 
निशृत्तशिरशषस्तस्य पतितस्य महीतले ।२४॥ 
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महोदरकेसिरको, जे (लोहे के) टोप< या पगड़ी ) तथा 
्र्डलो से श्लोभित था, काट डाला उरुके कटे हु सिर को, 
धरती पर पडा हु देख ॥३४। 
तदूबलं राक्षसेन्द्रस्य श्म तत्र न तिष्ठते । 
हत्वा तं वानरैः साधं ननाद मुदितो हरिः ॥३५॥ 
राव की वह्‌ सेना, वहां खडी न रहं सकी । महोदर को मार 
सुप्रीब सस्त वानरस सहित गर्ज ।।३५९॥ 
चुक्रोष च दशभ्रीवो बभौ हृष्टश्च राघवः | 
विषण्णवदनाः सवं राक्षसा दीनचेतसः । 
विद्रवन्ति ततः सवं भयवित्रस्तचेतसः ॥३६॥ 


यह देख रावण तो कद्ध हृश्रा, किन्तु श्रीरामचन्द्र जी हर्षित 
हश । समस्त राक्षसो के चेहरों पर उदासी छा गहै ओर वे मन 
म बड़े ुःखी हुए । समस्त रा्तस मन में भयमीत हो, वदां से 
जाग गए }२६॥ 


महोदरं तं विनिपात्य भूमौ 
महागिरेः कीरामिवेकदेसम्‌ । 
सूया्मजस्तत्र रराज लकया 
शू्ःस्वतेजोभिरिवाशष्यः ॥३७॥ 
शस प्रकार महापवेत के विदीख हए एक माग की तरह 
महोद्र को प्रथिवी पर गिरा, सूयपुत्र सुप्रीवब की, बिजयलद्मी 


सेवसे ही शोभा हृद ; जैसी कि, दुधेषे कौ अपने तेज से हर्त 
है । ३५७ 
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अथ विनयमवाप्य वानरेन्द्रः 
समरथुखे सुरयक्षसिद्धसङ्ञः । 
श्रवनितलगतेश् भतसपेः 
ऋहरूषस्तमाक्रुलितैः स्ततो महामा ॥३८॥ 
इति श्रष्टनवतितमः समः | 
वानरराज सुभ्रीव के इस प्रकार इस युद्ध में विजवलदमी प्राप्र 


करने पर, स्माकाशस्थित देवता, यक्त, सिद्ध तथा परथिवी पर स्थित 
समस्त प्राणी हर्षिव हो सुभ्रीव की भरशंसा करने तनै ॥३८॥ 


युद्धकाण्ड ऋ टननेवो सगे पूरा हुश्रा | 
--&- 
एोकनशततमः सर्गः 
+ 
महोदरे तु निहते महापाश्वो महाबलः. । 


सुवेष समीक्ष्याथ क्रोधात्‌ सरक्तलोचनेः ॥१॥ 


महोदर के मारे जाने पर, महाबलत्रान राज्ञस, महापाश्चं, 
क्रोध में भर ओर लाल लाल नेत्र कर, सुम्रीव को ्रुगने 
लगा ।१॥ 


अङ्गदस्य चमू भीमां क्षाभयामास साधकः । 
स॒ वानराणां मुखुषानात्तमाङ्घानि सवशः ॥२।' 


# हष॑पदस्थाने हरूपेतिफाश्छम्दोनुरोधात्‌ । (तीर्थी °) 
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पातयामास कायेभ्यः फलं शदन्तादिवानिलः । 
फेषां चिदिषुमिबांहन्‌ स्कन्धांरिषच्छेद राक्षसाः ॥३॥ 
प्रर अंगद को मयंकर वानरी सेनाको बार्णो से चव्य 

करने लगा। बह मुख्य सख्य वानरो के शरीरो से उनके सिरो 
कोबाणसेकाट काट मर, उसी प्रकाम गिरा रहा था, जिस 
प्रकार हवा डालियो से फलों को गिराती है। बणे से बह 
किसी कीवांहे रौर किसी किसीके कोको दिन्न भिन्न कररहा 
था ।॥२॥३॥ 


वानराणां सुसंक्रुद्धः पाश्वं केषां व्यदारयत्‌ । 
तेऽदिंता बाणघषेण सहापाशर्वेन वानराः ॥४॥ 
श्रत्यन्त कुद हो वह श्रनेक वानरो की कोखों को विदीणे कर 


रहा था | सहापाश्बं की बाशबषी से बानर लोग पीडति 
इए ।॥४॥ 


विषाद्विश्खाः से बभूवुगतचेतसः 
निरीक्ष्य बलघुद्धि्मङ्कदेा र्चघार्दितम्‌ ॥५॥ 
वानर लोग विषादित होयुद्धसे बिञुखद्टो गए । उनकी 


चेतना नष्ट हो गई ! तब महापाशं द्वारा वानरी सेना को पीडित 
देख अंगद से ॥५॥ 


पेगं चक्रे महाबाहुः सदर इव पवि । 
आयसं परिघं द्य सयरशिमिसमपमम्‌ ॥६॥ 


पूणेमासी के समुद्र की तरह वेग ध।रण कर, सूये किरणो को 
तरह चमचमाते एक लोहे के परिध छो उरा जियः ॥६॥ 


९ वृन्तात्‌-प्रलवबंघनात्‌ । (शि) ` 


[1 





जाक मोमा 
 । 
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समरे वानरभेष्ठो महापाश्वं न्यपातयत्‌ । 
स तु तेन प्रहारेण महापाश्वे विचेतनः ।\७॥। 
ण्िर उस समरभुमि मेँ वानर रेष्ठ अङ्गद ने उसे महापाश्व 
के उपर चलाया । उस परिघ के प्रहार से महापाश्वं मूर्च्छित 
डो ॥अ] 
सूतः स्यन्द नात्तस्माद्धिसज्गः प्रापतद्भुवि । 
सक्षरएजस्तु तेजस्वी नीलाञ्जनचयोपमः ॥८॥ 
निष्पत्य सुमहावीयः स्वयूथान्‌ मेषपन्निभात्‌ । 
परद्य भिरिषृङ्गाभां कुदः सुविपुला शिलाम्‌ ।६॥ 
सारथी सहित प्रथिवी पर गर पड़ा । इतने मेँ काजल केटदेर 
की तरह महाबलवान तेजस्वी छन्ञपति जाम्बवान्‌ मेघ की तरह 
अपने दत से उद्ल कर, मपटे । उन्हे कोधमे भर पवेत ङे 
श्ंगकीतरह्‌ एक मारी श्लाले ल्ली ॥०॥६। 
अश्वाञ्जघान तरसा स्यन्दन च बभञ्ञ तम्‌ । 
मुहृतान्धसंजगस्तु महापाश्वो महाबलः ॥१०॥ 
उससे जाम्बवान्‌ ने बड़े वेग से महापाश्वं के ्घोडोकोमाररथ 
को चूर चूर कर डाला । एक्‌ मुहूत्ते भर सूचित रह कर महाबली 
महापाश्वं सचेत हुश्ा ॥१०। 
अङ्गदं बहुमिर्वाणेभूयस्तं भत्यिध्यत । 
नाम्बवन्तं त्रिमिबारोराजघान स्तनान्तरे ॥११॥ 
ऋक्षराजं गवाक्षं च जघान बहुभिः शरेः | 
जाम्बवन्तं गवाक्ष च स दृष्ट्रा शरपीडिता ॥१२॥ 
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तब उक्ते बहुत से बाण मार कर श्ङ्गद को घायल किया। 
ऋ्लराञ जाम्बवान्‌ की दधाती मेँ उसने तीन बाण मारे ओर 
मवाक्ञ के बास मारे । जाम्बवान्‌ श्नौर गवात्‌ के बहुत से वाश- 
पीडा से व्यथित देख ॥११।१२॥ 


जग्राह परिषं घोरमङ्गदः करोधमूच्ितः । 
तस्याङ्खदः परङुपितो राक्षषस्य तमायसम्‌ ॥१३। 


अङ्गद ने क्रोध से अधीर हो, एक परिघ उठाया | अङ्गदने 
कोध मे भर उस लोहे के परिष को, उस राक्षस के उपर 
फेका ॥१३॥ 


दूरस्थितस्य परिघ रविररि मप्तमपरभम्‌ । 

द्वाभ्यां गजाभ्यां संश्द्य भामयिस्व च वेगवान्‌ ॥१४॥ 
महापाश्वंस्य विक्षेप वधायं वालिनः सुतः । 

ख तु क्षो बलषता परिषस्वस्य रश्चसः ॥१५। 


धनुश्च सशर हस्ताच्छिरखं चाप्यपातयत्‌ । 
तं समाष्ाच वेगेन वालिपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥१६॥ 


वेगवान्‌ अङ्गद ने एक परिघ उहा क्िया । ब्रह परिष सूयेकी 
किरणो को तरह चमकीला था) बालितनय ने उसे दोनों हाथो ' 
से पकड ओर जोर से घुमा, दूरस्थित महापाश्वं ॐे वध के किर 
उसके ऊपर कैका । बड़े जोर से ्नौरवेमसे टे हुए उ परिष 
ने उस रा्तस के दाथ से बाण सहित उसका धञुष गिरा दिच्रा 
रौर उसके सिरकी टोगीमीभिरादी। तदनन्तर प्रतापी अङ्गद 
ने पट कर श्यैर उखके समीप जा ॥१४।१५।१६॥ 
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तलेनाभ्यहनत्‌ करुद्धः कणंमूले सकुण्डले । 
सतु क्रद्धो महावेगो महापा््वो महाद्यतिः॥१७॥ 
उसकी कनपुटी मे, जहां कर्डल लटक रहाथा, शक यषप्रडं 
जमाया इस पर महाद्य॒तिमान्‌ एवं मदहावेगवान्‌ महापाश्वं ने 
क्रोध. म भर ॥१७॥ 
करेणोकेन जग्राह सुमहान्तं परश्वधम्‌ । 
तं तैलतधौत बिमल शैलसारमयं इम्‌ ॥१८॥ 
एकाथ से फरसा उठाया | वह फरसा तेल से साफ श्या 
हुशा निमेला था चौर पवेत के समान मजबूत था ॥१८॥ 
राक्षसः परमः कदो वालिपुत्रः न्यपातयत्‌ । 
तेन वार्मांसफलके भृशं प्रत्यवपादितम ॥१६॥ 
श्रङ्गदो सोश्चयामाघ सरोषः स परश्वधम्‌ 
स वीरो वजसङ्का शमङ्गदा भष्टिमासनः ॥२०॥ 
संवतयत्‌ सुसंक्रद्धः पिवरतुर्थपराक्रमः। 
राक्षसस्य स्तनाभ्यासे ममन्नो हृदय प्रति ॥२९१॥ 


महापाश्वं ने कोधर्म भर बह फरसा पछंगद्‌ के खींचकर 
मारा । किन्तु अंगद ने उस राक्तस द्वारा अपने बांये कंधे पर किए 
गप करसे छे प्रहार को कोध मँ भर व्यथे कर दि्मा। तदनन्तर 
पिता के खमाज पराक्रमी वीर ्रंगद्‌ ने, क्रोध मेभर बजका 
तरह श्रपनी सटी बोधी । पिर ममंस्थर्लो को पिवानने बाले 
ने उसकी छाती मे ॥१६॥२०।२१।। 


इन्द्राशनिसमस्पशं स युष्टि विन्यपाबरयव्‌ । 
तेन बस्य निषातेन राक्षसस्य मस्ताएषे ॥२२॥ 


१९५७७ 
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अपना बह इन्द्र के समान कठोर घृंसा तान ।कर मारा । उस 
धूसे के प्रहार से इस मदायद्ध मे उस राकस का ॥२२॥ 
पफाल हृदयं चाशु स पपात इतो भुवि । 
तस्मिन्निपतिते भमो तत्‌ सेन्यं संम चुश्चमे ॥२३॥ 
हृदय फट गया ओर वह तुरन्त निर्जीव हो धरती परगिर 
ण्डा | उसके प्रथिवी षर गिरते ही उसकी सेना भाग गई ॥२३॥ 
ञभवच महान्‌ क्रोधः समरे रावणस्य तु 1 
वानराणा च हष्टाना सिंहनादश्च पुष्कलः ॥२४॥ 
स्फोटयन्निव शब्देन लङ्क साद्यलगोएराम्‌ । 
महेन्द्रेलेष देवानां नादः सममधत्‌ महान्‌ ॥२५॥ 


तब तो मर मे रावण अत्यन्त कड हा; किन्तु वनौका 
हषनाद तो रेखा तुमुल हृच्ा; मानों अटाश्नटारियो ओर नगरी के 
मुख्य द्रासे सित, लङ्कापुरो फटा जाती हो । यह हषेनाद्‌ कैसा 
हीथाजैसे कि, इन्द्र के जोतने षर देवता ने क्िञ्माथाः 


॥२६। २५॥ 
ञ्येन्द्रशत्रखिदिवाल्यानो 
वनौकसां चैव महाप्रणादम. । 
भरत्वा सरोषं युधि राक्षसेन्द्रः 
पुनश्च युद्धाभिश्ु खोऽवतस्ये ॥२६॥ 
इति एकोनशततमः रुगे; ॥ , 
इन्द्रशत्र॒ राघसेन्द्र रावण, वानरो च्योर देवता का बड़ा 
भारी दषेनाद्‌ सुन करुद्ध हो, पुनः युद्ध करने को उदयत हा §२६॥ 
युद्धकाश्ड का निने सगं पूरा दुश्रा । 


शततमः सग; 
--ध&-- 
महोदस्महापाग्वौ हती दृष्टा तु राक्षसौ | 
तर्हिमश निष्ट वीरे पिरूपाक्षे महाबले ॥१॥ 
महद्र श्रौर महापाश्वे नामक दोनो राक्तसो को मरा हृच्रा 
देख, तथा महावली वीर विहूपाक्ञ को मरा इचा देख ।॥१। 
प्राविवेश महान कोधो रावण तं महामृधे 
सतं घश्वोदयामाघ वाक्य चेदमुवाच ह ॥२॥ 
उस महाक्षमर मे रात्ख॒ अत्यन्त पिव हा । तदनन्तर 
उसने अपने सारथि को प्रेरणा करते हुए यह कहा ॥२। 
निहतानाममात्यानां रदस्य नगरस्य च | 


;खमेषोऽपनेष्यामि हता तौ रामलक्ष्मणौ ॥२॥ 
श्राज् मै उन दोनो राम ओर लदमण को मार कर, शपते मारे 
गण मंत्रो का श्रौर लङ्कापुरी के घेरे जाने ( अवरोष ) का दुःख 
दूर कर्गा ॥३॥ 
रामदरक्ष रणे हन्मि सीवापुष्पफलप्रदम्‌ । 
प्रशाखा यस्य सुग्रीवो जाम्बवान षदो नलः ॥४॥ 
मैन्दश्च द्वि विदश्वैव हाङ्कदो गन्धमादनः 
नूमांश्च सुषेणश्च सवं च हरियूथपाः ॥१५॥ 


रँ आज रामशूपी उम वृत्त को काट गिराता हूं जिस्म सीता 
रू4ी फल फला है अरर जिसके सुप्रीव, जाम्बवान्‌ , कुद, नल 
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मेन्द, द्विविद, अङ्गद, गन्धमादन, हवुमानच्‌, एवं सुषेणादि समस्त 
वानर यूथपति डालि्याँ यौर गुदे ह ॥४।५॥। 

स दिशो दश घोषेण रथस्वातिरथो महान 1 

नादयन प्रययौ तृणं राघवं चाभ्यवतेत ॥8॥ 


अहारथी रावण रथ में सवारदहोशओ्मोर रथ की घंरघराहटसे 
दसो दिशाञ्च शो प्रतिध्वनित करता हुमा तथा गजता हु्ा, बड़ी 
शीघ्रता से श्रारामचन्द्र जी के सामने जा पहुंचा ॥६॥ 


पूरिता तेन शब्देन सनदीमिरिकानना । 


सश्च चाल मही सवां सवराहग्रगददिषा ॥५७॥ 


उसके सहनाद के शब्द से नदिर्थो, पहाड़ अर वनां एवं 
चहँ क शूकरो, खगो श्रोर हाथियों सहित प्रथिवी, प्रतिध्वनित हो, 


काप खटी ॥७\ 


तामसं स महापोर्‌ चकाराल्ञं सुदाष्णम्‌ । 


निददाह कपीन्‌ सवोस्ते पेतः समन्ततः ।<॥ 
उख समय उसने सहाभयकर श्रौर अत्यन्त दारुण तामस 
अख का प्रयोग कर, समस्त वानर्यो को दग्ध कर डल्ला, वे बानर 
गश दग्ध होकर रशुभुमि में चारो श्रोर गिरने लगे ॥५॥ 


उत्पपात रजो घोरं तमग्ने सम्भधावितैः । 
न हि तत्‌ सिवु शेढबहमणा निर्मितं स्वयम ॥६॥ 


जब वानर लोग मोचं सम्म कर भागने लगे, तव उनके मागने 
से बदु भयकर धून उडी । खयं ह्या जी के बनाए हुर तामसाक् 
के सामने कोड न ठहर सका १६॥ 
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तान्यनीकान्यनेकानि रावणस्य शरात्तमेः । 
हृष्टा भग्नानि शतशो राघवः पयैवस्यितः ॥१०॥ 
तब वानरी सेना के अनेक वानं के, रावण के श्रेष्ठ बाणा 


दारा घायल होने पर वथा सेकं वानरो ॐ रणभूमि से मागन 
पर, श्रोरामचन्द्र जी रावण से लङने को भागे बहे ॥१०॥ 


ततो राक्षसशादूलो विद्राव्य हरिवाहिनीम्‌ | 
स ददश ततो रामं तिष्ठन्तमपराजितम्‌ ।॥११।। 
तब रा्तसश्रेष्ठ गवर ने, कपिसेना को भगा कर, देखा कि, 


किसी से कभी परास्तन होने वाक्ञे, श्रीरामचन्द्र जी उसमे लङने 
के लिए तेयार खड ह ॥११॥ 


लक्ष्पणेन सह भरत्रा विष्णुना वाक्व यथा | 
्ालिखन्तामवाकाशमवष्म्य महद नुः ॥१२॥ 
उनके पास खनके भाई लरमण वैसे ही खड दै, जैसे विष्षु 


कै साथ इन्द्र। ( उस समय ) वे पने शाल धनुष को उठाए 
मानो भकश को सश करर थे ॥१२॥ 


पञ्चपत्रविशालाक्षं दीषंबाहुमरिन्दमभ्‌ । 
ततो रामो महातेजाः सौमित्रिसहितो बली ॥१३॥ 


राबश् ने कमलदल समान विशाल्लनयन, जार्घो तक लटका 
इई लंबी सुजा बाले रौर शचरुसूदन श्रीरामचन्द्र ज्ञी के देखा । 
वदनन्वर लद्मण॒ सहित महाबलवान ओर महातेजस्वी ओराम- 
चन्द्रजीने।।१३॥ 

वा० रा० यु०-६८ 
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वानरांश्च रणे भप्रानापतन्तं च रावणथ्‌ । 
समीश्य राघवो हृष्ठो मध्ये जग्राह कायुकम्‌ ॥१४॥ 
वाससे को रणम घायल हो, भागते ओर रावण को ति 
देख. श्रीरामचन्द्र जी ने हर्षित हो धनुष को बीच म पकड़ा ॥१४] 


विस्फारयितुमारेमे ठतः स धदुरुत्तमम्‌ । 
महावेगं महानादं निर्भिन्दन्निव मेदिनीम्‌ ॥१५॥ 
फिर वे उस धमुषश्रेऽ5 को टकोरने लगे । वह महावेगवान्‌ 
श्लेर महाशब्दकारी धनुष रेसे चोर का शब्द कर्मे लगा; मानों 
धथिवी को फाड़ ही डालेगा ५१५॥ 
रावणस्य च बाशौवे रामविस्फासितिन च । 
शब्देन रीक्षसास्ते च पेतुश्च शतशस्तदा ॥१६॥ 
राव के छदे बाणं से तथा श्रीरामचन्द्र जीके धनुष ङे 
रंकोर से सेक रास गिर पड़े ।९६॥ 
तयोः शरपथं प्राप्नो रावणो राजपुत्रयोः । 
¢ 
प बमो च यथा राहुः समीपे शशिद्ययोः ॥१७॥ 
उन दोनों राजङ्मारो के बारणोके लच्य के भीतर स्थित 
सवस पेखा शोभित दृश्या, मानो बन्द्रमा भौर सूयं के समीपर्थित 
राह शोभित हो रहा दो ॥९५॥ 
तमिच्न्‌ प्रथमं योद्धं लक्ष्मणो निशितः शरेः । 
पुमोच धञुरायम्य शरानभिशिखोपमान्‌ ॥१८॥ 
प्रथम लद्मण ने रावण के साथ पैने पैने बाशों से लक्ता बाहा 
अमर भभ्रिशिखा के खमान बाख धनुष पर रख कर, होड ॥१८॥ 
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तान्‌ पुक्तमात्रानाकाशे लक्षणेन षतुष्मता | 
बाणान्‌ बाणेहातेजा रावणः प्रत्यवारयत्‌ ॥१६॥ 


धनुषधारी लद्मण के चलार बार्णोको, रावणने इर्ते दही 
श्मपते बाणो सेश्राकाश दही में सेक दिया ॥१६॥ 


एकमेकेन बाणेन त्रिभिन्खीन्‌ दशर्भिदश । 
लक्ष्मणस्य परचिच्छेद दशंयन्‌ पाणिलाघवम्‌ ॥२०॥ 
अपने हाथ की सफाई दिखल्लाते हुए रावण ने, लच्मण ढे 


चलाए एक बाण को एक बाण॒से, तीन बार्णोको दीन बाणो से 
चनौर दस बाणोको दस बाणो से काट गिसाया ॥२०॥ 


अ्रभ्यतिक्रम्य सौमित्रिं रावणः समितिञ्जयः | 
ससाद ततो रामं स्थितं शेलमिवाचलम्‌ ।॥२१ 
फिर समरविजयो रावण, लदमण कै साथ युद्ध छरना छोड़, 
पवेत की तरह्‌ अटल अचल खड़े हए, श्ररामचन्द्र जीं के सामने 
गया ।२१ 
स॒ संख्ये राममाप्ता्य कोधसंरकलोचनः। 
व्य्जच्डरवषांणि रावणो राघघोपरि ॥२२॥ 


युद्ध मेँ श्रीरामचन्द्रजीकोपा कर, रावण के नेत्र मारे कोष 
2 लाल्लदहो गए शौर वह श्रीरामचन्द्र जो के उपर बाशड्ष्टि 
करने लगा ॥२२॥ 


शरधारास्ततो रामो रावणस्य धनुश्च्युताः । 
इष्धेवापततः शीघध भरलाञ्जग्राह सस्वरम्‌ ॥२३॥ 
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रावण ॐ धनुष से होती इई बाणवरष्ट को श्रपने उपर बडी 
शीघ्रता से श्राति देख, श्रौरामच्नद्रजी ने बड़ी पुनी से भह्लाकार 
चाण निके ।२३॥ 


ताञ्शसैधांस्ततो भ्छैस्ती्णेरिचच्छेद राघवः । 
दीप्यमानान्‌ महाघोरान. क्रद्धानाशषीविषानिव ॥२४. 


श्रीरामचन्द्रज्ी ने रावण के उन बड़े चमकीले, महाम वाक, 
ओर कद्ध विषघर सपं की तरह, विकराल बाणो को अपने पैन 
ह्लाकार बाणो से काट गिराया ॥२४॥ 


राघवो रावशं तृणं रात्रणो राघवं तदा । 
ध प स्‌ 8 
अन्योन्यं विविधैस्तौक्ष्णेः शरेरमिववषतः ॥२५॥ 
बही फुर्वी से परस्पर श्रीरामचन्द्र जी रवण के उपर चरर 
र।वण श्रीरामचन्द्र जी के उपर विविध प्रकारके पैने पेने राणं 
की यषां करने लगे ॥२५]। 
चेरतुश्च चिर चित्रं मण्डलं सव्यदक्षिणम्‌ । 
बाणवेगान. सयुतक्षि्ठावन्योन्यमपराजितो ॥२६॥ 
एक दुसरे पर बहे बेग से वाणो को छोडृते हए तथा किसी से 
कोद ग हारता हु्ा, वे दोनों दांये बाय वैतरे बदलते हुए, चित्र 
विचित्र कवे काट रहे थे।।२६॥ 
तयोभूवानि वित्रषुयुंगपद्‌ सम्प ुध्वतोः । 
रौद्रयोः सायकपुचोयंमान्तङूनिकायोः ॥२७॥ 
जव यमराज श्रौर मृत्यु की तरह भयंकर भूति धार कर 


दोनों आपस सें षाणएबुरष्टि करने जगे, तव उनकी दनं वानः 
सूतिर्यो को देख' समस्त जीव्रधारो तस्त हो, घवडा छठे ॥२७॥ 


सन्ततं विविधैवांणेवभूव गगनं तदा । 
घनेरिवातपापाये विचुन्मालासमाङङैः ॥२८॥। 
उस समय वर्षाऋतु मे बिजली सहित मर्धो तरह, इनं 
दोनो वौरों के चन्त हु विविध प्रकारके बाणो से माकाश. 
मंडल ठक गया ॥२ 
गवाक्षिनमिषाकाशं वभूव शरदृष्टमिः । 
ने, ४०२१ 
महावेगः सुतीक्ष्णागरशवपत्रेः श्सुवाजितैः ॥२६॥ 
शरान्यकारमाकाशं चक्रतुः #वरमं तदा । 
गनेऽस्तं तपने चापि महामेषाविवोस्थितौ ॥३०॥ 
उन दोन की शरब्रष्टिसे आकाश मै करदे सेबन गर। 
उनके महावेगवान, अस्यन्त पैने ओर्‌ गीष ढे पंख लगे होने के 
कारण सुन्दर पधं वाले बाणा से सूयाश्त होने के पूवं ही उे इष 
दो महामेर्घो के समान श्रीराम ओर रव्णके बाणो से श्राकाश 
ढक गया श्रौर बडा अ्नन्धकार ऋ गया ॥२६॥३०॥। 
वभूव तुलं युद्धमन्योन्यवधकाङष्षिणोः । 
अनासराचमचिन्त्यं च हत्रवाक्षवयोरिव ॥२१॥ 
परस्पर वथ करने को अमिज्ञाषा रखने वाल, ठन दोनो 
योद्धारो का वैसा दी तुुलयुद्ध हआ जैघा कि, वृत्राुर श्चौर 
इन्द्र का हुद्ा था ।३१॥ 
उमौ हि परभेष्वाप्नावुभौ स्विशरदौ । 
उभावस्नषिदां युख्यावुभो युद्धे विचेरतुः ॥२२॥ 


१ सुवाजितै ह --सज्ञातशो नपर 0 (गो ) *वारटान्दरे-- ^ सपरं । 
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क्योकि, वे दोनों ही बड़े धनुषारः ओर दोनो ही शख चलने 
ओर शख रोकते की विद्य मे निपुणथे दोनो ही श्लोकी विद्या 
के जानने बालो मे प्रधान थे श्मौर समरभुमि्ं दांव पेचकरतेव 
बचाते विचर रहे थे १३२॥ 

[ टिष्पणी--५ श्र 2 व ^“ श्र 2 मे यहं श्नन्तर है कि, शख जो 
दाय से चलाया जाय जैसे, तलबार, माला, ब्ध कटार, खांडा मूनल, 
भरिघ, फरसा श्रादि । “*श्रस््र" जो मत्नप्रयोग से चला जातेये। जैसे 
द्या, नारायसाल, रोद्राल्रादि । | 


उभौ हि येन अनवस्तेन तेन शरोमंयः | 


उमयो वायुना विद्धा जगु; सागरयोरिव ॥३३॥ 
जिधर जिधर हयो कर, वे निकलते थे उधर उधर पवन के बेग 
से लदराती हह समुद्र की तरङ्ौ की तरह, बाणरूपी लहर लहरने 
लगती थीं ५२३॥ 
ततः 'संसक्तदस्तस्तु रावणो लोकरावणः । 
नाराचमालां रामस्य ललाटे पत्यमुश्वत ॥३४॥ 
तदनन्तर बाण चलने में लगे हए ओर लोगों को रुलाने बालत 
रावण ने श्रीरामचन्दरैजीके माथे को ताक कर नाराच (लोष्ेके 
वर्णो ) की माला होडी \३४॥ 
रोद्रचापभयुक्तां तां नीलोत्पलदलपरभाम्‌ । 


शिरस धारयन्‌ रामो न व्यथां परत्यपद्यत ॥३५॥ 
परन्तु श्रीरामचन्द्र जी ने नीक्ते कमल के समान प्रभाचक्त श्रौर 
रावण के विशाल धनुषसे टे हश खउन बाणो कौ माला को 
श्मपने मस्तक पर धारण कर लिमा ओर वे उससे तनिक मी 
ज्वजित न हश ।॥२२९॥ 


१ सखक्तदस्त-- बाया प्रयोगासक्तहस्तः { ( गो° ) 


शततमः सगे: १०८७ 


अथ मन्व्रानमिजपन्‌ रोद्रमन्पदीरयन्‌ । 
श्ररान. पूयः समादाय रामः क्रोधसमन्वितः \३६) 
इस पर श्रीरामचन्द्रजोने कोम मर, रैद्राख्च का रयोग 
करने के लिए बहत से बाण निका ।३६॥ 
पमोच च महातेजाश्चापमायम्य वीयेषान्‌ । 
ते महामेषभङ्का्े कषचे पतिताः शयः ॥३७॥ 
महतिजस्ी एवं बलवान श्रीरामचन्द्र जी ने श्रपने घुष पर 
रख उनको द्धोडा । महामेध के समान रावण के कवच पर वे बाख 
ज्ञा टकरते थे ॥३५।। 
रभ्रवध्ये राक्षसेन्द्रस्य न व्यथां जनयंस्तद्‌ा । 
पुनरेषाथ तं रामो रथस्थं राक्षसाधिपम्‌ ,२८॥ 
ललाटे परमाखेण सर्वासहशलो रणे । 
ते भिखा बासरू्पंणि पञ्चशीषां इवोरगाः ॥२३६॥ 
मि 
श्वसन्ती चिषिष्युभुमिं रावणमतिदूलिताः । 
निहत्य राघवस्याख्ं रावणः कोधमूररितः ॥४०॥ 
उनसे रावण तनिक भी पीडित न हृश्मा। कर्कि रवद का 
वह कवच अभेद्य था । तब यद्ध मँ सभस्व अलप्रयोगों मेँ कुञ्चन 
श्रीरामचन्द्रजीने रथ पर सवार राक्तसराज रावण केष्ललार में 
परमाक्ल के मंत्र से अभिमंन्नित कर बाण मारा उस बाश्से 
निकले हए बाणो को रावण ने फेस रोकाकि, वेर्पांच सिर बाजे 
सर्पो री तरह फुषकारते हए, भूमि को फोड़ कर घुस ग्‌ । 
श्रीरामचन्द्र जीके ्रल्ञ को इस प्रकार निष्फल कर, गत्क्ख 
अत्यन्त क्रुद्ध हूश्रा ॥३८॥३९॥४०॥ 
१ श्रवध्ये-श्रमेये । ( गोऽ ) 


रि 


आसुरं सुमहाषोरम्लं पादुश्चकार ह । 
सिहन्याघ्रुखांशवान्यान्‌ कङ्क कमुखानपि ॥४१। 
ग्रध्शयेनमुखाश्चाऽपि भृगालव्रद नस्तथा | 
दहाभृगयुखश्चिान्यान्‌ व्यादितास्यान्‌ भयानकान्‌ ।४२॥ 


अौर्‌ उसने अत्यन्त भयानक च्रासुराखर निकाला श्रौर कोडा । 
खस आसुराक्न से सिहप्रुख, व्याघमरुख, क्ङ्कमुख, काकमुल 
कृष प्रुख, जाजमुख, शमाल्मुख श्रौर भेड्यामुग्वघाल्े तथा अन्व 
प्रकार कै बाख निकले । ये अनेक पशुपर्ियों के मुख वाले बाश॒ 
अपने भयानक मुखो को फेलाए हुए थे ॥४१।४२॥ 


पञ्चास्यास्लिलिहानांश्चः ससनं निरितावशरान । 
शरान खरपुखांश्चान्वान वराह खपंस्थितान ॥४२॥ 
ए्वानङ्कङकरवकप्रंरच मकराशीिषाननान । 
एतानन्यांश्च मायावो समज निशिताञ्शरान ।५४॥ 
गमं प्रति महातेजाः ऋद्धः सपे इव वसन्‌, 

आसुरेण समाविष्टः मोऽद्े रघुनन्दनः ॥४१॥ 


ठसने बहुत से पोच मुख बलि सर्पी तरह पैने बाणमभी 
आदे । इनके श्रतिरिक्त ठस मायावी महातेजस्वी वखने खरमुख 
शकरमुख, शकानमुख कूक्कुटमु ख, मगरमु ख, सवेमुख तथा इसी 
प्रकार भौर भी मुखो वले अनेक पेसे ही पैने बारछो को घ्ोडा। 
वे बाण ऋद्ध ख्पं की तरह फुषफकारते श्रीरामचन्द्र जी की 
ओर चले । जब इस पकार श्रीरामचन्द्र जी क उपर वह्‌ श्रासुराख 
आवा [४ ३।।६१। ४५ 


१ लेलिहानान्‌--रर्पान्‌ । ( गो० ) 


यी म जन 
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ससजांखं महोतघाहः पावकं पावकोपमः | 
ग्रभिदीपरभुखान बाणस्तथा सुव्यैपुखानपि ।॥४६।। 
तत्र उन महाडत्साही श्रीरामचन्द्र जीने श्रभ्नितुल्थ अरख्यख 


चलाया । तदनन्तर उन्होनि रभि की तरह भ्रञ्वज्ित मुर्खोवाल्ते 
तथा सूयसुसखयो बाले बाण भौ चलाए ॥४६।॥ 


चन्द्राधेचन्द्रवकत्रांरच धूमरकेतुगुखानपि । 
ग्रहनकषत्रवक्तरंरच महो ठ्कायुखसंस्थितान्‌ ॥४७) 
विदयुज्लिहठोपमांश्चान्यान्‌ सपरज निशिताञ्शरान्‌ । 
ते रावणशरा घोरा राघवाश्ठसमाहताः ॥४८॥ 

इनके अतिरिक्त भरोरामचन्द्र जी ने-वन्द्रमुखी, महोल्शमुखी 


च्रौर बिजली के समानत्र जोभ लपलपति पैने बाण द्ोदे! श्रीराम- 
चन्द्रजी के इन बाणो से राण के भयानक ४०) ४२।॥ 


विलयं जग्ुराकाशे जग्युश्चेव सहखशः । 
तदख्ं निहतं शष्ट रामेणाञ्धिष्टकमेणा ॥४६॥ 


आकाशम टकराकर यद्यपि नष्व्रषटहो गर थे; तथापि 
उनसे हजारे वानर मारे गए ये अकिलिष्टकमा श्रीरामचन्द्र जी 
द्वारा रावण के उस ्रल्लको नष्ट हुश्रा देख ॥४६। 


हृष्टा नेदुस्ततः सवे कपयः कामरूपिसः । 
सुम्रीषपञ्खा वीराः परिवाये तु राघवम्‌ ॥५०॥ 
१ विलयं जन्मुः तथापि सहलशोवानयन्‌ जध्नुः ( रा० ) 








[2 
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समस्त कामरूथी वानरगण हरित हो, दषेनाद्‌ कर उठे भौर 
सुभ्रीवे प्रञ्ुख वीर बानर श्रीरामचन्द्र जी को धेर कर ख्डेहो 
गए.॥५०॥ 


ततस्तदस्त्रं विनिहत्य राघवः 
प्रसद्य वद्राबणबाहुनिःखतम्‌ । 
एृदान्वितो दाशरथिषहाहवे 
विनेदुरुचैदिताः कपीश्वराः ॥५१॥ 
इति शततमः सर्ग, ॥ 


रावसकेष्ाथसे नटे हए ठस अख को नष्ट कर, उस महा 
समर मे दशरथनन्द्न श्रीरामचम्द्र ज्ञी हर्षित हए भर प्रधान 
भ्रधान बानो ने हित हो, उ्चसवर से हषनाद छिमा ॥५१। 


युद्धकाण्ड का सौं गं पूरा हृ्रा | 
कः ०.४ 
एकोत्तरशततमः सगः 


एहि, । 
द) 


तस्मिन्‌ परतिहतेऽस्त्रे तु रावणो राक्षसाधिपः । 
कोधं च द्विगुणं चक्रे कोपाचास्लमनन्तरम्‌ । १॥ 
मयेन विहितं रौद्रमन्यदस्तरं महाचयुतिः। 

उत्स्रष्टु रावणो घोरं राघवाय परचक्रमे ॥२॥ 


राकसराज्ञ राव ने श्रपते उस शख को निष्फल हुश्या देख 
दुगना क्रोध किश्या । तदनन्तर मारे कोध के, मयदानव का बनाया 
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बहुत चमकद्‌ार एक दुसरा मयानक शख, जिसका नाम मैद्राङ् 
था, रावण ने श्रीरामचन्द्र जी के उपर डोडा ॥१।२॥ 


ततः श्ललानि भिश्चेरुगेदाश्च मुसलानि च । 
कायुकाहीप्यमानानि वजरसाराणि सवशः ॥३॥ 


रावण के उस अख से चमचमाते ओर बल्न के समान दारण, 
धनुष, शूल, गदा, सुखल, निकलने लगे ॥३॥ 


मृदगराः इटषाशाओ दीपाश्ारनयस्तया । 
निष्यतुर्विविधास्तीकष्णा बाता इव युगक्षये ।४॥ 
फिर सुगृदर, कपट पाश तथा चमकते हए वज्नादि विविध 
तीच्ण शद वैसे ही वेग से निकले; जैसे वेग से प्रलयकालीन पवन 
चलता हे ॥४॥ 
तदस्त्रं राघवः श्रीमालुत्तमाद्धविदां वरः । 
जघान परमाद्वेण गान्धवण महाद्युतिः ॥५॥ 
शन्तु उत्तमार्खो के जानने वालों मे शरेष्ठ महाकान्तियुक्त 
श्रीरामचन्द्र जीने राण केरोद्राख्चको नष्ट करनेकेल्िए परमास् 
7न्धवीख चलाया ॥५॥ 


तस्मिन्‌ परतिहतेऽसत्रे तु राघवेण महात्मना । 
रवणः क्रोधताभ्राक्षः सोरमश्खघदेरयत्‌ ॥६॥ 


मष्टाबल वान श्रीरामचन्द्र जीने जव रावसके रोद्राश्चको 
1न्धर्वाह्ञ से नष्ट कर डाला, तब रावखने कोभ के मारे लाल 
हल नेत्र कर सौराह छोड़ा ॥६॥ 


ततश्क्राणि निष्येतभांस्यराणि महान्ति च । 
॥१े 
क।युकाद्धीमवेगस्य दशप्रीषस्य धीमतः ।७ 
तब तो उस बुद्धिमान्‌ एवं भीम वेगवान्‌ रावण के धनुष से 
चम चमाते जौर अड़े ब्रडे चक निकलने लगे ॥ ॐ 
तेराकीदगगने दीपं म्पतद्वि रितस्ततः । 
पतद्विश् दिशो दीप्ाधन्दसुर्ग्रहेरिद ॥८॥ 
उन चमचमाते चक्रासेसारा व्राकाशबेसेही प्रकाशितहो 
गया ; जैसे गिरते हर सुय चन्द्रादि ग्रहयो से समस्न दिशा 
प्रकाशितहो जानी ई ६८॥ 
तानि चिच्छेद बणोपेशक्राणि स तु राघवः 
अयुधानि च चित्राणि रावणस्य चमूयुखे ॥६॥ 


दोन ओओरको सेनाया के साभनेदही श्रीरामचन्द्रजी ने श्रपते 
बाणे खे डन समस्त चक्र को तथा गचण॒ के चलार्‌ अन्य विचित्र 
अयुर्घो को मी काट डाला ॥६॥ 


तदघं तु हतं दृष्टा रावणो राक्षसाधिषः। 
विव्याध दशभिर्गाशे रामं सर्वेषु ममघु ॥१०॥ 
जव राक्तखराज राब्णने उप अह्लको भ व्ययं जते देबा; 
तब उसने दस वाण मार कर, श्रोत चन्द्र ज कै शरीर के चमस 
अमेस्थलो को वेष डाला ॥१०॥ 
घ विद्धो दशमिर्बाणिमेहाकायुकनिःखतैः । 
राबशेन महातेजा न प्राकम्त राघवः ॥११॥ 


एकात्तरशततमः सगः १०६३ 


महतेजस्वी राख क त्रिशाल धलुषसेद्टे हुए, उन दस 
चणो से विद्धा कर भी, श्रीरामचन्द्रज्ी तनिक भी कम्पित 
¦ विचलित ) न हूर \११। 
नतो विव्याध गात्रेषु सर्वेषु समितिञ्जयः | 
गवरस्तु मुसंक्रद्धो रावणं बहुमिः शरः ॥१२।॥ 
समरविजयी श्रीगमचन््रजो ने व्यन्त कऋद्रहो बहुत से 
अण मार कर. रवण मारे शगीर को द्वद डालः 1 १२॥ 
वतस्मिक्नन्तरं क्रदो राधवस्यानुनो बलौ । 
लक्मणः मायकान्‌ सप्त जग्राह परपीरहा ॥१३॥ 
इस वीच मे शत्रविनाशी बलडान्‌ लत्मण्जीने ऋोधमे भर 
सात बाण दाथ में लिये ॥१३॥ 
तैः सायकैमहवेगे रावणस्य महाधुतिः। 
ध्वजं मलुष्यशीषं? तु तस्य चिच्छेद नैकधा ॥१४॥ 


श्रौर उन बाणो क चला महाकान्ति-सम्पन्न लदमण जीने, 
रावणी मनुष्य-शिर-चिहितं ध्वजा कै श्रनेक टुकड़े कर 
डले ॥१४।॥ 


सारयेश्वापि बारोन शिरो अवलिवङ्ण्डलम्‌ | 
जहार लक्ष्मणः श्रीमान्‌ नैतस्य महाबलः ॥१५ ॥ 
फिर महाबलवान्‌ एवं श्रासस्पन्न ज्दमश् जीने राहसयाज 


रावण के सारथी का चमचमाते इर्डललो से भूषित सिर शट 
डाला ॥१५॥ | 


पगे [गी [म 





१ अनुष्यशीषं- मनुष्यशिरोबिशिष्टं रावखस्यष्वखं ( श ० ) 
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तस्य बारै चिच्छेद धलुगंजकरोपमम्‌ । 
लक्मणो राक्षसेन्द्रस्य पञ्चभिर्भिरितेः शरेः ॥१६॥ 
तदनन्तर लद्मणजोने हाथो की सड कौ तरह आकारवाल्् 
राक्ञसराज रावण का धनुष भी पाच पैने बाण द्ोड़ कर, काट 
डाला ।१६॥ 
£ 
नीलमेषनिमांश्ास्य सदश्वान्‌ पवंतोपमान्‌ । 
जघानाप्लु्य गदया रावणस्य विभीषणः ॥१५७॥ 
इतने मे विभीषण ने कूद कर गदा से रवण के नीलमेष 
के समान नोल्ते रंग के ओर पवत के समान विशालकाय घो 
को मार डाला ।१५। 


हताश्वाद्रेणवान्‌ वेगादवष्लुत्य महारथात्‌ | 
ोधमाहारयत्तीवं भ्रातरं भति रावणः ॥१८॥ 
तष मरे हुए घोड़ा के विशाल रथस बड़ी फुनीसे कूर कर 
फुले रावण ने अपने भाई विभीषण पर बड़ा कोष किश्चा॥१८। 
ततः शक्ति महाशक्ति रीप्ाशनीभिव । 
विभीषणाय चिक्षेप राक्षसेन्द्रः भतापवान ॥१६॥ 


श्रोर उस प्रतापी राक्तसेन््र रावण ने प्रदीप्र वज ऊ समान 
वमचमाती बड़ी शक्तिवाली एक बद्मी विभीषण कै उपर 
पकी ॥१६॥ 
अप्राप्तामेव तां बाणेखिभिथिच्छेद लक्ष्मणः । 
अथोदतिष्ठत्‌ सन्नादो वानशणां तदा रणे ॥२०॥ 


किन्तु उस वर्को बीचदहीमेँ सद्मण जीने तीन बाण 
चला कर काट डाला । यह्‌ देख समरभूमि मे वान्ये ने बड़ 
हरषनाद किञ्या ॥२०॥ 
सा पपात त्रिधा च्छिन्ना शक्तिः काश्चनमालिनी | 
सविस्फुलिङ्गा ज्वलिता महाक्केव दिवश्च्युता ॥२१॥ 
सुवणमाला से शोभित षह शक्ति चिनगारियां लिकाज्ञती 
न्नौर जलती इई तीन दुक्डे हो वैसे दही गिरी ; जैसे च्राकाद् से 
कोई बड़ा उल्का गिरे ॥२१॥ 
ततः सम्भाविततरंः कालेनापि दुरासदाम्‌ । 
जग्राह विपुल्लां शक्तिं दीप्यमानां सतेना ॥२२॥ 
तब तो राबण ने पुनः एक बड़, मारौ शक्ति (वर्धा) ली । वह 
शकि चन्दनादि से पूजाकी हुई थी श्रौर कालकेलिए भोदुघेषै 
थी । वह श्रपनी चमक से चमक रही थी ॥२२॥ 
सचा वेगिता बलवता रावणेन दुराष्दा | 
जञ्वालं सुमहाषारा शक्राशनिसमपमा ॥२२॥ 
महाबलवान एवं दुरात्मा रवेण ने बडं जोर से उसे ( विभो- 
घण के डपर ) चलाना चाहा । वह शि श्र के वक के खमान 
चमक रही थी ॥२द॥ 
एतसिमिमन्वरे बीरा लक्ष्मणस विभीषणम्‌ । 
प्रखसंशयमापन्नं वृखंमभ्यवपद्यतर ॥२४॥ 
१ संभावितचर--चन्दादिभिरवितां ( गोर ) २ अभ्भवप्यत तमा- 
च्छाद सवथमतिष्ठदित्यथंः । ( गो° ) 
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तं विमोक्षयितुं वीरश्चापमायम्य लक्ष्मणः । 
राषणं शक्तिहस्तं वै शरषरषैरवाकिरत्‌ ॥२५॥ 
इतने म दस शक्ति हारा विभीषण के प्रण सङ्कट मे देख, 
ज्दमण दनको बचाने के लिए स्वयं विभौोषण के खाममेजा खे 
हए ( जिससे विभीषण के शक्ति न लगे ) श्नौर धनुष पर बार 
चदा कर शक्ति लिए हए रारण के उपर बाणधी षां करते 
लगे ॥२४१५२५॥ 


कीयमाणः शरौपेण विशष्टेन महातमना । 


न भरहतुं मनश्चक्रे वियु खीकृतविक्रमः२ ॥२६॥ 
मक्ाबलवान लदमणजींके बार्णोको मार से रावण रेसा 
चवडाया फि, उसने अपने माद विमषरण के वध की इच्छ त्याग 
दी ॥२६॥ 
मेक्षितं भ्रातरं श्ट लक्ष्मणेन स रावणः । 
लक्ष्मणाभिधुखस्विष्ठिद्‌ वचनमब्रवीत्‌ ॥२७॥ 


जब राजणमे देखा कि, लदेमण ने विभीषण को बचा ल्िया 
है, तब बह ल्म के सामने जा उनसे यह बोला ॥२०॥ 


मेकषितस्ते बलश्लाधिन. यस्मादेवं विभीषणः । 
विशुच्य राक्षसं शच्छि स्त्वयीयं विनिपात्यते ॥२८॥ 


हे सराहनीय बलशाली लकमण ! तूने इस शक्ति से विभीषसच 
कोतो बचा दिथरा तव मे भी चसे छो$ कर, अव इष 
शद को तेरे उपर द्धोढता दं ॥२८॥ 


३ विमुखीकृतविक्रमः - वि मुखीङृतविभीषशनिषयपर क्रमः । ८ गो° } 
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एषा ते इदयं भिचा शुक्तिरललादितसक्षणा१ । 
मटबाहुपरिघोत्छष्टा भाणानादाय यास्यति ॥२६॥ 
मेरे हाथ से टी इदं यह ॒रक्तचिद्धि ( खुन से सती हई ) 

शक्ति तेरे हृदय ( कलेजे ) को चीर कर, तेरे प्राण निकाल ज्ञे 
जायगी ।{२६.। 

इत्येवशुषटवा तां श क्तिमष्टषस्टा महास्वनाम्‌ । 

मयेन मायाविहितामसोधां शृत्रघातिनीभ्‌ ॥३०॥ 

लक्ष्मणाय सञ्जदिश््य ज्वलन्तीमिव तेनसा । 

रावणः परमक्रढधिक्षेप च ननाद च ॥३१॥ 


यह्‌ कह क२. उख शक्ति को, जो मवदानव की बनाई हृदे थी 
तथा जो अमोघ ( कभी खाली न जाने बालो) थी, एव जिधर 
्रठ घंटे घनघना रहे थे शौर जो शत्रघ,तिनी थी ओर अपनी 
चमक सेच्ाको तरह धधक्रही था, लदमखलोको ताक कर 
रावण ने नमस्यन्त क्रोधमें भर, फका रौर बह बड़े जोर से 
गां ।२०।३१॥ 


ता क्षिष्ठा भीमवेगेन शक्राशनि्मस्वना | 
शक्तिरभ्यपतद्वेगाछ्क्ष्मणं र णएमूषनि ॥३२॥ 
भयंकर बेग से की हृद श्रोर वजर के समान सखनसनाती वह 
शक्ति बडे ओर से रणन्ते मे खड़े हए लदमण के लगी ॥३२॥ 
तामसुव्याहरच्छक्ति मापतन्ती ख रापवः। 
स्वस्त्थस्तु लक्ष्मणायेति मोघा भव दगेवमा ॥३३। 


१ कोषितक्ष्ठखा--ङधथिरचिद्धा । ( मा० ) 
वाऽ रा० अु०--द६ 
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एक यह भी था कि, रावण बडी पुर्ती के साथ वानरो को बाश- 
वषा छर पीडित कर रहा था ॥४२॥ 


सौमि सा भिनिर्भिद्य प्रपिष्ट घरणौतलव्‌ । 
ताँ कराभ्यां पराद्रश्य रामः शक्ति भयावहाम्‌ ।॥४२। 


बभञ्ज समरे कद्ध बलवान्‌ विचकषं च । 
तस्य निष्कषेतः शक्ति रावणेन बलीयसा ॥४५॥ 
वह्‌ शक्तिं इतने जोर से चला गरे-थी कि, लद्मण जी 

के शरीर को फोड़ कर बह परथिवी म घुस गड थी । उस भयानक 
शक्ति को बलवान श्रीरामचन्द्र जी ने दोनों हार्थो से पकड़ कर 
खींच लिश्चा श्नौर कोष में भर उसको तोड़ कर फक दिशा । जिस 
समय श्रीरामचन्द्र जी उस शक्ति कौ सरीच कर निकाल रहे थे उसी 
लीच मेँ बलवान रावण ने ॥४२।४४॥ 


शराः सर्वेषु मात्रेषु पातिता मममेदिनः। 
अचिन्तयित्वा तान्‌ बाणान समारिलष्य च लक्ष्मणम्‌ ॥४५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के' शेर के समस्त म्म॑स्थलो रो वाणो से 
वेध डात्व } उन बाणो के अहारकी ङ्ध भी परबाह नकर श्रौर 
खच्मण को गले लगा कर; ॥४५॥ 
्रत्रवीच्च हनूमन्तं. सुग्रीवं चैव राषवः 
लक्ष्मण परिवायह्‌ तिष्ठध्वं बानरोचमाः ॥४६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने सुप्रीव च्रोर इसुमान्‌ छो सम्बोधन कर 


कह्‌।--हे वानरश्रेष्ठो ! तुम खव लच्मख को वेर कर खद रहो 
३४६॥ 
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पराक्रमस्य कालोऽयं उम्पाप्तो मे चिरेष्ठिवः । 
पापास्मायं दशग्रीवो वध्यतां पापनिश्चयः ॥४७।॥ 
क्योकि बहत दिना पोष ममे श्रपना पराक्रम दिखानेका 

अवसर हाथ क्तगा है । इस पापात्मा ओर निश्चय पापी काव 
अवश्य ही करना है ॥४५॥ 

काङ्क्षतः स्तोककस्येव घरभान्ते मेषदशनपू । 

अस्मिन्‌ मुहूतं न विरात्‌ सत्यं प्रतिशखोमि वः ॥४८।, 

शरावणमरामं वा जमदुद्रक्ष्यथ वानराः 

राञ्यनाशं बने वासं दण्डे परिधावनम्‌ ॥४६॥ 


मे बहुत दिनों से इसषोखोजमे कैसे दीथा जैसे वषांकालर्मे 
चातकरुमेव ॐीखोजमें रहते है वात्ये! मै तुम लोगो के 
सामने प्रतिज्ञाप्वंक सत्य मत्य कहता हू कि, बहुत देर मे नदीं 
प्रत्यत इसी सभय तुमल्लीग इनसंसारकोयाता चिना रावण के 
या विना राम के देखोमे। देखो, राञ्यक नाश, वन कावाख 
श्र दर्डकवन मेँ मारे मारे ्हिरना ॥६८॥४६॥ 


वेदेद्याश्च परामशं रक्षामिश्च समागमम्‌ । 
परापरं दुःखं महदवोर क्लेश च निरयोपमभ्‌ ॥५०॥ 


सीता का हरण, राच्तसो छ समागम-इन सवर से मुके बडाः 
दुःख ओर नरक के समान क्लेश हा है ॥५०॥ 


अद्य सवमह स्य्ये निहत्वा रावखं रणे । 
यदथं वानरं सेन्यं समानीतमिदं मथा ॥५१॥ 
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्राजरमे युद्धम रावणको मार कर, उन सब केशो से सुरू 
डो जाऊँगा ; जिनके लिये मँ यह वानरी सेना ययो लाया हूँ ॥५१॥ 


सुग्रीवश्च कृतो राज्ये निहत्वा वालिन रणे । 
यदथं सागरः क्रान्तः सेतुबद्धश्च सागरे ॥५२॥ 
जिसके लिएमेने बालीको मार सुम्रीव को राजा बनाया, 
{जिसके लिए समुद्र पर पुल बंध कर सथरुद्रको पार छिश्ना ॥५२॥ 


सोऽयमद्य रणे पापश्चक्ुविषयमागतः । 
चभुर्विषयमागम्ब नायं नीवितुमहंति ॥५३॥ 

बह पापी अरज रणक्तेत्र मे मेरी श्रांखो के सामने आया है। 

अव मेरे सामने से यह्‌ जीता वीं बच सकता ।५३॥ 

इष्टि दृष्टिविषस्येव सपस्य मम रावणः । 
स्वस्याः पश्यत दुधषां युद्धं वानरपुङ्गवाः ॥५४॥ 
श्रासीनाः पवेताग्रेषु ममेदं रावणस्य च । 
अद्य रामस्य श्यामत्वं पश्यन्तु मम सयुगे ॥५१५॥ 
त्रयो लोकाः समन्धवाः सदेवाः सर्षिचारणाः । 
अद्य कमे करिष्यामि यल्लोकाः सचराचराः ॥५६॥ 
सदेवा; कथयिष्यन्ति यावद्ुमिषरिष्यति ॥५७॥ 

जिस तरह दष्टि-विष वाजे साप कौ आंखो के सामने पड़ने पर 


कोद जीता नदीं बच खकता, वैसे टी मेरी आंखों के सामने श्रा 
गाव भी जीता नहीं वच सकता । हे दुधेषें वानरश्रेष्ठो तुम 
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ज्ञोग स्वस्थ होकर पवेतशिखत्पर वेठे केठेसेरी श्रौर रक्स की 
लडाई देखो । आज मेरे इस युद्ध मे, गन्धर्वा, सिद्धो , ऋषियों 
ओर चरणो सहित तीर्नो लोक मेरा द्वितीय ( बेजोड़ ) वीरत्व 
अथवा रामत्व देखे । याज मै वह काम कर्णा कि जव तक यह 
संखार रहैगा, तब तक देवताभ्यो सहित चर ओौर चरचर जीव 
उसका बद्लान करते रहने ॥५४।।५५॥५६।५७ 


एवगुक्तवा शितैर्वाणेस्तप्षकाञ्चनमूषणैः । 
आजघान दशग्रीवं रणे रामः समाहितः ॥५८॥ 
यह्‌ कह कर युद्ध मे खरे सुबणे से भूषित सात पैने जस्‌. 
श्रीरामचन्द्र जी मे सावधान होकर रावख के मारे ॥५५८॥ 
अथ परदीप्तेनांराचैमृसलेश्चापि रावणः । 
अभ्यवषत्तदा रामं धाराभिरिव तोयदः ॥५६॥ 
तवतो रचणने भीश्रीराम जी के पर चमचमाति नाराच 
{ बाण विशेष ) ओर मुसलो की बृष्टि बेसेदीकी - जैसे बादल 
रा प्रवाह शूप से जल छी बषां करते ई ।५६॥ 
रामरावणुक्तानामन्योन्यमभिनिष्नताम्‌ । 
शराणां च शराणां च बभूव तुञुलः स्वनः ॥६०॥ 


श्रीरामचन्द्र श्रौर रावण के चल्लाये हर ओर आकाश में 
्मपच् मे टकराते हए बाणो का बड़ा शब्द हुश्चा ॥६०॥ 


ते भिन्नाश्च विकीणांश्च रामरावणयोः शराः ¦ 
अन्तरिक्षात्‌ प्रदीक्चाग्रा निपेतुधेरणीतले ॥&१॥ 
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श्रीरामचन्द्र शौर रावण के वे वाण आकाश में (परख) 
टकरा कर टूट जति धे-खो भूमि पर गिरते समय, उनकी नको से 
किनगारियां दिष्छलती थीं ॥६१। 
तयोज्यातलनिर्घोषो रामरावणयोमंहान्‌ । 
त्रान सवभूतानां संबमूतराद्ुनोपमः ॥६२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी अनर रषे धनुर्षो के रोदो के टंारका 
म्छन्‌ श्नोर अदू युत शब्द हो रहा था, जिसे सुन समस्त प्राखी 
भषमौत दो रहे थे ॥६२॥ 
स कीयंमाखः शरजालषृषिमिः 
महास्मना दीप्रषनुष्मताऽ्दितः । 
मयात्‌ पदुद्राव समेत्य रावणो 
यथाऽनित्तेनाभिहतो बलाहकः ॥६३॥ 
॥ इति एकोन्तरशततमः वगः ॥ 


महाबलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी के धतुषसे टे हए बशेंसे 
पीडत्त ह्ये भय के मारे राक्ख उसी प्रकार भागा, जिस प्रकार 
चालक पवन के वेग से भागते है ॥६३॥ 


युद्ध काश्ड का एकसौरकरवो गं पूरा हुशरा । 
= धः- 
दयुत्तरशततमः सगः 
~ क 
शक्त्या विनिहतं दृष्टा रावशेन बलीयसा । 
लष्पशं समरे शरं रुधिरौघपरिष्डुतम्‌ ॥१॥ 
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स दत्वा तुमुलं युद्ध रावणस्य दुरात्मनः । 
विखजन्नेव बाणोघान्‌ सुषेणं व।क्यमव्रवीत्‌ ।२॥ 
बलवान्‌ रावण द्वारा द्मे शक्तिके प्रहारसे भिरे हृष शूर 

वीर लम जी को रुधिरमें सराबोर देख कर भी, दुरात्मा 
रावण कै प्राथ घोर संमाम कर ओओर बाशों को होडते हए, 
श्राराम बन्द्र जी सुषेण ( वानरय्‌ थपति ) से बोले ॥१।२॥ 

एष रावणवीयंण लक्ष्मणः पतितः क्षितौ । 

सपदद्वे्ते वीरो मम शोकमुदीरथन्‌ ॥३॥ 


लच्मण छा, इस रावण करी शक्ति ढे आघात से प्रथिवी पर 
गिरना ओः सोपकीतरह्‌ लोरना देष मुकको शोकान्वित करता 


है ॥२॥। 
शोणिताद्रेमिमं वीरं पराशैरिष्टमं मम । 
पश्यतो मम का शक्तिद एवांङला्मनः ॥४॥ 
लच्मण मे अपने प्राण। से भी खनिकप्यारेर्ह येल 
नाये हए है । इनको इस दृशा मं देष, मँ वड़ा गया दँ । श्व 
मुक में क्याशक्तिदै,जोमेँवे) से लङ्‌ सक्र" ॥४॥ 
अयं स समरदलापो भ्राता मे थमलक्षणः | 
यदि पञ्चत्वमापन्नः प्राणमं किं सुखेन च ॥५॥ 
यदि शुभ लक्षणो से यक्त यह मेरा समरश्लाघौ भाई कीं मर 
गया, तो ्िर सखभोगने से मुम लाभ दहीक्यादहै ?॥५॥ 
लजञ्जतीव हि मे वीयं ्रश्यतीवर कराद्धञुः । 
सायका व्यवसीदन्ति दष्बाष्यवक्षं मता ॥६॥ 
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इनकी यह दशा देख मु श्रपने बल पराक्रम पर ललना आती 
डे | हाथ से धनुष द्ूटा पङ्ता हे । बाण ठढोल्ते पड़ गए द च्नौर 
आख मे वराचर आंश्नां के उमडने से धुम ङु दिखलाई भी 
नदीं पडता ॥६॥ 


अवसीदन्ति यत्रासि शस्वप्नयने वरखामिव ¦ 
चिन्ता मे वधते तीव्रा रमुमूषां चोपजायते 
भ्रातर निहतं दृष्ट्रा रावणेन दु रामना ॥७॥ 


दुरात्मा रावण द्वारा भाई को मारा णया देख, स्वप्र मे गसन 
करने बाले मनुष्य को तरह मेरे पैर आगे न पड़ कर पीद्ये को 
पड़ते हैँ । मेरी चिन्ता उग्रखूप धारण कर, उत्तयोत्तर बदती दी ली 
जाती है शरोर जी चाहता है कि, इस लोक दी को त्याग दूँ (अथात्‌ 
मर जाड) |] 


रविनिष्टनन्तं दुःखातं ममंर्यमिहतं भृशम्‌ ॥८॥ 


 ममेस्थल अस्यन्त विदीणं हो जाने के कारण पीडित दो बुरी 
तरह कराहते हुए ॥८॥ 


राघवो भ्रातर दृष्ट्रा भियं प्राणं बहिश्रम्‌ । 
दुःखेन महताऽऽषिष्ठो ध्यानशोकपरायणः ॥९॥ 


प्यारे ओर बाहिर घूमने बाले अपने दूसरे प्राण की तरद भाई 
को देख श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त दुःखी हो चिन्तित हो गए श्चौर 
शोक से उ्याक्रुल हए ॥६॥ 


नजा कि 


१ स्वप्मयाने-स्वम्मगमने । स्वप्ने हि गच्छतां पुरुषाणां पादाः पश्चा 
दाङ्ृष्टा भवन्ति ( गो ) २ समूर्षा--एतल्लो कत्यागेच्छा । ( शि° ) 
३ विनिष्टनन्तं--विङृतशब्दं कुर्वेते । ( रा० ` 
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परं विषादमापन्नो विललापाडलेन्द्रियः । 
न हि युद्धेन मे कायं नेव भाणेनं सीतया ॥१०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त दुःखी ओ्रौर विकल हो विलाप करने 
लगे । वे कहने लगे-मुमेन तो व युद्ध ही सेकु कामहै श्यौर 
न सीतादहदीसे ्रौरन सुमे अव भधिक जीने दी काकुद प्रयोजन 
हे ॥१०॥ 
भ्रातर निहत श्रा ल्ष्मखं रणपासुषु । 
किं मे रास्येन कि प्राणेयुद्ध कार्थं न विधते ।११॥ 
मरे हए लदमण को समरभूमि मेँ धूल में पड़ा देख. मे अव 
अयोध्या का राच्य्ञेकरश्रोरजीकर ही क्या करू गा? मुर च्व 
रावण से लङने क! भी ्रावश्यकता नदीं है ॥ ११॥ 
यत्रायं निहतः शेते रणभूधंनि लक्ष्मणः । 
देशे देशे कल्राणि देञ्चे देन्ञे च बान्धवाः ॥१२।। 
क्योकि, लच्मण तो समरकतेत्र मे अव सदा के लिप्सोही 
गए है देखो ख्यां श्नौर भाई बन्धु तो सब जगह मिल सकते 
है, ॥१२॥ 


तत॒ देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। 
इत्येवं विलपन्तं तं शोङषिहतितेन्द्रियम्‌ ॥१३॥ 
परन्तु सुमे ठेसी कोर जगह नीं देख पड़री; जहो सदयोदर भाइ 
मिल सङके । इस प्रकार विलाप करते हुए श्रीरामचन्द्र जी शोक से 
विल हो धवङ़ा गए ॥१३।। 


१ रणपां युष ज्'ठत इति शेषः ¦ (रा० ) 
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[दिप्पशी-यय्पि लकमण श्रोर भीरामचन्द्र जी एक जननी कौ कोख 
से उत्पन्न नही हए थे ; तथापि उनका जन्म उश पायस के भागसेहुश्रा 
था ;जेो कौसल्था ने स्वय श्रपने हाथ से वुमित्राकोदिश्रा था। श्रथवा 
यहाँ पर ““ सहोदर” कहने से श्रादि्वि का यह मी श्नभिप्राय हो सुकदा 
है कि सोदर के मान ” माई । ] 

विवेष्टमानं $रुणमच्छूसन्तं पुनः पुनः । 
राममाश्वा्तयन्‌ वीरः सुषेण वाक्यमव्रवीत _॥१५॥ 
इस प्रकार करुणस्वर से चिलाप करते आर बार बार लंबी 
खसे लेते देख, श्रीरामचन्द्र जी को धीरज बेधति हृ सुषेण कहने 
लगे ॥१४॥ 


न मृताभ्यं महाबाहो लक्ष्मणो लक्िमिवधंनः । 
न चास्य विहतं वक्त्र नापि श्यावं न निष्षमम्‌ ॥१५॥ 
हे महाबाहो ! यह्‌ शोभा बढ़ने वाले लच्मण्‌ सरे नहीं । 
क्योकि न तो इनके मुख की छरति दी बिगड़ी है ओर न ` इनके 
चेहरे का रङ्गकालादहीपडाहै। जेला कि सूदे का पड़ जाता 
हैः ॥१५॥ 
सुप्रभं च प्रघन्नं च युखमस्यामिलतक््यते | 
पद्मरक्ततलौ हस्तौ सुप्रसन्ने च लोचने ॥१६॥ 
इनका चेहरा तो हवित ्नौर मलीभाँति दमक रदा है । इनकी 
दोनो हथेलियां कमल-युष्प री तरह लाल चर दोना आंखें सुन्दर 
बनी इदे हैँ ॥१६॥ 


१ श्यावं-- कपिशं विवेणं मिति यावत्‌ । (गो०) 
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एत न विद्यते रूपं गतादयूनां विज्ञंपते | 


दीषांयुषस्तु ये मत्यास्तेषां तु ुखमीदशम्‌ ॥१७॥ 
हे भ्रजापालक ! म्राणहीन लोगों क एसे लक्षण नदीं होते । 
जो मनुष्य दीघायु होते द, उन्दीका मुख देला हृश्चा करता 
डे ॥१५॥ 
नायं प्रेतत्वमापन्नो लक्ष्मणो लदिमवधंनः । 
मा षिषाद था वीर सप्राणोऽयमरिन्दमः ॥१८॥ 
शोभा बढाने वाक्ते लत्मण मरे नदी है । हे वीर! आप दुःखः 
न हो । य शत्र हन्ता लदंमण अभी जीवित ह ॥१८। 


आख्यास्यते परसुशषस्य सरस्तगात्रस्य भूवले । 
सोष्डृवासं हदयं वीर कम्पमान मुहुमेहः ॥१६॥ 
क्योकि, शिथिल अङ्ग किए श्र प्रथित्री पर सोति हूए लकमण 
ज्ीकी सांद्ध बरावर चल्ल रही है| उनका हृदय बार बार सास 
लेने से हिल रहा है।१६॥ 
एवगरुक्त्वा तु वाक्यः सुषेणो राषवं वचः 


हचुमन्तमवाचेदं हनुमन्तममितखरन्‌ ।२०॥ 


वाक्यज्क सुषेण श्रीरामचन्द्र जी से ये वचन कह कर, हनुमान्‌ 
जी को जल्दियाते हुए, उनसे बोले ॥२०॥ 


सौम्य शीघ्रमितो मत्वा कैल मोषधिपववम्‌ , 
पूवं ते कथितो योऽसौ बीर जाम्बषता शुमः ॥२१॥ 


हे सौम्य ! यहाँ से तुम शीन्र जाश्रो गौर जाम्बवान्‌ मे जिस 
ब्त का षता तुम्हं पिले बवलाया शा, उख जओोवयिपवंव पर जा 
कर ।|२९१। 


१११२ युद्धकाण्डे 


फिर वानरश्रेष्ठ हञुमान्‌ जीने ऽसे (गद की तरह उद्ना 
कर गुपक्ा ) दोनो हार्थो से उठा ऊग्रको उद्धाला। फिर जलसे 
भरे काज्ञि बादल की तरह, उस पवे+ कै शिखर को ले, हञमान 
जी श्राकाशमागे मेँ पर्वे ॥३०॥ 
आपपात गृहीत्वा त हमुमाञ्शिखरं भिरे; । 
समागम्य महावेगः संन्यस्य सिखरं गिरेः ॥२१। 
` सिर उस पवतशिखर को लिये हृ वे बां से बडे वेग 
से उड़े श्रौर ऽस पवतशिखर कोकते जा कर, लङ्का मे पर्हुचा 
दिश्या ॥३१॥ 
विश्रम्य किञिद्धनुभान्‌ सुषेशमिदमत्रवीत_ 
द्मोषधीं नावगच्छामि तामहं इ रिपुङ्व ॥३२॥ 


फिर छद देर तक दमले कर, हनुभानजीने सुषेण से यह 
कहा हे कपिश्रेष्ठ ! ्रापकी बतला जङ्बूटिर्यो कोतो म 


पहिचान नदीं सका ॥३२॥ 

तदिदं शिखरं इस्स्नं गिरेस्तस्याहूतं मया । 

एवं कथयमान प्रशस्य पवनात्मजम्‌ ॥२३॥ 

श्रत मै ठस पव॑त के इस सभूव गिरिशिखर को जे या ह 

जब हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, तव सुषेण ने उनकी प्रशंसा 
की ॥३३२॥। 

सुषेणो वानरश्रेष्ठो जग्राहोत्पाल्व चौषधीम्‌ । 

विस्मितास्तु बभूवस्ते रणं वानरराक्षसाः ॥२४।। 

ष्टा हनुमतः कमे सुरेरपि सुदुष्करम । 

तरः संोदिन्दा लामोषधौं वानरोत्तमः ॥३५॥ 


दुव्युत्चरशततमः सगः १११३ 


तदनस्तर कपिश्रेष्ठ सुषेण ने उन जड़ीवृटियों को उखाड़ लिया । 
जो काम, देवताभी न कर सके, उख काम को हनुमान्‌ द्वारा होते 
वेख, समरभूमि भरँ उपस्थित, क्या बानर श्रौर क्या राकस सभी 
विस्वित हए । तद्भल्तर कपिश्रेष्ठ सुषेण ने उन जड़ीबृटि्यो को 
पीसा ॥३४।।३५॥ 


लक्ष्मणस्य ददौ नस्तः सुषेणः सुमहाचुतेः । 
सशबद्यस्तां समाघ्राव लक्ष्मणः परवीरहा ॥३६॥ 
पिर सुषेण ने उन द्बा्यो को लद जौ को सुघाया। 
शत्रधाती लद॑मण उन दबाद््यो को सु घते दी ॥३६॥ 
विश्यो पिश्जः शीघपरदतिष्ठन्‌ महीतलात्‌ । 
तुत्थं ते ह्यो भूतलात्‌ पेक्य लक्ष्मणम्‌ ॥३५७॥ 
श्नपीड़ा से रहित दो, तुरन्त प्रथिवी पर से उठ खड़े हए । 
लच्मणए जी को प्रथिवी पर से उठा देख, बे सव वानर ॥३०॥ 
साधु साध्विति सुप्रीताः सुषेणं प्रत्यपूजयन्‌ । 
पद्योहीस्यत्रवीद्रामो लक्ष्मणं परवीरहा ॥३८॥ 
सस्थने स्मेहगाहं च बाष्पपयाोढुलेक्षणः । 
ञव्रधीच परिष्वञ्य सौमि राघवस्तदा ॥२६॥ 
घन्य ! धन्य ! कह कर सुषेण की सराहना करने लमे । तब 
शत्र-बाती श्रीरामचन्द्र जी ने आञ्नो आद्यो कह कर, ओर आंखो 
म आंख्रू भर कर, भ्त्यन्त रनेह के साथः, लद्मण जी को हाती 
से लगाया । कदमण जी को छाती से लगने कै बाद्‌ श्रोराम- 


चन्द्र जीने उनसे कहा ।३८।२३६॥ 
च्रार् रा९ अु९--७० 
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दिष्टा त्वां बीर पश्यामि मरणात्‌ पनरागतम्‌ । 
न हि मे जीषितेनाथेः सीतया चापि ल््मण ॥७०॥ 
को हि मे विजयेना्थस्त्वयि पशचत्वमागते । 
इत्येवं वदतस्तस्य राधवरय महात्मनः ॥४१। 
हे वीर! ओ बड़े भाग्य से पुनः तुमको देख रहादहं। रमतो 
तुम्हारा पुनजेन्म हृश्रा मानता हू । हे लदमण ! यदि कहीं तुम मर 
जाते, तो सुमे अपने जीने से,न सीतासे भ्रौरन रावणको 
ज्ीतने ही से कुद काम था । जब महात्मा श्रीरामचन्द्र जीने इस 
प्रकार कहा ॥४०।४१॥ 
खिन्नः शिथिलया वाचा लक्ष्मणो घाक्यमत्रवीत्‌ । 
श्तां परतिज्ञां प्रतिज्ञाय पुरा सत्यपराक्रम ॥४२॥ 
तब उदास लदमण ने धमे खर से ये वचन कष्ै- हे सत्य 
पराक्रमी ! पिते एक प्रतिज्ञा कर, (थात्‌ रावण का वध कर 
विभीषण को लंका का राज्य देने की प्रतिज्ञा कर) ॥४२॥ 
लघुः कथिदिवार्पत्वो नेवं षक्तुमिहाहंसि । 
न हि भरतिङ्ञां वन्ति वितथां साधघोऽनध ॥४३॥ 
पुरुषाथहीन ओदधे लोगो की तरह, एेसी बात कहना उचित 
नदीं 1 हे अनघ ! श्रेष्ठजन जो प्रतिज्ञा एक बार कर तेते है, उसे दे 
कभीं भङ्ग नहीं करते ॥४३॥ 
लक्षणं हि महत्वस्य भरतिङ्ञापरिपालनम्‌ । 
नेराश्यष्षगन्तु ते तदलं मच्छृतेऽनध ॥४४॥ 
९ तां परतिज्ञा-राव्रण्‌ं हत्वा विभीषणमभिषद्यामि एवंरूपं प्रतिलञा ।` 


(गोऽ) 


दूठयुत्तरशततमः खगैः १११४ 


हे श्रनघ ! महत्व इसीमें है कि, जो प्रतिज्ञा को जाय, वहे पूरी 
की जाय । अथवा बड़ाई की पहिचान यही है कि, प्रतिज्ञा का 
पालन किश्चा जाय | मेरे पीछे यामेरे लिए पको निराश ह्ये 
जाना उचित्तन था ।४४। 
वधेन रावणस्याच प्रतिज्ञामनुपाज्लय | 
न जीवन्यास्यते शत्रुस्तव बाणपथं गतः ॥४५॥ 


राज आप रवण का वध कर, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए । 
आपके वाणो के लद्य के भीतर श्राकर, शत्र वैसे ही जीवित नदीं 
रह सकता ॥४५॥ 


१ 1 
नदेतस्तीकष्णद एस्य सिदस्येव महागजः । 
अह तु वधमिच्छामि शीघ्रमस्य दुरात्मनः । 
यावदस्तं न यात्येष शुतकमां दिवाकरः ॥४६॥ 


जैसे पैने दातो बाज्ञे दहाडते हप सिह के सामने पड़्कर गज- 
राज जीता नहीं बच सकता । मतो यह चाहता दकि, प्रथिवी 
की परिक्रमा कर सूयं के अस्नाचलगामी होने के पृक ही, यद 
दुरात्मा रावण शीघ्र मार डना जाय ॥४६॥ 


यदि वधमिच्छसि रावणस्य सख्ये 
यदि च तां खमिहैच्छसि प्रतिदाम्‌ ॥ 
यदि तव राजवरात्नामिलाषः 
ङुरु च वचो मम श्चीघ्मद्य वीर ।॥४७॥ 
इति दृव्युत्तरश ततमः खगैः । 
` इतकर्मा--ऊतसंचारः । ( गो० )} 
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है वीर ! यदि यद्ध में ्परावण का वध करना बाहतेहों 
यदि श्राप श्पने शो सत्य-प्रतिज्ञ कहलाना चाहते हयँ, यदि श्चाप 
सजनन्दिनी जानकी का उद्धार करना वाहते हों तो आपमेरे 
कथनानुसार शीघ्र कायं कीजिए ॥४७॥ 
युद्धकाण्ड का एकसौ दूसरा सगं पूरा हूश्रा । 
--%-- 
£ 
चयुत्तरशततमः सगः 
--ध- 
लक्ष्मणेन तु तद्राक्ययुक्तं श्रत्वा चं राघवः 
सन्दधे परवीरघ्नो धनुरादाय वीयवान्‌ ॥१॥ 
लच्मणके के हए वचनां को सुन, शत्रघाती एवं परा 
ऋमी श्रीरामचन्द्र जी ने धनुष हाथमे उसके ऊपर वाश्च 
चढ़ाया ॥१॥ 
रावणाय शरान घोरान्‌ विससनं चभूुखे । 
अयान्यं रथमारुद्य रावणो राक्षप्ताधिपः ॥२॥ 
ओर समस्त सेना के सामने ही वे रावण के उपर धोर्‌ बाण॒- 
चृष्टि करने लगे । इस बीच में राक्तसराज रावण दूसरे रथ प्रर 
सखवार हो ॥२॥ 
अभ्यद्रवत काङ्स्थं स्वभांनुरिव भास्करम्‌ । 
दशग्रीवो रथस्यस्तु रामं वजोपमेः शरः ॥२॥ 
--- आजघान महाघोरेधारामिरिव तोयदः। 
दीप्त पावकसङ्ककेः शरैः काश्चनभूषसेः ।॥४॥ 


युत्त ए्शवतमः सगेः १११७ 


बह श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर वैसे ही दौड़ा, जैसे राह सूयं के 
उपर कौडतादहै | रथमेवैडाहू्ा रावण, श्रीरामचन्द्र जी के 
ऊपर वञ्रसमन एवं महाभयानक बार्खो से वैसे दी बाण वरसाने 
लगा, जैसे मेघ जज्ञ बरसाते है| सुबणेभूषित एवं प्रम्बलित 
छ्मभनि की तरह चमचमते तीयो से ॥२।४॥ 


निर्बिभेद रणे रामो दशग्रीवं समाहितम्‌ । 
भूमौ स्थितस्य रामतस्य रथस्थस्य च रक्षसः ॥५।॥ 
इस लडाई मँ श्रोरामचन्द्र जीने बहो सावधानी से दशा्भीव 
रावण को घायल किश्रा ¦ किन्तु भूमि पर खद श्रीरामचन्द्र जी 
काश्मीर रथ मे सवार रावण का॥५॥ 
न समं युद्धमित्याहर्दवगन्धवदानवाः ! 
ततः काश्वनचित्राङ्कः किङ्किलीशतमूषितः ॥ ६।; 
युद्ध, ( अआकाशस्थित ) देवता गन्धव श्रौ? दानवो के कथना- 


जुसार बराबरी का नदीं था। तब तो सुवणं से चित्रित ( खोने का 
पानी चदा हृश्रा ) ओर सैकड़ों युनुनियो से सजा हृश्रा ॥६॥ 


तरुणादिस्यसङ्काशो वैडूय मयङ्ूबरः । 
पीडे © 
सदश्वैः एकाञ्चनापीडयुक्तः रशवेतपरकीणकैः ।७॥ 


मध्याह के सूयं की वरह जगमगाता, पन्नो के जड़ा जुर्पेसे 
युक्त, सुवणं के भूषणो से भूषित, उत्तम घोड़ों से युक्त, सफेद 
चमर के अलङ. कुत 1७) 


१ काञ्चनापीडैः--काञचनालंकारेः । ( गो० ) २ श्वेतप्रकीणंकेः-- 
श्वेतचामरैः । ( गो° ) 
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श्रिषिः सूयंसङ्कतैदमजालविभषितैः । 
हक्मवेुध्वजः श्रीमान्‌ देवराजरथो वरः ॥८॥ 
सूयं के समान चमचमाते हरे रंगके बो से जतारा 
सोने की जायो से भूषित, सोने के बंस मँ एहराती इई ष्वा 
से युक्त, इन्द्र के श्रेष्ठ रथ को ॥८॥ 
देवराजेन सन्दिष्टो रथमारुह्य मातलिः] 
अभ्यवतत का्रस्थमवतीयं त्रिविष्टपात्‌ ॥६॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जो छ लिषएल्ञे जाने री स्वयं इन्द्रने अपने 
रथवान मातलि को आज्ञा दी, तब मातलि उस पर सवार होस्वगं 
से नीचे उतर श्रीरामचन्द्र जी के समीप आया ॥६॥ 
श्रत्रवीच्च तदा रामं सप्रतोदो रथे स्थितः । 
प्राञ्जलिमांतलि्वांक्यं सदसराक्षस्य सारथिः ॥१०॥ 
हाथ मेँ चाघ्ुक लिए; रथ पर सवार इन्द्र के सारथी मातलि 
जने हाथ जोड कर, श्रीराम चन्द्र जी से कहा ॥१०॥ 
सहस्राक्षेण काङ्कत्स्य रथोऽयं विजयाय ते । 
दत्तस्तव महाचक्छ भ्रीमञ्शत्रनिबहण ॥११॥ 
हे काङतस्थ ! हे ग्रहापराक्रमी महाराज ! हे शत्रदमनकारिन्‌ 
देवराज इन्द्रे, आपकी विजय प्रप्नि के लिए हरथ भेजा 
१११४ | 
इदमेन्दरं महस्चापं कवचं चाग्निसनिभम्‌ । 
शराश्चादित्यसङ्खाशाः शक्तिथ विमला शिता ॥१२॥ 
१ हरिभिः--हरितवशे; ( रा० ) 


च्युत्तरशवतमः सगः १११६ 


यह्‌ इन्द्र का बड़ा धनुष है, यह्‌ अग्नि कै समान दमकता 
हा कवच है, सूयं की तरह चमचमाते ये बाण दहै मौर यह 
चमचमावीं ओओर व्यन्त पैनी वरी ( शक्ति ) है ।॥१२॥ 
आरुह्य भं रथं वीर राक्षसं जहिं रावणम्‌ । 
मया सारथिना राजन्महेन्द्र इव दानवान्‌ ॥१२॥। 
है वीर ! मेरी रथवानी की चातुरी से देवराज इन्द्र जिस 
श्रकार दानर्वो का नाश करते ह उसी प्रकार आप मी इस रथ पर 
सवार हो कर, निशाचर रावण का विनाश कीजिये ॥१३॥ 
इत्युक्तः सम्परिक्रम्य रथं सममिवाचय च । 
आरुरोह तदा रामो 'लोकक्षम्या विराजयन . ॥१४॥ 
मातलि के इस प्रकार कने पर, श्रीरामचन्रजी ने उस 
रथ की परिक्रमा की अनर भली भांति उसे प्रणाम कर, उख पर 
वे सवार हए । उस समय श्रीरामचन्द्र जी अपनी कान्ति से चन्द्रमा 
की तरह समस्त लोको को प्रकाशित करने लगे ॥१४६॥ 
तदवमृबाहुतं युद तुलं रोमहषणम्‌ । 
रामस्य च महाबाहो रावणस्य च रक्षसः ॥१५॥ 
तदनन्तर महाबाह श्रीरामचन्द्र जी श्रौर राक्ञस रावण का 
रेखा महामयङ्कर ओर श्रद्‌ युत युद्ध इ कि, उसे देखने वालो के 
रगे खड हो गए ॥१५॥ 
घ गान्धर्वेण गान्धर्वं दैवं देवेन राघवः । 
अञं राक्षसराजस्य जघान प्रमाद्लवित्‌ ॥१६॥ 
१ लोकान्‌लक्म्या विराजयन्‌--चन्द्रप्रमव्मेव स्वकान्त्या सवलोकान्‌ 
भकाशयन्‌ । ( गो० ) 
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बदे षडे अस्नोका चल्लाना श्रर रोकना जानने वाक्ते 
श्रीरामचन्द्र जी ने रावण के चलाये गान्धर्बाक्च को गान्धर्बाक्ञिसे 
आर दैवाक् को देवाञ से काट डाला ॥१६॥ 


अष्खं तु परमं घोरं राक्षसं राक्षसाधिषः। 
ससजं परमक्रुद्धः पुनरेव निशाचरः ॥१७॥ 
तब राक्तसराज रावण ने ्रत्यन्त क्रो मेँ भर, फिर महा- 
भयङ्कर राक्षसास द्ोडा ॥१७।। 
ते रावण धलुंक्ताः शरः काश्च नभूषणाः । 
शभ्यवतन्त काडसस्थं सर्पा भूत्वा महाविषाः ॥१८॥ 
उस समय सुवणंभूषित जो बाण रावण के घनुषसे इूटते 


"थे, वे महाविषधर सर्पो कर श्रीरामचन्द्र जी के उपर गिरते 
ये ॥१८॥ 


ते दीक्ठवदना दीपनं वमन्तो स्वलनं युखैः । 
राममेवाभ्यवर॑न्त व्यादितास्या भयानकाः ॥१६॥ 


बे ( बाणरूपी ) भ्रस्वलित एवं मयानक मुख वाले सप, मुख 
से भाग गलते हुए , श्रीरामचन्द्रजी के शरीर पर गिरते थे ॥१६॥ 


तै्वासुकिसमस्परोदीि श्भोगैमंहा विषैः । 
दिशश्च सन्तताः सर्वाः प्रदिशश्च समादृताः ॥२०॥ 


प्रदीध्र रुणो से यक्तं महाबिषधर वासुकी खपे के तुल्य स्पशं- 
कारी बाणो से समस्त दिशाँ भर गदं ।।२०॥ 


१ दोप्तमोगैः--दीघपणेः । ( गो० । 
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तान शष्ट पन्नगान्‌ रामः समापतत आहवे । 
असं गाररमकं घोरं पादुश्चक्र भयावहम्‌ ॥२१॥ 
इस लड़ाई मे उन पन्नग रूपी वारणो को अपने उपर गिरते 
देख श्रीरामचन्द्र जीने सर्पाको भयमीत करने वाले भयानक 
गरुडाख्ञ का प्रयोग छिश्या ॥२१॥ 
ते राघवशरा युक्ता स्क्मपह्धाः शिखिप्रभाः। 
सुपणा; काञ्चना भूत्वा विचेरुः सर्पशत्रवः ॥२२॥ 
अवतो श्रीरामचन्द्र जी क घनुषसे अभ्रिशिखा के समान 
प्रभावात्ते सुव णेपुङ्क युक्त, खोते के जो वाण छूटते, वे सपैशत्र गरड 
बनकग सर्पाको खा लेते थे ॥२२॥ 
ते तान्‌ सर्वानशराञ्ञध्नुः सर्ष॑रूपान महानवान्‌ । 
पुपणरूपा रामस्य विशिखाः कामरूपिणः ॥२३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के गरुड्रूपधारी बाण, रावण के महावेगवान्‌ 
सपं रूपी वारणो को काटने लो ॥२३॥ 
शख प्रतिहते क्रद्धो रावणो राक्षसाधिपः 
अभ्यवषत्तदा रामं घोराभिः शरषृष्टिभिः ॥२४॥ 
अपने शल्लको इस प्रकार बिषठल हा देख, राचखराज 
रावण ने कोधे भर श्रीरामचन्द्र जी के उपर बड़ भयङ्कर बाणो 
की बषां की ॥२४॥ 
ततः शरसदसेण राममञ्िष्टकारिशम्‌ । 
0 
अद्‌यित्वा शरोपेण मातलिं प्रस्यविध्यत ॥२५॥ 
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उस्ने एक सह ख बाण चला शअकिलिष्रकमां श्रीरामचन्द्र जी को 
घायल कर, रथवान मातलि को भी घायल फिञा ॥२५॥ 


चिन्छेद केतुयुदिश्य शरेणेकेन रावणः । 
पातयिता रथोपस्थे रथात्केतं च काश्चनम्‌ ॥२६॥ 
फिर इन्द्ररथकी ध्वजा को लदेथ वना उसने एक वाण 
छोड़ा, जिससे उसने रथ पर फहराती हुड सुबणेमयौ ध्वजा हो 
काट कर रथ से गिरा दिश्या ॥२६॥ | 
एन्द्रानपि जघानाश्वाज्शरजालेन रावणः । 
¢ 
तट सुमहत्कमं रावणस्य दुरात्मनः ॥२७। 
फिर रावण ने बाण समह से इन्द्रकेरथ के घोड़ों कोभी 
घायल किश्ा। दुरात्मा रावण की हाथकी सफाष्‌ का यह 
महत्कृत्य देख २७ 
विषेदुरदेवगन्धवां दानवाश्वारणेः सह । 
४१ 
राममातं तदा द्रा सिद्धाश परमषेयः ॥२८॥ ` 
दानवो भोर चारणो खदित देवता श्चौर गन्धवे उदास हए | 
श्रीयमचन्द्र जी को पीडित देख ; सिद्ध, देवर्षि, ॥२८॥ 
व्यथित। वानरेन्द्रश्च बभुवुः सविभीषणाः । 
रामचनद्रमस दष्ट ग्रस्त रावणराहुखा ॥२६॥ 
समस्त वानर मर विभीषण व्यथित हए । श्रीरामचन्द्रशूपी 
चन्द्रमा को रावणरूषी राह से रसा हइश्चा देख ॥२६॥ 
पराजापत्यं च नक्षत्रं रोहिणीं शिनः प्रियाम्‌ | 
समाक्रम्य बुधस्तस्थो पजानामश्चुभावहः ॥२०॥ 
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चद्द्रमा की प्यारी प्रजापत्ति देवत रोहिणी पर बुध ने क्रमण 
किमा, जो प्रजाजनो के लिए अशुमसूचक था । अथौत्‌ यह एक 
रकार की उत्पातसुचक घटना थी ) ॥३०॥ 
सधूमपरिषतोर्भिः भरञ्थलन्तिव सागरः 
उत्पपात तदा करद्धः स्पृशन्निव दिवाकरम्‌ ।२१। 
धूमसरहित लयो से प्रज्वलित सा होता हत्रा समुद्र शोध मेँ 
भर एसा उमड़ा, मानो वह सूयंदहीकोद्धु तेगा १३१॥ 
शशक्चवणः सुपरूषो मन्दररिमर्दिवाकरः 
अहश्यत -कवन्धाङ्कः ससक्तो धूमकेतुना ॥३२॥ 
सूयं का रङ्गं काला पड़ गया, उनकी किरणं मन्द्‌ पड़ गड 
सूयं, राकस राह की गोद मेँ धूमकेतु के साथ देख पड़ ॥३२॥ 


कोसलानां च नक्षत्रं व्यक्तमिन्द्राभिदेवतम्‌ । 
आक्रम्याङ्गारकस्तस्थो विशाखामपि चाम्बरे ।२३॥ 
सूयेवंशियों का विशाखा नक्षत्र है, जिखके देवता इन्द्र॒ अर 

अभि है । इस विशाखा नन्त पर ्राकाश मेँ आक्रमण कर मङ्गल 
जा बेटा ॥३३॥ 

दशास्यो विकशषतिञुजः भरशरहीतशरासनः । 

£ 
अहश्यत दशग्रीवो मेनाक इव पवतः ॥२३४।। 


द्‌ सखभ्रुख शरोर बीस युज्ञा बलि रावणने हाथमे धनुष ले 
लिया । उस समय वह दशग्रीव एेसा देख पडा, सानो मैनाक पवेत 


हो ॥२४॥ 





९ शस्वर्वणंः--श्रषिदणः | ( रा० ) २ कन्धः--रहुः। (साग) 
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निरस्यमानो रामस्तु दशग्रीवेण रक्षसा । 
नाशक्तोदमिसन्धतु सायकान्‌ रणमूधंनि ॥३५॥ 
समरभूमि में ( राबण के प्राप्त बरदान की मयादा रख्मे ङे 
लिए) श्रीरामचन्द्र जी रावण द्वारा खदेडे जाने परमभी, रेते 
शिथिल पड़ गकि, उनसे धलुष पर बाख भी रखानजा 
खका ।३५॥ 
स कृतवा भरि कुद्धः किचित्‌ संरक्तलोचनः 
जगाम सुमहाक्रोधं निदृहन्निव चध्ुषा ।३६॥ 
इति च्युत्तरशततमः सगः ॥ 
किन्तु ङु दी देर बाद रघुनाथ जो मौह टे कर भ्रौर कड 


कुं आंखें लाल कर अत्यन्त कुपित हए रौर रेता जान पड़ ; 
मार्नो बे ने्ाभ्नि से (रावण को) भस्म कर डाल्ेगे ।२३६॥ 


युद्धकाण्ड का एकसौ तीषरा सगं पूरा हृश्रा । 
= ---~- 
चतुरुत्तरशततमः सर्गः 
च ‰- 
तस्य क्रद्धस्य वदनं शटा रामस्य धीमतः 
स्वेभतानि पित्रेषुः प्राकम्पत च मेदिनी ॥१॥ 
बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी का कुपित मुखमण्डल देख समस्त 
श्राखी भयभीत हो गए श्रौर परथिवी कोपने लगी ॥१॥ 
सिंहशादूलवाच्योलः सञ्चचाल चलद मः । 
बभूव चातिक्षुमितः सथुद्रः सरितां पतिः ॥२॥ 
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चिष् एवं शादंल सेवित पषाङ़ हिल इठे, पेड़ कोपने लगे । 
जदी समुद्र सलबला उठे ॥२॥ 
खराश्च खरनिर्घोषा गगने पर्षा घनाः ! 
श्रौस्यातिकानि नदन्तः समन्तात्‌ परिचक्रयुः ।३॥ 
गे बड़ी बुरी तरह रेक्ने लगे । आकाश मेँ रूखे बादल 
उत्पातसूचक गजंन करते हुए चारों चोर धूमने लगे ॥३॥ 
रामं दृष्टा सुखंकद्धयुतातांशच सुदारुणान । 
चित्रेयुः सवमतानि राबणस्यामवद्वयम्‌ ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजी को क्रुद्ध श्रीर इन सुदारुण चत्पार्तो को देख 
समस्त प्राणी त्रस्त हो गए श्चीर रावरणके मनम भौ मयका 
सञार श्या ।॥४॥ 
विमानस्थास्तदा देवा गन्धर्वाश्च महोरगाः । 
ऋषिदानवदैस्याथ गरुत्मन्तथ खेचराः ॥५॥ 
श्राकाश मे चिमान सें बेठे इए देवता, गन्धव, महोरग, षि- 
दानव, दैत्य, गरुड़ तथा अन्य आआकाशचारी जीवे ॥*।। 
ददृशुस्ते महायुद्धं लोकसं वतेसंस्थितम्‌ । 
नाना प्रहरणेभीमिः शूरयोः सम्पयुध्यतोः ॥६॥ 
विविघ प्रकार के भयंकर अस्मो -शरखो से लड़ने वाल्ञे उन रोर्नो 
शूरवीर के उस लोक-प्रलयकारी महायुद्ध को देख रहे थे ॥६।। 
ऊचुः सुरासुराः स्वं तदा श्मिग्रहमागताः । 
प्रेक्षमाणा महद्युद्धं वाक्यं भक्त्या भृष्टषत्‌ ।(७॥ 
` रह्मागवाः--विग्ुदध दर्डमागवाः । (गो) 
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जो देवता श्र दैत्य श्रीरामचन्द्र शौर रावण का युद्ध देखने 
प्माएये वे उस महायद्ध को देख, बड़े अनुराग ओर हषसे 
जयजयकार बोलते थे ॥५७॥ 
दशग्रीवं जयेत्याहुरसुराः समवस्थिताः । 
देषा राममथोचुस्ते त्वं जयेति पुनः पुनः ॥<॥ 
जो दैत्य वहां श्राएह्ु्थेवे रावण का जयज्यकार बोल 
रेभे, श्नौर जो देवता व्ीँये वे बार बार `श्रीरामचन्द्रजीका 
जयः? “श्रीरामचन्द्र जी का जय” पुकार रदे थे ॥६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कोधाद्राघवस्य स रावणः । 
हुंकामो दुष्टात्मा स्पृशन्‌ प्रहरणं महत्‌ ॥६॥ 
इस बीच में दुष्ट रावण ने श्रीतमचन्द्रजीका वधकरनेकी 
कामना से एक बड़ा शूल उठाया ॥६॥ ` 
वज्रसार महानाद सवंशत्रनिबहं णम्‌ ) 
शेलभूंगनिभैः श्टेशितं दष्टिमयावहम्‌ ॥१०॥ 


वह्‌ हथियार वज्र की तरह कठोर बडा भारी शब्द करने 
बाला ओर पवेत के समन था, जिसे देखने से मन मेँ मय 
उत्पन्न हो जाता था ।॥१०॥ 


सधूममिव वीणाग्रं युगान्ताभ्रिचयोपमम्‌ । 
अतिरोद्रमनासाद्य कालेनापि दुराषदम्‌ ॥११॥ 


वहं प्रलयकालीन सधूम आग केढेर की तरह जान पड़ता 
था ! बह बड़ा पैना ओर बडा भयंकर था। उसका प्रहार कोह 
सह नदीं सकता थ । यहाँ तक कि. कालके जिए भी बह दधंषं 
था १९१ 
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त्रासनं सवभूतानां दारणं भेदनं तदा । 
प्रदीक्षमिव रोषेण शूलं जग्राह रावण: ॥१२॥ 
श्मोर सव जीवधारियों को अस्त एवं विदोखं करते वाल्ला 
ओर छेदने बाला था। रावण ने रोषसे भभक उस शूल को 
खठाय! ५१२ 
तच्छं परमक्रुद्धा मध्ये जग्राह बीयवान्‌ । 
अनेकैः समरे श्रे राक्षसैः परिवारितः ॥१३॥ 
परम क्रोध मे भर बलवान्‌ रावण ने उप्र शूलको बीच में 
पकड़ा । उस समय समरभूमि में रवण के पास बहुत से शूरवीर 
राक्षस रा कर इक हो गए ॥१३॥ 
समुधम्य महाकायो ननादं युधि भैरवम्‌ । 
+ ् ४३ 
संरक्तनयनो रोषात्‌ स्वसेन्यममिहषेयन्‌ ।१४॥ 
महाकाय रावण क्रोध म भर चौर लाल लाल नेत्र कर, उव 
शूल को उठा समरभूमि मे बड़ जोर से गरजा, जिखसे उसकी 
सेना बहुत प्रसन्न हृ ॥१४॥ 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिर प्रदिशस्तथा । 
भ्राकम्पयत्तदा शब्दो रा्षसेन्द्रम्य दारुणः ॥१५॥ 
राक्षसेन्द्र रावण क उस भयङ्कर सिहनाद से परथिवी आकाश 
दिशा नौर विदिशां कोपि उटीं ॥१५॥ 
अतिनादस्य नादेन तेन तस्य दुरात्मनः 
सर्वभूतानि वित्रेषुः सागरथ भचुभषुभे ॥१६॥ 
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छ्मति गर्जनशील दुरात्मा रावण के उस भयङ्कर गजेन से 
मस्त जीवधारी डर गए चौर सागर भी .खलबल्ला उठा ॥१६। 
स गहीत्वा महावीय; शूं तद्रावणो महत्‌ । 
विनय सुमहानादं रामं परुषमत्रवीत्‌ ॥१७॥ 
महाबलवान्‌ रावण उस विशाल शल कोकते श्रौर बड़े जोरसे 
गजे कर श्रीरामचन्द्र जीसे कशोर वचन कहने लगा ॥ १७ ॥ 
श्रूलोऽयं वजारस्ते राम रोषात. मयोदयतः ¦ 
तव भ्रातृसहायसय द्यः भाणान._ हरिष्यति ॥१८॥ 
हे राम देख, यह मेया वजर के समान कठोर शूल हे । क्रोध 
ओ भर इसे तेरे उपर चलाता ह । यष्ट शूल भ्राता सहित तरे 
भरार्णो को हरण करेगा ॥ १८) 
रक्षाव श्रुराणां निहतानां चमूथ्रुखे । 
त्वां निहत्य रणश्लाधिन. करोमि तरसा शसमम्‌ ॥१६॥ 
युद्ध मेँ वाहबाही चाहने वक्ते राम ! राज तक युद्ध र 
जितने शूर राक्तस तेरे हाथ से मारे गए ह, आज तुमे मार कर 
म तुमे उन्दके समान कर दूंगा ॥१६॥ 
तिष्ठेदानीं निहन्मि स्वामेष शूलेन राघव । 
एवघुक्तवा स चिक्षेप तच्छूलं राश्चुस्ापिपः ॥२०॥ 


हे राम ! खडा रह शव भँ तुमे इस शज्ञ से मारता हूं । यद 
कष कर रावख ने वह शुत छोड़ा ॥२०॥ 


१ खमे दशं ! ( शि° )} 
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तद्रावणकरान युक्त षिद्यञ्ज्वालासमाङ्कलम्‌ । 
्रषपणएटं महानादं वियदगतमशोभत ॥२१॥ 
रावण के हाथ सेद्यूटा इया वह शूल आठ घंटो सहित 
घनधनाता हुमा आकाश में बिजली की तरह शोभित होने 
लगा ।२९॥ 
तच्छूलं राघथो दृष्टा ज्वलन्तं घोरदशनम्‌ । 
ससजं विशिखान्‌ रामशापमायम्य वी्ययान्‌ ।॥२२॥ 
उस उवलन्त श्र भयङ्कर शुन को देख महाबलवान्‌ श्रीराम- 
न्द्र जीने धनुष पर रख बडे पैने येने बाण छोडे ॥२२॥ 
आपतन्तं शरौघेण वारयामास राघवः | 
उत्पतन्तं युगान्ताभिं जलौेरिव वासवः ॥२३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने उस शूल को बाण चला कर, उसी प्रकार 
रोकना चाहा, जिख प्रकार इन्द्र जलवषां कर धघकती हई प्रलय 
कीशञ्ाग को बुति ह ॥२२॥ 
निददाह स तान्‌ बाणान्‌ रामकामुंकनिःसुतान्‌ । 
रावणस्य महाशूलः पतङ्ञानिव पावकः ॥२५४॥ 
ङिन्तु रावण को उस विशाल शूल ने श्रीरामचन्द्र जीके चलाए 


इए बार्णो को चसी तरह जला कर भस्म कर डाला, जिख प्रकार 
श्ाग पतङ्ग को मस्म कर डाली है ॥२४॥ 


तान्‌ दष्टा मस्मसादभूताश्शूलसंस्पशचूणितान्‌ । 


सायक्छानन्तरिक्षस्यान्‌ राघवः कोधमाहरत्‌ ॥२५॥ 
वा० रा० यु०--७ 
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यह देख कर कि, मेरे घोडे श्चोर श्चाकाश नै गण इए समस्त 
बाणा डस शूल से टकरां कर दुकडे इकडे दो गए, श्रीरामचन्द्र जौ 
श्मत्यन्त क्रुद्ध हए ॥२५॥ 
स तां मातलिनाऽऽनीतां शक्तिं बासवनिर्भिताम्‌ । 
जग्राह परमक्द्धो राघवो रघुनन्दनः ॥२६॥ 
तब तो रघुनन्दन श्रीगमचन्द्र जी ने अत्यन्त कद्ध हो इन्द्र की 
बनाई श्चौर मातलि की लाई हृ शक्ति ( ब्ध ) उठा ॥२६॥ 
घा तोलिता बलवता शक्तिथणटाकृतस्वना | 
तमः प्रज्वालयामास युगन्तोल्केव सप्रभा ॥२७॥ 
ज्जब बलवान श्रीगामचन्द्रजीने उसे हध्यमें क्ते तोला तब 
उसभ लगी हई घंटियो बडे ओर से बजी श्रौर उससे प्रलयका्तीन 
उल्का के प्रकाशा की तरह ध्राकाश में उजजियाला हो गया । अथात्‌ 
शक्ति मँ इतनी चमक थी ॥२9ी 
सा क्षिप्चा राक्षसेन्द्रस्य तस्मिश््ूज्े पपात ह । 
मिन्नः शक्त्या महाज्शूलो निपपात हतद॒तिः ॥२८॥ 
जब श्रीरामचन्द्र ने उसे चलाया ; तब वह उस शूल पर 
शिरो । शक्ति के प्रहार से रावणका विशाल शृलल टूट कर नीचे 
गिर पडा ऋ्रौर उसी चमक भी नष्ट हो गदं ।।२८॥ 
निर्भेद ततो बाणेहंयानस्य महाजवान्‌ । 
(५ मैव 
रामस्तीष्णेमहवेगैवजकस्पैः शितैः शरेः ॥२६॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने बड़ पुतली चाल चलने बाह 
रावम के रथ के घोड़ो को अपने तीद्या मदहावेगवान्‌ शरोर वस्र के 
खमान पैने वीरो से वेधा ॥२६॥ 
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निर्विभेदोरसि ततो रावणं निशितैः शरैः | 
राघवः परमायत्तो ललाटे पत्रिमिखिमिः ॥२३०। 
प्ठिर पैन तीर चला रावण कीद्धातो विदीणे की। तदनन्वर 
बड़ वेग से तीन बाण उसके ललाट मे मारे ॥३०॥ 
स शरर्भिन्नषवांङखो गात्रपस्ततशोणितः। 
राक्षसेन्द्रः समूहस्थः? फुडलाशोक इवाबभौ ॥२१॥ 
श्राराभन्वन्द्रजी के तीयो को मारसेरव्रणका खारा शरीर 
धयल हो गया ओर उपके समस अङ्गा से रुधिर कहने लगा । 
बुदधमूमि मेँ रिथत र क्सेन्द्र रारण उस समय पुष्पित अशोकः 
वच्छ को तरह देख पड़ने जगा ॥३१॥ 
स॒ रामत्राणेरमिविद्धगात्रो 
निशावरेन्दः क्षतजद्रगत्रः | 
जगाम खेदं च रसमाजमध्ये 
क्रोध च चक्र सुभं तदानीम्‌ ॥२२॥ 
इति चतुरुरग्शनतमः सगं: ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीकेवाणो से विद्ध हो राक्षसेन्द्र रावण रक्त से 
नषा डठा ! उद समय वह्‌ उस लड़ाई से बहत दुःखी हुश्रा ओर 
( अपनी चस दशा को देख ) वह अत्यन्त कट हा ॥२३२॥ 


अद्धकार्ड का एकसौ चौथा सगं पूरा हुश्रा 
सा &‰ =+ 


१ समृहस्थः--युद्धस्थः। ( गो०) २ समाजे-युद्धं । (गो°) 


पञ्चोत्तरशततमः सैः 
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ख तेन तु तथा क्रोधात्काङ्कलसथेनार्दितो रणे । 
रावणः समरश्लाघी महाक्रोधश्ुपागमत्‌ ॥१॥ 
इस युद्ध में श्रीरामचन्द्र जी हारा चोट खा कर, समरश्लाघी 
रावण बङा कित इषा ।१॥ 
स दीप्नयनो रोषाच्चापमायम्य वीयंवान्‌ | 
अभ्यदयत्‌ सुसंक्रुद्धो राघवं परमाहवे ॥२॥ 
वलवान्‌ रावण के दोनों नेत्र कोध के मारे पधक इठे शौर 
चह षनुष ले उस महासागर में क्रोघ मेँ मरा हुञ्ा श्रीरामचन्द्र पर 
दोडा २) 
बाशपारासदसरस्तैः सतोयद इवाम्बरात्‌ । 
राघवं रावणो बाशेसतटाकमिव प्रयत्‌ ॥३॥ 
मेघ जिस तरह आकाश से जलधारा बां कर तालो को 
भर देते है, उसी तरह सहस्रो बाणो की वां से रावण ने श्रीराम. 
ष्वन्द्रजीके शरीरको (वार्णोसे) पूणे कर दिश्मा ॥२॥ 
पूरितः शरजालेन धुंक्तन संयुगे । 
महागिरिरिवाकम्प्यः काङत्थो न भकम्पते ॥४॥। 
वीयवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी रण मँ रावण के धलुषसे धटे हए 
च से परिष होकर भी, महा्िरि की तरह अचल अटल बते 
रहे ॥४॥ 
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ख शरः शरनालानि वारयन्‌ समरे स्थितः । 
गभस्तीनिव सुयंस्य परतिजग्राह वीय॑वान्‌ ॥५। 
बलवान्‌ शओीरामचन्द्र जी ने समरमूमि मँ खड, रावणके 
चल्लाए बहत से बार्णोको तोश्रपनेवाणो से रोश्ा श्रौर कुड 
बार्णोकोवे वैसे ह) सष्टन कर लेतेथे; जैसे सूये की किरणो का 
तोग+खद्टन कर ज्ञेते ई ॥५। 
ततः श्रसहस्चाणि क्िप्रहस्तो निश्ाचः | 
निजघानोरसि करद्धो राघवस्य महात्मनः ॥६॥ 
फुरतीति रावण ने क्रोध मेँ मर महाबलवान्‌ श्रोमचन््रजी शी 
द्ाती मँ एक खहस्र बाण मारे ।।£। 
स॒ शोणितसमादिग्धः समरे लक््मणाग्रनः । 
ष्टः फुक्ल इवारण्ये सुमहान्‌ किशयुकदुमः ॥७॥ 
डस समय डस लडाई मेँ लदमण के बड़े भाडे श्रीरामचन्द्र जी 
रक्त से नहाए हूए पेसे जान पड़; मानो बन मेँ एला हृ्रारेसु का 
एक बड़ा चक्ष खड़ा हो ।(७। 
शराभिधातसंरढ्धः सोऽपि जग्राह सायकान्‌ । 
काङ्कत्स्यः सुमहातेजा युगान्ता दित्यतेजप्त ॥८॥ 
महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीनेभीराव्ण के बार्णोकी चोर 
से कोष में मर कर, प्रलयकालीन सूयं शी तरह चमचमाते बाणु 
निकले ॥८॥ 
ततोऽन्योन्यं सुसंरब्धावभौ तौ रामरावणौ । 
शरान्धकारे समरे नापालक्षयतां सदा ॥६॥ 
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दोर्नो वीर श्रीराम श्रौर रावण तरोध में भर, परस्पर एक 
दूखरे के उपर इस प्रकार की बाणवषां करने लगे कि, उन बां 
केद्धा जाने से समरमूमिमें व्याप्न अन्धकार मे, वे दोनों एक 
दुसरे को नीं देख पाते थे ॥६॥ 
ततः क्रोधमाषिष्ठो रामो दशरथात्मजः । 
उवाच रावणं वीरः प्रहस्य परुषं वचः ॥१०। 
दृशरथनन्दन शूरवीर श्रीरामचन्द्र जी ने क्रोध मँ मर अटृहास 
कर रावण से कठोर वचन के ॥१०॥ 


मम थायां जनस्थानादज्गाना्राक्षसाधम्‌ । 
हता ते विवशा यस्मात्तस्माच्ं नाति वीयवान्‌ ॥११॥ 
अरे राक्ञसाधम ! हम लोगों के अनजाने विवशास्ली कोत्‌ 
जनस्थ न से हर लाया । अतएव तू शुरवीर तो नदीं है ॥११॥ 
मया विरहितां दीनां बतंमानां महावने । 
वैदेहीं भसभं दता शुरोऽहमिति मन्यसे ॥१२॥ 
जंगल मँ अकेलो ्नोर दीन बेारी वैदेही को बरजोरी हर 
ला कर, तू अपने को बहादुर लगाता हे ॥१२॥ 
दीषु श्रूर िनाथासु परदारामिमशेक । 
कत्वा कापुरुषं कमं शूरोऽदमिति मन्यसे ।१३॥ 
अरे परह कर्यो पर हाथ डालने वले ! अरे अनाथा जियो 
के सामने अपनी बहादुर दिखाने वाक्ते ! कापुर्षो काकाम कर 
मी तू श्रपने को बहादुर मानता हे ॥१३॥. 
भिभ्मयांद निलंबन चारित्रेष्वसवप्थित । 
द्पांन्‌ शृदयुष्टपादाय शरोऽिद्वि.मन्यसे ॥१४॥ 


पश्चोचरशततमः सगः ११३५ 


अरे मयादा तोडने बाले ! अररे निलेञ्ज ! अरे दुश्चरित्र। 
डेकडी मे आ तु अपनी मोतं ्रपनेहाथसे ला कर भीत अपने 
को शूरवीर लगाता है ! ॥१४॥ 
शुरेख धनदभात्रा बे: समुदितेन च । 
श्लाघनीयं यशस्यं च ठतं कमं महत्या ॥१५॥ 
वाह ! शूरशरेष्ठ बलवान्‌ ओर कुबेर का छोटा भाई होकर 
भी, तूने यह काम तो सराहनीय रौर बड़ा भारी जिन्न! 
इससे तेरी यशपताका खूब फहरायगी ॥ (यह व्यङ्ग्य है, ॥१५। 
शउत्सेकेनामिपन्नस्य गर्हितस्याहितस्य च । 
© 
कमणः ्राप्वुहीदानीं तस्याद्य सुमहत्‌ फलम्‌ ॥१६॥ 
अभिमानमें चूर होकर तूने जो निन्दति ्रौर अहितकर कमं 
किश्चा हे, अव उसा फल भी तुफको बहुत वड़ा भिज्ञेगा ।१६।॥ 
शरोऽ्मिति चात्मानमवगच्डसि दुरभते । 
नेष लञ्जास्ति ते सीतां चोरवदूयपकषतः ॥१७॥ 
अरे दुमेते! तू चोर कीतरह सीताको हरण करके अपने को 
शूर समफरहा है, इससे क्या तुमको लाज नदीं आती १।।१५॥ 
यदि मत्‌ सन्निधौ सीता धर्षिता स्यात्तथा बलात्‌ । 
भरातरं तु खरं पश्येस्तदा मत्‌ सापकेदंतः ॥१८॥ 
यदि मेरी उपस्थिति में षरजोरी सीता हरता, तोत कभी का 


मेरे बाणो से मारा जाकर अपने भाई खर के पास पर्हव गया । 
डोवा ॥ १८] 


१ उत्सेकेन-- गर्वेण । ( गो० ) 
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दिष्टाऽसि मम दुष्टात्मश्चक्षविषयमागतः । 
अद्य तां सायकैस्तीक्ष्णेनयामि यमखादनम्‌ ॥१६॥ 
आज सौभाग्यवश तु मुभे दिखलाई पड़ा है, सो भाज हीर्मँ 
पने पैने बाणो से मार, तुभे यमालय भेजे देता हू ॥१६॥ 
अथ ते मच्छरशिदन्नं शिरो जवलितङ्कण्डलम्‌ । 
करव्यादा व्यपकषेनतु विकीणं रणपांसुषु ॥२०॥ 
आज कुरड्लो से मल नलाता तेरा सिर मेरे बाणो सेकटकर 
समरभूमि की धूल मेँ लोटेगा च्रोर मांसाहारी जीव उसको 
ची्ेगे ॥२०॥ 
निपत्योरसि श्रधास्ते क्षितौ क्षिप्रस्य रावण । 
पिबन्तु रुधिरं तषांच्छरशय्यान्तरोत्थितम्‌ ॥२१॥ 
जवम तेरी छातीमे बाण मार कर तु प्रथिवी पर गिरा दुगा 
तब तेरी हाती के उपर गीध बैड कर चुमेदुएबर्णो के षार्बोसे 
बहते हुए रक्त को पीकेगे ॥ २१॥ 
भ्रद् सद्राणभिन्नस्य गतासोः पतितस्य ते। 
कषन्त्वान्त्राणि पतगा गरुत्मन्त इवोरगान्‌ ॥२२॥ 
अआजमेरेबार्णो की चोर से मर कर जघतू भूमि पर भिरेणां 
वब सांखमक्तौ गीष अदि प्ञी तेरी अतडिर्यो को वैसे हौ ककमोर 
ककमोर खींच गे , जैसे गरुड सर्पा को मकमोर भकम्पोर कर 
सखीं चते 'हँ ॥२२॥ 
इत्येवं संबदन्धीरो रामः श्रुनिबहंणः । 
राशवसे्द्रं समीपस्थं शरवर्धरवाकिरत्‌ ॥२३॥ 


पञ्चोत्तरशततमः सगः ११३७ 
इस प्रकार शत्रुनाशक, शूरवीर श्रीरामचन्द्र जी पास खड़े 
रावण से (कटठोरव चन) कह कर, उसके उपर बाणो की बषां करने 
लगे ॥२३॥ 
इ यं ५ ¢ = भ 
वभूव द्वि गुणं वीय बलं हष संयुगे । 
रामस्याखबलं चैव शत्रोनिधनकाङमक्षिणः ॥२४॥ 
जब श्रीरामचन्द्रजीने युद्धमें रावणके वध करने कीं अभि- 
लाषा की, तब उनके शरीर का बल, च्रञख्रबल, पराक्रम शओ्मोर मन 
की प्रसन्नता दूनी हो गई ।२४॥ 
श्ादुबभू बरस्राणि सर्वाणि विदितात्मनः । 
परहषांच्च महातेजाः शीघ्रहस्ततरोऽमवत्‌ ॥२५॥ 
उस समय महातेजा एवं प्रख्यात श्रीरामचन्द्र जी के सामने 
समस्त अश्च के अधिष्ठाता देवता प्रकट हए । इन्र पर श्रीरामः 
चन्द्र जी अत्यन्त हरित हुए चौर उनमें श्नोर भा श्रधिक फुतीं चा 
गहे ।॥२५॥ 
शुभान्येतानि चिहानि विज्ञायास्मगतानि सः ¦ 
£ र ४ 
भूर्य एवाद यद्रामां रावण राक्षसन्तद्रत्‌ ॥२ ६॥ 
तब रा्ञृसों के मारने बले श्रीरघुनाथ जी अपने मेँ इन शुभ 
लक्र्णो को देख कर, फिर रावण को बाणो से पीडित करने 
लगे ॥२६॥ 
हरीणां चाश्मनिकरैः शरवर्वश्च राघवात्‌ । 
हन्यमानो दशग्रीवो विधुणहृदयोऽभवत्‌ ॥२७॥ 
ग्रस्जाणिग्ादुबमुषुः -श्रस्वदेवताः सन्निहिता त्रभूवनापरहर्षादस्त्रदेवतां 
सनिधिजात्‌ । ( रा० ) 
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ष्टिर वाने की षतथरवरषां तथा श्रोरामचन्द्रजो को बाणदषां 
के प्रहार से रावण बड़ा घवड्ाया ।॥२५॥ 
यदा च शं नारेभे न ग्यकषेच्छरा सनम्‌ । 
नास्य परत्यकरोद्रीयं विद्धवेनान्तरासपना ॥२८॥ 
उख खमय मारे घबडाहट के न तो वह छोई शख्दी चला 
सकता था श्रौर न धनुष तान कर बाण दही ्ोड सकता था । यह 
देष वीर श्रीरामचन्द्रजी ने उसके वध फे लिए अपना पराक्रम 
श्रकट न किया अर्थात्‌ इस पर अदल न छोड ॥ रल 
क्िप्चाशथापि शरस्तेन शक्चाणि विषिधानि च| 
भु ।५ 
रन रणाथांय वतन्ते बत्युकालेऽमिवतेतः ॥२६॥ 
जोबाण भौर विविध प्रकार के शस उसने चलाए, उनका 
भी कद्ध एल न हा अर्ण॑त्‌ उनसे कोई न तो घायल हा न कोर 
मरा | क्योकि रावण का अन्त समय अव उपस्थित्त था ॥२६॥ 
चूतस्तु रथनेतास्य तदवस्थं समीक्ष्य तम्‌ । 
सैय 
शनेय॒द्वादसम्प्रान्तो रथं तस्यापवाहयत्‌ ॥३०॥ 
इति पञ्चोत्तरशततमः सगः 


तब रावणकेरथ कोहाकने बाला सारथी, उखकी यह दशा 
देख, बडी सावधानी से धीरे घीरे रथ हों कर, समरभूमि के 
चाहिर ते गया ।।३०॥ 
युद्धकार्ड कां एकसौपांचवों सगं पूरा दुश्रा । 


"षषी 1 


थाय बर्तन्ते-देदनमेदनादिरएप्रयोजनं कच यदा नाशक्नुवन्‌ । (गो०) 


षड्त्तरशततमः सगः 
ध - 
स तु श्मोहात्‌ सुसक्रद्धः कृतान्तबलचोदितः ! 
क्रोधसंरक्तनयनो रावणः सूतमत्रवीत्‌ ॥१॥ 


मृत्यु से प्रेरित रावण अविवेक के कारण अत्यन्त ऋद्ध 
डश्मा। कोधके रारे नेत्र लालकर, बह सारथी से बोला \\१॥ 


हीनवीयेमिवाशक्तं पौरुषेण वित्र्भितम्‌ , 
भीरुं लघुभिवासत्वं विहीनमिव तेजसा ॥२॥ 
क्या तूने सुमे बीयहीन जैसा, अशक्तं जेसा, पुरुषाथेहीन 
जैसा, ढरर्पोक जैसा, निबेल जैसा, तेजदहीन जैसा ममा ? ॥२॥ 
विश्ुक्तमिव मायाभिरस्ञेरिव बरिष्ठृतम्‌ । 
मामवङ्नाय दुबद्धे स्वया बुद्धथा विचेष्टसे ॥३॥ 
क्या तूने मुके राक्तसी माया सेहीन जैसा थोर अख से 
अहिष्कृत जेसा सममा ्रेदुबुद्धे!तू मेरा ्रनादर कर 
मनमाना काम करता है अथवा अपनी बुद्धि से काम ज्ञेता हे ।। ३ 
किमथं मामवज्ञाय मच्छन्दमनवेकष्य च । 
त्वया शत्रोः समक्षं मे रथोऽयमपवादितः ॥४॥ 


मेरा अनादर कर अर मेग ्मभिग्राय जाने विना दही शत्र के 
आमनेसेमेरारथ त्‌ क्यो हटा लाया १ ।४॥ 


१ मोहत्‌--श्रविवेकाद्‌ । ८ गो° ) 
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त्वयाऽ् हि ममानाये चिरकालसमार्भितम्‌ । 
यशो वीयं च तेजश्च प्रत्ययश्च षिनाशितः ॥५॥ 
रे नोच! तूने श्राज मेरा बहुत दिर्नो का कमाया हूश्रा यश 


प्रक्रम, तेज श्रौर विश्वास (लेगो का विश्वास रवण रण 
मे कमी पीठ नदीं दिखाता) सभी नष्ट कर डालते ॥५॥ 


शत्रोः भख्यातधी्स्य रज्ञ नीयस्य विक्रमैः । 
पश्यतो युदधलुब्धोऽदं कतः कापुरुषर्स्वया ॥६॥ 
क्योकि पराक्रम से प्रसन्न करने योग्य एक प्रसिद्ध पराक्रमी 
शत्र के सामनेसे, भे, जो खदा युद्ध को भमिलाषा ह्यीकिए 
फिरता थ), हदा कर, कायर बना डाला ॥६॥ 
यस्त्वं रथमिमं मेहान्न चोद्रहसि दुमेते । 
सत्योऽयं पतितके मे परेण खथपस्छृतः ॥७॥ 
अरे दुमेते ! ( जब त्‌ मो््वश संभ्रामसे सु यरद भया 
शरोर ) भव , मेरे कहने पर भी ) तू मेरा रथ वहां नदी ले चल 


रहा है, तब सुमे श्रपनां यह अनुमान छि, तूने शत्र से घुंख खा 
ह; ठीक ही जान पड़ता है ।७॥ 


न हि तद्धिते कम सुहृदो हितकाङ्क्षिणः 
रिपूणां सदशं चैतन्न स्वयेतत्‌ स्वतुष्ठितम्‌ ॥८॥ 
जसा बतांव तूने भाज मेरे साथकिभादहै; वैसा कोड हितैषी 


सुद्द कभी नहीं करता । यह बतीव तो जषा है। तुको 
मेरे साथ रेखा सलूक करना नदी चाहिए था ॥८॥ 


षड्न्तरशततमः सगैः ११४१ 


निवतेय रथं शीघं यावन्नोपैति मे रिपुः । 
यदि बाञ्ध्युषितो? वाऽसि स्मय॑न्ते यदि वा गुणाः ॥६॥ 
यदि त्‌ मेरा{ सच्चा) सुद हो ओर तुमे अपने उपर किण 
इए मेरे अनुभरहमो ( पुरस्कारादि प्रदान ) कास्मरण हो; तो अब 
मेरा रथ शीघ्र लोटा, जिससे शतु मेरा पीला करता हा, यां 
( तक ) न चा पहुचे ॥६॥ 
एवं परुषमुक्तस्त॒ हितशुद्धिरषुद्धिना । 
श्रत्रवीद्राकणं सूतो हितं साञ्चुनयं वचः ॥१०।। 
` जब इस प्रकार बुद्धिहीन रावण ने अपने हितैषो सारथिको 
डाटा डपटा, तब सूत ने बडी नम्रता के साथये हितकर वचन 
कषे ॥१०। 
न भीतोऽस्मि नमृढोऽस्मि नोपजप्तोऽस्मि शत्रुभिः । 
न भरमत्तो न निःस्नेहो विस्मृता न च सत्‌ क्रिया ॥११॥ 
हे महाराज ! नवो मेँ मयमीत इश्माहू, न मेरी बुद्धिदी मारी 
गह है, न शत्रो से मेने चंख दी खाई है, न्मे पागल हू, नमे 
स्नेहशून्य हँ मौर नर्म तुम्हारे सल्कारो दीको भूला हूं ॥१९। 
मया तु हितकामेन यशश्च परिरक्षता । 
स्नेह स्कनमनसा पियमित्यप्रियं कतम्‌ ॥१२॥ 


मैने तो तुम्हारे हिव क लिए च्रोर तुम्हारे यश की रक्षाकेलिष 
सनेदयुक्त मन से अच्छा ही काम किश्चा दै, किन्तु (यहमेरा दुभौम्य 


ब्रघ्युपिः -खद्वासी बुद्धदिति। ( गोर, ९ गुणः-सत्रासः। 


(गो° ) 
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है कि, इस अच्छ काम को भौ) भाप इसे बुरा सममे 
है ॥१२॥ 


नास्मिन्नयं महाराज सवं मां प्रियहिते रतम्‌ । 


कशिरलघुरिवाना्या दोषतो गन्तुमहंसि ॥१२॥ 


हे महाराज ! इसके लिए तुम एश नोच आर अधम जनः 
की तरह, तुम्हारे प्रिय एवं हित-कायं साधन मँ तत्पर, सु पर- 
दोष न लगाश्यो ॥१३॥ 


भरुयतां खमिधास्यामि यन्निमित्त मया रथः । 
नदीवेग ९ इवाभोगे संयुगे विनिर्षातः ॥१७॥ 
ची जगह से गिरने बाली नदीकेवेग कीतरह्‌ तुमह र्थ 

को रणभूमि से यंते आने का कारण मै बतलाता हूं । तुम 
सनौ ॥१४॥ 

अमं तबावगच्डामि महता रणकमेगा । 

न हि ते वीर रसोगुख्यं प्रहषं बापधारये ॥१५॥ 

रथोहहनखिन्नाश्च त इमे रथवाजिनः । 

दीना षमेयरिभान्ता गावो वषंहता इव ॥१६॥ 


हे बीर ! जत्र भने देखा §ि, घोर युद्ध करते करते तुम थक 
गए हो, मुख के ऊपर प्रसन्नता लाने वाल्ला हषे तुम्हारे भीतर सर 
बिदा हो चुक्ाहेश्रोररथ की खोचते वते घोड़े भी थक कर वैसे 
ही सुस्त पड़ गये ह रौर पसीने से सरबोर हो रहे है ; जैसे वं 
के मारे बैल; तव मेने यहां चलेश्चाना ही ठीक सममा ॥१५॥१६॥ 


२ श्रामोगे--उ्नतप्रदेशे ! (गो०) २ सौमुरूयं--सुमुखत्वं । ८ मो° ) 
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निमित्तानि भूयिष्ठ यानि पादुभवन्तिनः 
तेषु तेष्पभिपननेषु लक्षयाम्यपदश्चि णम्‌ ।॥१७॥ 
फिर, रणक्ेत्र मँ जैसी घटनार्पँ वट रही थीं, वे सव अ्भङ्गल- 

सुचक अखशगुन थे ॥१५॥ 

देशकालौ च विज्ञेयौ श्लक्षणानीङ्खितानिर च । 

दैन्यं खेदश्च हषेश्च रथिनश्च बलाबलम्‌ ॥१८॥ 

स्थलनिन्नानि भुमेश्च समानि विषमाणि च | 

युद्ध कालश्च षिज्ञेयः परस्यान्तरदशंनम्‌ ॥१६॥ 

४उपायानापवाने* च स्थानं परत्यपसपेणम्‌ । 

सवेभेतद्रथस्थेन हेयं ्र्थ्टुम्बिना ॥२०॥ 


( यदि श्राप कर्द तुके सगुन त्रखगुन सेक्वा काम था? इशके उत्तर 
मे सारथिने कहा । ) 

युद्धकाल म सारथि को रथ में बैठ कर लडने वाले के 
सम्बन्ध में इन सब वातो पर ध्यान रखना पडता है । स्थान न्रौर 
खभय, सगुन श्रषगुन ; लड़ने वाले के मुख पर लकने वाले हषं 
विषादादि; लडने बाले का अनुत्साह ( श्रौर हत्पाह्‌ ) विषाद्‌ हषं 
शर लडने वाले का बलाबल, युद्धमूमि की निचाई, वहां की मूमि 
की समानता असमानता ८ हमवार अर उबड़खावडपन ) युद्ध का 
खपयक्त श्रञुपयक्तं ) समय, शत्र की निबंलता, शत्र के समीप गमन 


१, लद्तखादि-द्ुभाश्चुभनिमित्तानि । गो०) २ इगितानि-मृखप्रसाद 
वैगुणवादीनि । (गो०) २ दैन्यं --श्रनुत्साहः ( गो० }) ४ उपयान--समीप 
गमनं । ( गो० ; ५ श्रपयानं--पाश्वंतोगमनं । ( गो° ) £ रथकुटुम्बिना 
सरशिना ¡ ( गो° | 
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पाश्वेगमन, स्थित द्योकर होना । कां पर डट कर खडा 
होना ), शन्न॒ के सामने से शत्रु के पी मागना । ( इन सब वातो 
कोरथ प्र बैठे सारथि को युद्ध काल मँ देखना पड़ता है 
क्योकि लड़ने वजे को इन बातो का ध्यान नहीं रहता । श्रत: 
सारथिको इन पर दृष्टि रखनी पडती है । ) ।।१८।१६।।२०। 


तव विश्रमहेतोश्च तथैषां रथवाजिनाम्‌ ! 
१ । । च ) ११ 1१ 
रौद्र? वजयतार खेद क्षम २ कृतमिदं मया ।॥२१॥ 
श्मापकी तथा घोड़ो की दुःख थकावट भिल्लाने के जिए मैने 
रथ का वहांसे हटाना उचित ससा ।॥२९१॥ 


न मया स्वेस्डया बीर रथोऽयमपवाहितः । 


भत्‌ स्नेहपरीतेन मयेदं यत्कृतं बिभो ॥२२ 
हे वीर! मै अपने मवमे समरभूमि से रथ कोनी 
लाया । ने तो यह काम अपने मालिक के सेहवशदहोकरदी 
किया है ॥२२॥ 
आज्ञापय यथात्वं वक्षस्यरिनिषृदन । 
तत्करिष्याम्यहं वीर गताच्रर्येन चेतसा ॥२३॥ 
हे वीर ! हे अरिनाशन { अव तुभ जो आज्ञा दोगे मै तदनुसार 
ही करटगा ; जिससे मै तुम्हारे छण से उद्धार हो जाड ॥२३॥ 
स॒न्तुष्टस्तैल वाक्येन रावणस्तस्य सारथेः 
परशस्येनं बहुविधं युद्ध लुञ्थोऽ्रवीदिदम्‌ ॥२४॥ 
१ रौद्र--दुस्षहं । (गो०) २ क्षमं युक्त । ८ गो० ›) २ बजंयता-- 
अपनयता } ( गो° ) 
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सारथि के इन्र उत्तर ( केषियत ) से सन्तुष्ट हो कर, रावण ने 
उसकी प्रशंत्रा की चौर युद्ध की वासना से उससे यह 
बोला ।२४॥ 


रथं शीघमिमं सूतं रापवाभिषुखं र । 
नाहत्वा मरे शवरन्निवर्तिष्यति रावः ॥२५।। 
हे सूत ! तुम मेरा यह रथशोघ्र राम के सामने ले चल 
क्योकि शत्रु कोमारे बिना रावण कभी सुमरभमि से नहीं 
लौटेगा ॥२५॥ 
एवयुक्त्वा ततस्तुष्टो रावणो राक्षसेश्वरः । 
ददौ तस्मे शुभं हयक हस्ताभरणदरुत्तमम्‌ । 
श्रुता रावणवाक्य तु सारथिः संन्यवतेत ॥२६॥ 
यह कह कर राक्षसेश्वर रावण सारथि पर प्रसन्न हुश्रा भौर 
एक बहिया हाथ मेँ प्हिनने का च्राभू+ण अंगूटो अथवा सोने 


काकड्ा दिश्या । रावण कीं अज्ञा मान साराय ने भीरय 
लौरा्ना ॥२६॥ 


ततो दतं रावणवाक्यचोदितः 
प्रचोदयामास इयान्‌ स सारथिः । 
स राक्षसेन्द्रस्य ततो महारथः 


क्षणेन रामस्य रणाग्रताऽभवत्‌ ॥२७॥ 
इति षडुत्तरशततमः सगः 
रावण के कथनुखार उष सारथि नेबडेवेगसे षोडोको 
डंका । भतः सष भरम रावण कारथ समरभूमिमें खड़े हुक 
ज्राराम जी के खामनेःपहूच गया ॥२७॥ 
युद्धकार्ड का एकसौ छठा सगं पूरा हुत्रा | 
वा० रा० यु०~--७र्‌- 


सपोत्तरशततमः सः 
~~ 2६-- 
( अदित्यहृदयम्‌ ) 
ततो युद्धपरिश्रान्तं समरः चिन्तया स्थितम्‌ । 
रावणं चाग्रतो श्ट युद्धाय समुपस्थितम ॥१॥ 


उस समय श्रीरामचन्द्र जो को युद्ध मेँ श्रान्त श्रौर चिन्तित 
तथा रावण को युद्ध करने के लिए सामने खडा देख, ॥१॥ 


दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्‌ । 
उपगम्याज्रवीद्राममगस्त्यो भगवानृषिः ॥२॥ 
देवता सित उस युद्ध को देखने के लिए आए हए छषि- 
श्रेष्ठ भगवान्‌ अगस्त्य जी, भ्रोरामचन्द्र जीकेनिकटजा कर, 
बोले ॥२॥ 
राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं श्सनातनम्‌ । 
येन सदोनरीन्‌ वत्स समरे षिजयिष्यसि ॥२॥ 
है बत्स ! हे महाबाह्ये! हे राम ! जिस स्तोत्रके पाठके 
से तुम युद्ध भँ अपने ग्रमस्त शत्रुश्रो को जीत खको उस वेदवत्‌ 
नित्य श्नौर गोपनीय आदित्यहृदय स्तोत्र को ( मँ बतलावा ह) 
तुम सुनो ॥३॥ 
९ खनातन--वेदवन्नित्यं । ( गो° )} 
# ( कृथ रावणं परत्वग्रकटनं विना जेष्यामि इति चिन्तया स्थितं } 
चिन्ता इस बात कौ कि, मै त्रपना परत्व ( इश्वरत्व ) प्रकट किए विना 
किंस प्रकार रावण का वध कृष | 


सप्रोतरशततमः सर्गः ११४० 


आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशतरुबिनाशनम्‌ । 
जयावहं जपेन्नित्यमक्षययं ९ रपरमं शिवम्‌ ॥४॥ 
आदित्य्टदय स्तच्च वेद्‌ कौ तरह नित्य ( सदा रहते वाला } 
हे, इसका पाठ करने से यह पाठ करने बाते के पुय को बने 
वात्ता है, समस्त शतरुर्भरोकानाश करने वाला है, विजयप्रद है, 
नित्य पाठ करने से यह्‌ प।ठ करने बाले को अक्त फल देने वाल 
ओर परम कल्याण कटने वाला हैः अथवा प्रम पवित्र है ॥४॥ 


सवमङ्गलमाङ्गस्यं सवंपापमणाशनम्‌ । 
५९ 
चिन्ताशोकपमरशमनमायुवंधंनयुचमभ्‌ ॥५॥ 
यह सवंमङ्गलो का मो मङ्गल करने वाला ओर समस्त पार्पो 
का नाश करने वाला है । यह चिन्ता श्रौर शोक अथवा 
आधिव्याधि को मिटाने बतला श्रौर दीर्घायु करने वाला है 
अथात्‌ निर्दिष्ट चायु को अदाने वाला है नौर पाठ करने योग्य 
स्तो म यह सवेश्रेष्ठ है ॥५॥ 
[ टिप्पणी --इसके च्रागे श्रगस्त्य जो स्नोतव्य देवता का रूप नतलाने 
है । ] 
ररिमिमन्तं सथुयन्तं देवासुरनमस्छृतम्‌ । 
पूनयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुरनेश्वरम्‌ ॥६॥ 
दुम सुबणं कौ तरह श्रष्ठ किरणों वले, पूणं विम्ब से सदा 
उद्व होने वाले ( चन्द्रमा की तरह घटने बढ़ने वाले नहीं ), सुर 
अमुर से पूज्य, अपने प्रकाश से समस्त पदार्थो को प्राशितं 
करने वाले, ( विवस्वन्तं ) भुवनेश्वर ( वषा ग्रौर गर्मी म खमस्त 
१ ग्र्य्यं--श्र्षय्वफलकं | ( गो० ) २ परमंशिवं-परमपावनं } 
( गो० 
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सु बनो के नियन्ता ) मास्कर अथात्‌ सूयं भगवान्‌ को तुम आदित्य- 
इदय स्तोत्र के पाठ से प्रसन्न करो ॥६॥ 
[ टिप्पणी-देवतान्तर के "पूजन का श्रनुरोध करने का कारण 
अतलाते हए अ्रगस्त्य जी कहते हँ | 
सवेदेवात्मको देष तेजखी ररिमिभावनः । 
एष देवामुरगणह्धोकान्‌ पाति मभस्विभिः ॥७॥ 
क्योकि सूये भगवान्‌ समस्त देवतार्भो के आतमा रूप 
{ ५ सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” इति श्रुतेः ) बड़ तेजस्वी हँ ओर 
श्रपनी किरणो से रक्ञाकरतेहै। ये देवाद्युर ( स्वभाव के लोगो) 
की तथालोर्कोकी श्रपनी शरणो द्वार रक्ता करते ई ॥ 

[ टिष्पणी--श्रगस्त्य जौ श्रगले श्लोक मे सूयं का सवेदेवात्मकतव 
श्र्थात्‌ समस्त देवताश्नों के आत्मरूप होने का विस्तारपूर्वक वर्णन करते 
द|] 

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः । 
महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपांपतिः ॥८॥ 

ये ही बह्मा है, ये ही बिष्णु है, ये ही शिब है, ये ही स्कन्द्‌ 
ड, ये ही प्रजापति है, ये ही दण्द ह, ये ही कुबेर ह, ये ही मृत्यु 
डै,ये्ीयमह,येद्ी चन्द्रमा ओरये दी वरुण है ॥८॥ 

पितिरो षसवः साध्या द्यशिविनौ मरुतो मनुः । 
वाथुवेहिः भरजापाख छतुकतां पभाकरः ॥६॥ 

येही पितर,येद्ीवसुःयेही साध्व, ये ही ्रश्विनीकमार, ये 

डी मख्त,येषहीमनुःयेदहीवायु,येदह्ीश्चभ्नि शौरये दी शरीरस्थ 


भ्राखवायु है ये सूयं ऋतुर्भो के उपाद्य कारण होनेसे 
ऋतुकं भी है ॥६॥ 
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[ टिप्पणो--इसके त्रागे श्रादित्यहृदय च्रारम्भ होता है ] 
सूयं की नामावली 


दिव्यः सविता सयः खगः पूषा गभस्तिमान्‌ । 
सुवणेसदटशो मावुर्हिरण्यरेता दिताकरः ॥१०॥ 
आदित्य, सविता, सूयं, खग, पूषा, गमस्िमान, सुवरणंघदश, 
मानु, हिरण्यरेता, दिवाकर ॥१०॥ 
हरिदश्वः सदस्राधिः सप्रसपरिमरीचिमान्‌ । 
५ ® ष न 
तिमिरोन्मथनः शंयुस्त्वष्टा मातण्ड अंशुमान्‌ ॥११॥ 
हरिदश्व, सहस्राचि, सप्तहप्नि, सरीचिमान्‌ , तिमिरोन्मथन, 
शम्भु, त्वष्टा, मातेरड, अंशुमान्‌ ॥११॥ 
हिरण्यगभेः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः । 
अरभिगमेोऽदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः ॥१२॥ 
हिरण्यगभे, शिशिरस्तपन, मारकर, रवि, अ्रभ्निगमे, श्रदिनि- 
पुत्र, शङ्ख, शिशिरनाशन ॥१२॥ 
व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुःसामपारगः । 
घन्ष्डटिरपां मित्रो विन्ध्यधीथी पुवङ्गमः ॥१२॥ 
ञ्योमनाथ, तमोभेदी, ऋशू-यज्ु -साम-पारग, चनवृष्टि , 
च्रपामित्र, विन्ध्यवीथी, सवङ्गम ।॥१३॥ 


्रातषी मण्डली मृस्युः पिङ्गलः सवेवापनः । 
कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सवभवोद्धवः ॥१४॥ 


श्रातपी, मण्डली, मृत्यु, पिङ्गल, पवेतापन, कवि, विश्व, 
महातेजा, रक्त, सवेभवोद्धव ॥१४। 
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नक्षघ्रग्रहतायणामधिपो विश्वभावनः । 
तेजसामपि तेनस्वी द्वादशात्मनमेाऽ्स्तु ते ॥१५॥ 


नचतत्रग्रहताराधिप, विश्वभावन, तेजो मेँ सब से बढ कर 
तेजस्वी ॥ 
[ टि प्पणो--दइस नामावली के बाद सूयं के नमस्कार का प्रकरण 
आरम्भ होता है] 
हे द्वादशात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है ॥१५॥ 
नमः पूर्वाय गिरये पथिमे गिरये नमः । 
ञ्योतिगंणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥१६॥ 
हे उदयाचत श्र शअस्ताचलवर्ौ ! आपको प्रणाम है | हे 
अह नकतत्रों के स्वामी! श्रोर हे दिनाधिप (दिन के स्वामी), 
पको प्रणाम है ॥१६॥ 
जयाय जयभद्राय इयेश्वाय नमो नमः । 
नमोनमः सहसखांशो आदित्याय नमोनमः ॥१७॥ 
हे जय ! हे जयमद्र ! हे हयंश्व ! श्रापको प्रणाम है । हे सह. 
सखतंशु ! आपको प्रणाम है । हे आदित्य ! आपको प्रणाम हे।।१७॥ 
नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमोनमः। 
नमः पद्मप्रबोधाय मातेरडाय नमोनमः ॥१८॥ 
हे उम ! हे वीर ! हे सारङ्ग ! ्रापको प्रणामः हे 
यदप्रबोध ! हे मातंरड ! आपको प्रणाम है ॥ १८) 
बरहमेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवचसे । 
मास्ते सवेमक्षाय रौद्राय वपुषे नमः ॥१६॥ 
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हे जह्यन्‌ ! हे इंशान ! हे अच्युव ! हे ईश ! हे सूयं ! हे 
आदित्यवचंस ! हे भास्वन ! हे सवेभक्ञ ! हे रोद्रवपु ! आपको 
भणाम हे ।॥१६॥ 

तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुष्नायामितात्मने । 
कृ तघ्रघ्रायं देवाय ज्योतिषां पतये नमः ।२०॥ 

हे तमोघ् ! हे हिमच्न ! हे शत्रन्र ! हे भभितात्मन्‌ ! हे कृतघ्न 

डे देव ! हे ऽयोतिषपते ! ्रापको प्रणाम है ।।२०॥ 
तप्चचामीकराभाय हरये विश्वकमणे । 
नमस्तमोभिनिध्राय शुचये लोकसाश्विणे ॥२१॥ 

हे तप्रचामीकराभ ! हे दरे ! हे विश्वकमन्‌ ! हे तमोभिनिन्न ! 
डे रुचे ! हे लोकसान्तिन्‌ ! रापो प्रणाम है ॥२१॥ 

[ टिपपपणी- प्रणाम समाप्त कर पुनः ] 

नाशयत्येष वै भतं तदेव खनति पशुः 
पायत्येष तपत्येष वषत्येष गभस्तिभिः ॥२२॥ 

( हे राम! ) ग्रह प्रयु दिवाकर हौ समस्त प्रासिर्यो को 
उत्पन्न, पालन श्रौर नाश किशरा शते है । सूयं भगवान्‌ ही 
अपनी किरणो से शोषण करते है, तपाते है श्रोर वषो करते 
है ॥२२॥ 

एष युप्ेषु जागतिं भतेष्‌ परिनिष्ठितः 
एष एवागिहोत्रं च फलं चेवाग्निहोत्रिणाम्‌ ॥।२३॥ 

ये हा समस्त प्राणियों के सोने पर जागा करते है ।येद्ी सव 
भ्रांणयों मे अन्तर्यामो रूप से रहते हैँ । येही अभिहोत्र ्ओरये 
दी अम्रिहोतरिर्यो को फल वेने बले है अथवा अचिहोत्न का फल 
स्वरूपये ही है ॥२३॥ 
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देवाश्च क्रवधेव क्रतुनां फलमेव च । 
यानि त्यानि लोकेषु सवं एष रविः परयः ॥२४॥ 


ये ही समस्त यज्ञा के अधिष्ठाता देवताश्ौरयेदही यलोके 
फल स्वरूप मी है | लोको मँ जितने काम होते ह, उन सबकेये 
सूयं हा नियन्ता ईँ ॥२६॥ 


[ टिप्पणी--ईइ सके श्रागे स्तोत्र की फलस्वुति कही गई है ¦ | 


एनमापत्सु च्छ षु कान्तारेषु भयेषु च । 
कीतंयन्‌ पुरुष; फथिन्नावसीदति राघव ॥२५। 
हे राघव ! कोद बड़े सङ्कट मे फंसा ह्या हो, विकट वनम 
भटक गया हो थवा किसी बड़े मय से पीडित दहो, बह भी यदि 


इख स्तोत्र का पाठ करे तो उसे भो किसी प्रकार का क्लेश नदींहो 
खकता ॥२५॥ 


पूनयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्‌ । 
एवतत्रियुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥२६॥ 


श्मतएव हे राघव! तुम एकाप्र मन से इन देवदेव एवं 
जगत्पति सूयं नारायण का पूजन कर, इस आदित्यहृदय स्तोत्र के 
तीन पाठ करो तो युद्ध मेँ निश्वय ही तुम्हारी जीत होगी ॥२६।। 


स्मिन्‌ क्षणे महावाहो रावणं त्वं वधिष्यसि । 
एवमुक्त्वा तदाऽगस्त्यो जगाम च यथागतम्‌ ॥२५७॥ 


हे महाबाहो ! दुम इसी क्षण रावण कावध करोगे। इस 
भकार उपदेश वे, भगवान्‌ अगरस्स्य जक्ष से आएथे बीं लौट 
कर चलते गए ॥ २७ 
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एतच्छुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा । 
श्धारयामास सुपीतो राघवः प्रयतात्मवान्‌ ॥२८॥ 
अगस्त्य मुनि के इस स्तोत्र के उपदेश से महातेजस्वो श्रीराभ- 


चन्द्रजी का शोक नष्ट हो गया। प्रयत्नवान्‌ श्रोरामचन्द्रजीने 
श्रद्धामक्तिपुवेक आदित्यह्दयस्तोत्र का पाठ छश्च ।!२८। 


श्रादित्यं प्रेष्य जप्त्वा तु परं हषेमवाघ्ववान । 
त्रिराचम्य शुचिभूतखा धनुरादाय वीयवान्‌ ॥२६॥ 
श्रीसूय भगवान की ओर देखते हए ८ अर्थात्‌ पर्वाभिधरुख 
हो कर ) इस स्तोत्र का पाठ करने से श्ररामचन्द्र जी परम हर्षित 


इए ! पाठ करने के षाद तीन वार भावमन कर, एवं पवित्रय 
श्नोर घुष जे वीयंवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने ।२६॥ 


रावणं पर्य हष्टासा युद्धाय स्ुपागमद्‌ । 
सवेयत्रेन महता वधे तस्य धतोऽभवत्‌ ।३०॥ 


र।न्ञखराज रावण को लड़ने के लिए राया इश्चा देख, श्रीम 
ज्जीने हर्षित मन से, उसच्छा वध करते को, सवप्रकारसे वड 
बड़ प्रयत्नो से काम लिश्या ।३०॥ 


अथ ररविरवदननिरोश्य रामं 
ुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः । 
१९ धारयामास--जप्त्वेत्रच्रादित्यहदयमिति शेपः । ( गो० #: २रवि 


आष्मानस्तुबन्त रामं निरीचय स्तोत्रेण सन्तुष्टमनाः सन्‌ रावणवधं प्रति 
त्वरस्वेति वचोवदत्‌ } ( गो०) 


जनने -- 
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निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा 
सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥३१॥ 
इति सप्तोत्तरशततमः सगः 


सूयं भगवान्‌ , श्रीरामचन्द्र जी को श्चपनी स्तुति करते हुए 
देख कर, सन्तुष्ट हो परम प्रसन्न हुए श्रौर देवताश्रो के बीच स्थित 
हो बोलते कि हे बस्स ! रावण के वध म अब शीघ्रता करो अथात 
रावण का वध शीघ्र करो ॥३९॥ 
युद्धकाण्ड का एकसौसातरवां सगं पूरा हुग्रा 
सः क-- 


्टोत्तरशततमः सगः 


स रथं सारथिहष्टः परसैन्यभधष णम्‌ । 
गन्धवंनगराकारं पमुच्छितपताफिनम्‌ ॥१॥ 
हषर रावण का सारथि हरधितमन से शनुसेन्य को त्रस्त करने 

वाला रथ होक हृश्रा, वहाँ प्हुंवा । यद रथ देखते मं गन्ध 
नगरी के तुल्य था ्नौर उसके ऊपर बहत ऊंची ( लंबी ) पताका 
रहरा रही थो ॥१॥ 

युक्तं परमसम्पक्ेवानिभिहममालिभिः । 

युद्धोपकरणैः पूणं पताकाध्वजमालिनम्‌ ॥२॥ 


उख रथ म मुवणं के भूषणो से भूषित दया वोदे जुते हए 
ओ । वह रथ सुवणं की मालार््नो से सजाया गया था} वह्‌ युद्ध 
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कीसारी सामभ्रीसे पुणे थातथा कह ध्वजा श्रौर पताका से 
सुशोभित हो रहा था ॥२॥ 

ग्रसन्तमिव चाकाशं नादयन्तं वसुन्धराम्‌ । 

प्रणाशं परसैन्यानां खसेन्यानां प्रहषणम्‌ ॥२॥ 


वह्‌ रथ इतना उचा था कि, जान पडता था कि, वह श्राकाश 
को भसक्ञेना चाहता है मौर भारी इतनाथा कि, चलते समय 
धरथिवी को नादित करता था । बह शत्रसैन्य का नाश करने वाला 
रर अपनी सेना को हर्षित्त करने बाला था ३॥ 


रावणस्य रथं क्षिभं चोदयामाम सारथिः 
तमापतन्तं सहसा खनवन्वं भहासनम्‌ ॥४॥ 


रथं राक्षसराजस्य नरराजो ददशं ह । 
प ६ द्‌ + 
कृष्णवाजिसमायक्तं युक्तं रोपरेण! वचसा ॥१॥ 


सारथनेरएेसेरावणकेउसरथको हांक कर शीघ्री समर 
भूमि मँ प्रवाया । राक्षस.ज के उस्र रथ को षडा भारी घर घर 
शब्द करते हए, नरराज श्रीरामचन्द्र जी ने देखा । उन्दने देखा 
कि, उसमे काल्ते घोडे जुते हृए है शरीर वह भयङ्कर तेज से युक्त 
हे 1 ४।५॥ 


तडित्पताकागहनं दरशितेन्द्रायुधायुधम्‌ । 
शरधारा वियन्त धारासारमिवाम्बुदम्‌ ॥६॥ 


वह रथ मेव के सदश था, जिसमे पताका रूपी बि्जलियां 
थीं, श्रायुधरूपी इन्द्र-धनुष था रौर उस रथ से ओ शरवृष्टि होती 


१ रौद्रेण वच॑सा--भयंकरेण तेजसा । ( श० ) 
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थी वही मानों जज्ञकी घाराडस बादल शू्पी र्थ से गिस्ती 
थी ।६॥ 


तं दृष्टा मेषघङ्काशमापतन्तं रथं रिपः ¦ 
गिरेवंजामिमृष्टस्यं दीर्यतः सद्शसखनम्‌ ॥७॥ 
शत्र के हस मेघ-समान रथ कोजो वज्र के प्रहार से टत 
हए पवेत की तरह शब्द कर रहा था अपनी ओर भ्माते देख ॥५॥ 
विस्फारयन्‌ वै वेगेन बालचन्द्रनतं धनुः । 
उवाच मातलि रामः सहसखाक्षस्य सारथिम. ॥<८॥ 


श्रीराम जी ने अपना धनुष, जो द्वितीया के चन्द्रमा की तरह 
सुका इश्रा था, बड़ जोर से टंकारा । तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने 
इन्द्र के सारथि मातलि से कदा ॥८॥ 


मातक्ते पश्य शसंरब्धमापतन्तं रथं रिषेः । 
यथापसन्यं पतता वेगेन महता पूनः ॥&॥ 


हे मातलि ! देषो शत्र का वेगवान रथ कैसे फपटे से दोडा 
चला भ्राता हैः रौर बाहं ओर सुका ह्म है ॥६॥ 
समरे हन्तुमात्मानं तथा तेन इवा मतिः । 
तद्परमादमातिष्ठन्‌ भत्यदगच्छ रथं एिपोः ॥१०॥ 


बह चाहता है कि युद्ध में सुमे वह भारे। अतः तुम अद 
सावधान हो जाश्नोश्रौर मेरारथ शत्र के रथ के सामने जे 
चलो ।[१८॥ 


९ संख्धं- वेगवन्तं । ( गो० ) 


अष्टोत्तरशततम, सगः 


विध्वंस्यितुमिच्छामि बायुमेषमिषोत्थतम्‌ । 
श्यविद्कवमरघम्भ्रान्तमन्यग्रहूदयेक्षणम्‌ ॥११॥ 
मै रावण को उसी प्रकार नष्ट कर डालना चाहता ह, जिस 
अकार आकाश में उमड़ी हई मेघ घटाश्र को पवन विध्वस्त ऋर 
डालता है | तुम अदीन नौर सावधान हो जाश्नोश्रौर मन तथा 
हष्टि को रिथर कर | ११॥ 
ररिमसञ्चारनियतं सपचोदय रथं हतम्‌ । 
कामं न स्वं समाधेयः पुरन्दररथोचितः ॥१२॥ 
यय॒त्सुरहमेकाग्रः स्मारये तवां न शिक्षये । 
परितुष्टः ख रामस्य तेन वाक्येन मातलिः ॥१३। 
घोड़ो की राघोको सीचने। शरोर ठील्ली करने में सखानेघानी 
रखते हए शीघ्रवापूवंक रथ हांको । यद्यप तुम इनदर के सारथि दहो 
अतः तुम्हं शिता देना उचित नीं कर्थोक्रि तुम ये सब बाते 
जानते दही द्यो, तयापि मैं एकाप्र मनसे (यदि सारथि को समय 
समय पर रथ चलामे के सम्बन्ध मे [नर्देश देने ष्डंतोयुद्धमें 
योद्धा की एकामता नदीं रह्‌ सकती ) युद्ध करना चाहता हू । अतः 
तुमण्छो स्मरणमात्र मने कराया है, मे तुम्रं रिक्ता नीं देवा । 


श्रीरामचन्द्रजी के इन वचनो को सुन मातलि प्रसन्न हा 
॥ १२॥ ॥१२३ ॥ 


प्रचोदयामास रथं पुरसारथिसत्तमः। 
अपसम्यं ततः वेन्‌ रावणस्य महारथम्‌ ॥१५४॥ 


१ श्मविक्लवं-- त्रदीनं । ८ गो० ›) २ श्रसम्भ्रान्तं-श्रग्रमादं | (गो) 
३ नियतं रश्मीना सचारे श्रा चन प्रसारसे नियतं यथा मवति तथा रथ 
प्रचोदय । ( शि° ) 
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किक नन 
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शओीरामचन्द्र जी के इन वचनं को सुन देवताश्नां के खारथिर्यो 
मरं सर्वश्रेष्ठ मातलि ने सन्तुष्ट हा, पना रथ रेसे हांका छि, रावण 
का रथ बाई श्चोर पड़ गया ॥१४॥ 


चक्रोरकषप्न रजसा लवणं व्यवधानयत्‌ । 
ततः करदो दशग्रीवस्ताम्रविस्फारितेक्षणः ।॥१५॥ 


श्नौर इन्द्ररथ के पिर से खड़ी हे धूल से रावण ठक गया। 
तवतो रावण ने कोषमें भर भौर लाल लाल नेत्र कर ॥१५॥ 


रथ॑प्रतिषुखं रामं सायकेरवधूनयव्‌ । 
धषणामर्षितो रामोर पैयं रोषेण लम्भयन्‌ ॥१६।। 
श्रीरामचन्द्र जीके र्थ पर बो के प्रहार रिषए। रावण को 
इस धृष्टता को न सह कर मारे कोधके श्रीराम जो च्धैयेहो 
गए ॥१६॥ 


जग्राह सुबहावेगमेन्द्र युधि शराघनम्‌ । 
शरध सुमहातेजाः सूयेररिमसमभ भान्‌ ॥१७। 
श्मोर समर मे खन्होनि भ्रत्यन्त वेगवान्‌ इन्द्र का धलुष इटा 
सूयं की किरणो के समान चमचमाते बाण निकाले ४१०॥ 
तदोपोढंर महवुद्धमन्योऽन्यवधकाडमक्षिणीः । 
परस्पराभियुखयोद्योरिव सिहयोः ॥१८॥ ` 
एक दृखरे को मारने की इच्ा रखने बले बे दोनो योद्धा 


मने खामने खड़े होकर गर्वित सिह को तरह घोर युद्ध करने 
न्ग ॥१८॥ 


अष्टोचरशत्ततमः सर्म; 


ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । 
समेु्ैरथ दरष्टुं रणक्षयकाङ्क्षिणः ॥१६॥ 
रावण के नाश की कल्ल रखने वाल्ञे देवता, गन्ववं, सिद्ध 


ओर देवि युद्ध मे भवृत्त उन दोनो रथ्यो का युद्धदेखने दौ वहं 
आ उपस्थित हुए ॥१६॥ 


सथ्ुदेतुरथोत्ाता दारुणा रोमहर्षणाः 
रावणस्य विनाशाय राघवस्य जयाय च ॥२०।; 
उसी समय रावण के नाश अर श्रीरामचन्द्र जीं के विजय ङे 


लिप फेसे एेसे दारुण अशङ्खन हए, जिन्हे देखकर रोणे खड़े होते 
ये ॥२०।। 
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ववषं रुधिरं देवो रावणस्य रथोपरि । 
वाता मण्डसिनस्ताकष्णा ह्यपसम्यं परयक्रपुः ॥२१॥ 
देवताश्च नेरावण के रथ के उपररक्तकी वर्षाकी। राबण 


की बाई ओर चश्छरदार ववंडर केद्याकार का वायु चलने 
लगा ॥२१॥ 


महदश्धङ्कलं चास्य भ्रभमाणशं नभःस्थते | 
येन येन रथो याति तेन तेन प्रधावति ॥२२॥ 


समरभूमि में जिधर जिधर रावणकारथजाताथा, चधरद्यी 
उधर गृधो के मुरुड के भुरुड आकाश में उसके रथ के उपर 
मडराते थे ॥२२॥ 
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१ द्ैरथ - द्वाभ्या स्थाम्या प्रवर्त युद्ध । ( गो० ) 
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पीडे पीछे गीष ओर आगे आगे ल्ोमदियां मुखो से 
उ्वालाएं निकालतो हदं रावणके सुखी ओर देख देख कर 
अमङ्गल सूचक शब्द बोलने लगीं ॥२७५॥ 
प्रतिं ववौ वायु रणे पान्‌ समाफिरन्‌ । 
तस्य राक्षसराजस्य वन. दृष्टिविलोपनम्‌ ॥२८॥ 


समरभूमि मं रावण के सामने से हवा चलने लगी ओौर 
धूल उड़ने लगो । इससे राक्षसराज रावण के नेत्र मंद गए ॥२५८॥ 


निपेतुरिन्दराशनयः सेन्ये चास्य समन्ततः । 
ुर्विषक्चस्वना घोरा विना जलधरस्वनम्‌ ॥२६॥ 
राक्ञसराज रावण को सेना के उपर भयङ्कर रौर असद्य 
बिजली गिरने लगी, बिना बादल ही आकाश से बादल के गज॑ने 
का शब्द सुन पड़ने लगा ॥२६। 
दिशश्च परदिशः सवां बभूव स्तिमिरा्ताः 
पासुचषण महता दुदंशं च नमोऽमवत्‌ ॥३०॥ 
समस्त दिशा ओर विदिशाश्नो में भेरा द्धा गया । धूल 
उड़ने से आकाश अरश्यसा हयो गया ॥३न]ा 
दवन्त्यः कलह घोर शारिकास्तद्रथ प्रति । 
निपेतुः शतशस्तत्र दारुणं दारुणारुताः ॥२१॥ 
भयङ्कर शब्द करतीं भोर जोरसे ( आप्लमे) लङती ह 
सेकंड मैनार्श्रोके मुः, रावणके रथ पर गिरे ॥३९॥ 
जघनेभ्यः स्फुलिङ्गाश्च नेत्रभ्योऽश्रुणि सन्ततम्‌ । 
युभुचुस्तस्य तुरगास्तुखयम्निं च वारि च ॥२२॥ 
चा० रा० यु ५३े 
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रावणकेरथके घो्ोकी जवो से चिनगारियों नौर नेरौ 
से ्रभ्रि श तरह गमं भासु निरन्तर बहने लगे ॥३२॥ 
एवंप्रकारा बहवः सयुत्पाता भयावहाः ! 
रावणस्य विनाशाय दारुणाः सम्प जत्निरे ॥३३॥ 
रावण कै विनाश के द्योतक इस प्रकार के बहुत से दारुण 
श्रपशक्कन अथवा इत्पात हुए, जिनको देखे कर देखने बाज्ते मय- 
भीत दो गए ॥३३॥ | 
रामस्यापि निमित्तानि सौम्यानि च श्युभानि च| 
छ ४५ 
बभूुजयशंसीनि भ्रादु भूतानि घवंशः ॥३४॥ 
उधर श्रीरामचन्द्र जी के लिए सब कल्याणकारक भौर श्॒भ- 
शङ्खुन हए जो श्रीरामचन्द्र जी कै विजय के सुक थे ।।३४॥ 
निमित्तानि च सौम्यानि राघवः सखनयाय च| 
दृष्ट्रा परमसंहृष्टो हतं मेने च रावणम्‌ ॥३१॥ 
निज जयसूचक इस प्रकार के शुभशङनों को देख, श्रीरम- 
चन्दर जी श्रत्यन्त हृर्षित इए भोर रावण को मरा हभ 
समा ॥३५॥ 
ततो निरीक्ष्यात्मगतानि राघो 
रणे निमित्तानि निमित्तकोविदः । 
जगाम हषं च परां च निष्टतिः 
चकार युद्धं ह्यधिकं च पिक्रमम्‌ ॥२६॥ 
इति श्रष्टोत्तरशततमः सगं; ॥ 
१ निवृ ति--युखं । ( गो० )  श्निवृ्ति-खुखलं। (गो) ` 





नबोत्तरशततमः समः ११६३ 


शङ्कन एवं अपशुकनो के शुभाशुभषतो के ज्ञाता श्रीराम- 
चन्द्र जी अपने पक्त में शुभशङ्कनां को देख कर, हर्षिठ हए भौर 
किर वे दूने पराक्रम ( उताहं ) के साथ।य॒द्ध करने लगे ॥३६॥ 


युद्धकाण्ड का एकसौ आठ सगं पूरा हुत्रा | 
0 3 अ 
नवोत्तरशततमः सर्गः 


ततः भृतं सुकरं रामरावणयोस्तदा । 
सुमहदुद्स्थं युद्धं सवेलोकभयावहम्‌ ॥१॥ 
तदनन्तर फिर उन दोनो महारथियों श्र्थात्‌ श्रीरामचन्द्र ओर 
रावण का खभस्त जीवधारिर्यो को भय देने वाल्ला अत्यन्त करूर 
संम्राम आरम्भ हूभा।॥१ 
ततो राक्षससेन्यं च हरीणां च महद्म्‌ 
प्रशहीतपभरहरणं निश्चेष्टं समविष्टव ॥२॥ 
खस समय राक्षसो की सेना रोर वानरो की महती सेना 
श्ायुर्धो को लिए हुए निश्चेष्ट खड़ी थी ॥२॥ 
सम्भयुद्धो वतो श्ट बलवन्नरर्षसौ । 
श्व्याक्षिप्तदृदयाः सवे पर विस्मयमागताः ॥३॥ 


बलवान्‌ श्रीराम श्रौर रावणको घोर युद्ध मे प्रवृत्त देख; 
२ द्ध देखने मँ व्यभ खब लोग विस्मित हो गए ॥३॥ 


१ व्याक्चिप्तद्दयाः--युद्धदशनसक्तचित्ताः । ( गो° ) 
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नानापरहरणौ्वयग्ेयनेर्विस्मितशुद्धयः । 
तस्थुः प्रश्य च संग्रामं नामिजष्लु; परस्परम्‌ ॥४॥ 
दोनो ओर की सनाथां के सेनिक हार्थो में विविध प्रकार क 


आयर्धो को लिये विस्मित हो, खड़े हए श्रीराम ओर रावण का 
युद्ध देख रहे थे श्रौर आपस भें एक दृक्वरे पर प्रहार नहीं करते 


थे ॥४। 
रक्षसां रावणं चापि वानराणां च राघवम्‌ | 
पश्यतां विस्मिताक्षाणं सैन्यं चिघ्रमिवाबभौ ॥५॥ 


चस सरमय रावण को देखते हुए राक्तस अर श्रीरामचन्द्र जी 
के देखते हए वानर, विस्मित हो, चित्र लिखि से खड़े थे ॥५॥ 


तौ तु तत्र निमित्तानि ष्टा रावणराधवौ । 
शटृतद्ुद्धी स्थिरामर्षो युयुधाते ह्यभीतवत्‌ ।।६॥ 
पूवम देखे हुए शभ अशुम शकुनो को श्रीरामचन्द्र ओर 
रावण स्मरण कर, निश्चित बुद्धि से खडे हुए श्रौर कोधमें भरे 
निर्भीक हो आपस में लड्‌ रहे थे ।॥६॥ 
` ( दिप्पखी-उन दोनों की “निश्वितदुद्धि" . क्या यौ--सेोच्रागे 
कहते ई } | 
जेतव्यमिति काङ्रस्थो मतेव्यमिति रावणः । 
धृतौर स्वीयं सवसं युद्धऽदशंयतां तदा ॥७। 
श्रीरामचन्द्रजीनेतो शुभ शक्नो से अपनी जोत निश्चित 
कर रखी थी श्रोर श्रशभ शनो से रावण ने श्पना मरना 


[री जमसििककनमजनिरड 


१ कृतबुद्धी--निर्चितचुद्धौ ! ( गो० ) २ धृतौ- धैयंबन्तौ | (सोर) 
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निरिचत जान रखा था। अतः वे दोनो यैयंवान्‌ युद्ध मेँ अपना 
समस्त बलपरक्रम दिखला रहे थे ॥५॥ 
ततः क्रोधाईशग्रीवः शरान्‌ सन्धाय वीर्यवान्‌ । 
मोच ध्वेजघुदिश्य राघवस्य रथे स्थितम्‌ ॥८॥ 
वलवान्‌ रावणने भोरामचन्द्र जाके रथ को भ्वजा कः 
लदेय बना कर बहुत से ब।ण॒ होड ॥८। 
ते शरास्तमनाघा्य पुरन्दररथध्वजम्‌ } 
रथशक्तिं पराम्‌ निपेतुधंरणीतले ॥६॥ 
पर वे बाण इन्द्र के चदूभुत शक्ति बति रथ का कद मी 
बिगाड़ न कर, निष्कल हो प्रथिवो पर गिर पड़े ।।४॥ 
ततो रामोऽभिसंकरदधशरापमायम्य बीयवान | 
दृतपरतितं कतु मनप्षा सम्भचक्रमे ॥१०॥ 
तब तो श्रीरामचन्द्र ज्ञोनेभोकोषमें भर बदला्ञेने के लिए 
पने धनुष पर बाण चढ़ाया ॥१०॥ 
रावणध्वजुदिश्य युमोच निशितं शरम्‌ । 
महाप्तपेमिवासश्य वलन्तं स्वेन तेनसा ॥११॥। 
कलौर रावण केरथ की ध्वजा को लय बना, एक पैना बाण 
द्लोड़ा । वह महाविषधर सपं को तरह भषद्यथ। रोर अपनी 
दमक से चमक रहा था ।११। 
जगाम स महीं धित्वा दशग्रीवध्वजं शरः । 
स नि्क्तोऽपतदभुमो रावणस्य रथध्वजः ॥१२॥ 


११६६ युद्धकारडे 
वह बाण रावणकेस्थकीष्वजा को काट कर परथिवी में 
थेख गया । रावण केरथ की ध्वजाकट कर भूमि पर शिर 
थडी ॥१२॥ 
ध्वजस्योन्ममथन षट रावणः सुमहाबलः | 
सम्पदीरोऽमवत्‌ कोधादमषात्‌ पदहन्निव ॥१३५ 
रथ की ध्वजा को कटा हूश्रा देख, अत्यन्त बलवान्‌ रावण 
क्रोध से रोर असहनशीलतावश, अभि की तरह भभक उठा ॥१३॥ 
स रोषवशमापञ्नः शरवषं महद मन _। 
रामस्य तुरगान्‌ दीपैः शरेरधिन्याध रावणः ॥१४॥ 
वह्‌ करोध के वशवर्ती हो, बहुत से बाणो की वषा करने लगा । 
उसने चमचमाते बार्णो से श्रीरामचन्द्रकेरथमेंजुते हए षोड 
को घायल किञ्चा ॥१६। 
ते षिद्धा हरयस्तत्र नास्वलन्नापि बश्रयुः । 
बभूवुः स्वस्थहृदयाः पव्रनाङैरिवाहताः ॥१५॥ 
वे हरे रंगकेषोडेडनवार्णोकी चोट सरे न तो भूमि पर 
गिरे ओर न भङ्केही।वे स्वस्थं हृदय बचे रहे। उन बाणो 
की चोट उनको एसी जान पड़ी मानो कमल की डंडी शरीर में 
स्पशं कर गदे हो ॥१५॥ 
तेषामसम्म्रमं दृष्टा वाजिनां रादवणस्तदा | 
भूय एव सुकरुदधः शरघषं युमोच इ ॥१६॥ 
जब रवण ने वरेखा कि, रथ॒ से घोङ़ भङ्के तक नरह; तव 
"त्यन्त कुपित हो वह पुनः बष्णवषा कर्ने न्मा ॥१६॥ 


नवोत्तरशततमः सगः ११६७ 


मदश्च परिघाशेव चक्राणि युसलानि च ¦ 
गिरिभृङ्गाणि इक्ांश्च तथा शूलपरश्वधान. ॥१७॥ 
ध्मयाविहितमेतत्त शस््रवषेमपातयत्‌ 

रतुभुलं त्रा छजननं भीमं भीमपतिस्वनम्‌ ॥१८॥ 
तद्षेममवचुद्धे रनेकशस्मयं महद्‌ । 

विथ्ुच्य राषवरथं समन्ताद्वानरे बले ॥१६॥ 


छसने उन वारणो कै अतिरिक्त गदा, परिव, चक्र, मूखल, 
पत्थर, पेड, शूल, परश्वधादि शर्खो कौ भी वषां की । ये सब चरक 
आश्वयेकर शक्ति से बनाए गए थे । विविध प्रकारके, भय इत्पन्न 
करने वाले, मयङ्करं ओर भयानक शब्द्‌ करने वाले बहुत से शर्खो 
की वषा हहे । बड़ा घमासान युद्ध हुश्मा । रावण ने श्रीरामचन्द्र जी 
ङेरथ को द्ोड, चारो यर बानो की सेना के उपर ॥१५।१८।१६॥ 


सायकेरन्तरिक्षं च चफाराद्य निरन्तरम्‌ । 
सहस्रशस्तता बाणानश्रान्तहुदयोचधमः ॥२०॥ 
मोच च दशग्रीवो निःपङ्कनान्तरास्मना | 
धव्यायर्डमानं तं दृष्टा तत्परं रावणं रणे ॥२१॥ 


बार्णो की वषा कर, छ्काश को एेसा ठका छि, विल रखने 
कोभीखा्षी जगह नरह गई । उसने उभडते हुए उत्साहं 


१ मायाविहितं --श्राश्चयंकरशक्तिकृतं । ८ गो } २ तमुलं--नाना- 
विध मित्यथैः | ( गो° ) ३ नैकशस्वं--तअरनेकशस्त्रपचुरं } (गो०) ४ 
ग्यायच्छमानं--प्रवतंयन्तम्‌ । ( शि० ) 
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से उत्साहित हो हजारो बाण, बड़ी सात्रधानी से कोडे । युद्ध मेँ 
्रृ्त हो इस भरकर रावण को तत्परता दिखलाते हृए 
देख, ॥२०॥२१॥ 
प्रहसन्निव काङ्कतेस्थः सन्दधे सायकाञ्शितान्‌ । 
स॒ सुमोच ततो बाणान. रणे शतसदस्रशः ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने हसते सते बड़े पैने बाण धनुष पर रखे 
रौर एेसे सहस्रां बाण उस लडाई मे रन्ोने दछोडे ।॥२२॥ 
तान_ दृष्ट्रा रावणश्चक्रं स्वशरेः खं निरन्तरम्‌ । 
ततस्ताभ्यां परमुक्तेन शरवर्षेण भास्वता ॥२३। 
उन वारणो को ठते देख, राण ने पने बाणो से आकाश 
को पशे कर दिद्। । तव तो उन दोनो के छोड़ हए बाणो श 
बृष्टि से ॥२३॥ 
शरबद्धमिवाभाति दहितीयं भास्वदम्बरम्‌ । 
र्नानिमित्तोऽमवहूबाणो रनातिभेत्ता न निष्फलः३।।२४॥ 
बाणो से गठा हा एक दुखरा आकाश दिखाई देने लगा । 
दोनो योद्धाश्रों छे द्योड़ हुए बाणो मे कोर भी बाण न तो लद्य- 
अष्ट हुश्ा, न अपेक्षित प्रमाण से किसी बाण ने अधिक भेदन 
किश्चा श्चौर च कोई निष्फल दी गया ॥२९४] 


ञन्योऽन्यममिसंहत्य 1 | 
तथा विखजतोर्बाणान्‌ रामरावणयोपृषे ॥२५॥ 


नत मा ज न 


१ अ्रनिमित्तः-लच्यविशेषोदेशरदितः ! ८ गो० ) २ श्रतिभेत्ता-- 
अपेकितप्रमाणात्‌ शधिकमभेत्ता । ( गो° ) ३ निष्फलः--लच््येपतितोपिं 
प्रयोजनाकारी ! ( गो० ) 
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वे एक दूसरेसेटकराकर शौर टट कर भूमि पर भिर 
पड़ते थे । इस प्रकार समर मेँ बाश छोड़ते इए, ओीरामचन्द्र जी 
श्रोर रावण के ॥२५९॥ 
परायुध्यतामविच्डिन्नमस्यन्तौ सव्यदक्षिणम्‌ । 
चक्रतुश्च शरापेस्तौ निरुच्छषासमिवाम्बरम्‌ ॥२६॥ 
निरन्तर बा 'दाहिने एेसे बाण चले कि, ( छरन्ोने आकाश 
डाक दिश्चा मोर तब ) एला जान पड़ा , मानों आकाश का स्वस 
लेनादही बंद हयो गया ।२६। 
रावणस्य हयान रामो इयान्‌ रामस्य रावणः । 


जघ्नतुस्तौ तथाऽन्योन्यं कृतानुकृतकारिणौ ॥२७॥ 
राबण के घोड़ों को श्रीरामचन्द्र जी श्रौर श्रीरामचन्द्र जी के 
घोड़ों को रावण, घायल करके एक दूसरे से बदला ले रहे 
ये ॥२७५॥ 
एवं तु तौ सुसंकुदधौ चक्रतुयुद्धमद्ुतम्‌ । 
रुहृतंमभवथुद्धं तुमुल रोमहषणम्‌ ॥२८॥ 
इस प्रकार उन दोनो महाश येद्धा्रोकाबडा दी अदधत 
युद्ध हृश्मा । एक मुहृत्त भर तो एेसा भयानक युद इरा कि देखने 
वालो क रोगटे खड़े हो गए ।(२५॥ 
प्रयथध्यमानौ समरे महाबलौ 
शितैः शरं रावणल्मणग्रनो । 
ध्वनावपातेन स रक्षिघाधिषा 
भशं पभरचुक्रोध तदा रघत्तम ॥२६॥ 


इति नवोत्तरशततमः सर्गः ॥ 
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इस प्रकार पैने पैने बाणो से महावलवान्‌ श्रीराम ओर रावण 
का घोर यद्ध ह्श्मा | रावणकेरथ की ध्वजा कट जाने पर उने 
ओरामचन्द्र जी पर बड़ा कोध किश्या ॥२६॥ 
युद्धकाण्ड का एकसौ न्वा सगं पूरा हृश्ा । 


---ध4-- 
दृशोत्तरशततमः सगः 
ध 
तौ तदा युध्यमानो तु समरे रामरावणौ । 


ददथुः सवेभूतानि षिस्मितेनान्तरात्मना ॥१॥ 
इस प्रकार समरभुमिमें श्रीराम रोर रावण को युद्ध करते 
वेख, समस्त प्राणी विस्मित हए ।॥१॥ 


अदेयन्तौ तु समरे वयोस्तौ स्यन्दनोत्तमौ । 


परस्परमभिकरुद्धौ परस्परमभिद्रुतौ ॥२॥ 
श्रपने श्नपने र्थो पर सवार दोर्नो एक दूखरे के उपर बड़ा 
कोध प्रकट करते एक दूसरे को खदेडते थे ॥२॥ 


परस्परधषे युक्तौ घौररूपौ बभवतु, 

मण्डलानि च श्वीथीश्च गतप त्यामतानि च ॥३॥ 
दशयन्तौ बहुविधां सूवसारभ्यजां मतिम्‌ । 

अद यन रावणं रामो राघवं चापि राषसः ॥४॥ 

गतिषेगं समापन्नो भवतननिवतने । 

क्षिपतोः शरजालानि तयोस्तौ स्यन्दनोत्तमौ ॥१॥ 


१ वीथीः--परसिद्धमागदारागतीश्च | (रा० ) 
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वे एक दूसरे को मार डालने के लिए तत्पर हो, बडी भयङ्कर 
आरति बाल्ञे देख प इते थे । उनके सारथि मी रर्थोको मण्डला- 
कार चला श्रोर णठिर कभी सडक पर आगे पीट चला कर रथ 
चलाने की विविध प्रकार की क्षमता दिखल्ला रहे थे। वे दोनो 
घड़ वेगवान्‌ थे । तथा श्राषश्यकतानुसार अगे पीडि हटने में 
कुशल थे । एसे श्रीरामचन्द्र जी, रावश पर श्रौर रावण श्रीराम- 
चन्द्र जी पर क्रमण करतेथे ) वे एक दुसरे के उन्तम र्थो पर 
बार्णो दी बृष्टि कर रहे थे ॥३॥४॥२॥ 


चेरतुः संयुगमहीं सासारो जलदौ यथा । 
दशंयित्वा तथा तौ तु गति बहुविधां रणे ॥६॥ 
समरभुमि मे विचरते ओर बाणौ को छोड़ते हए दोनों के 


रथ, जल बरसाने लि बादलों को तरह देख पडते थे । दोनों 
रथ रणभूमि मेँ विविध प्रकार की चालं दिखा, ॥६॥ 


परस्परस्याभियुखो पुनरेवाषतस्यतुः । 
धुरं धुरेण रथयोवेक्तं क्त्रेण वाजिनाम्‌ ॥७॥ 


एक दुसरे के सामने हो फिर पसे सद हो गए कि, (एक के 
रथ क्षी) धुरी (दुस्रेकेैरथकी) धुरी से, घोढोंके मुख षोड 
ङे मख से ॥७॥ 


पताकाथ पताकाभिः समेयः स्थितयोस्तदा । 
रावणस्य वतो रामो धलुमक्तेः शितैः शरे; ॥८॥ 


चतुर्भिश्चतुरो दीप्र हयान_ भत्यपसपयद्‌ 
स कोधवशमापन्नो हयानामपसपणे ॥६॥ 
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श्नौर पताकां पताका से जुट गई । तव श्रीरामचन्द्र जी ने 
अपने धनुष से पने शरीर चमचमते चार बाणो को छोड कर, 
रावण के घोडोकोरएेखा मारा कि, घोडे पीडे हट गद षोड के 
पी हटने से रावण कद्ध हुश्रा ।५।।६॥ 


मोच निशितान. बाणान. राघवाय निशाचरः । 
सोऽतिषिद्धो बलवता दशग्रीवेण राघवः ॥१०॥ 


क रौर उस राक्षस ते श्रीरामचन्द्रजीके उपर पने ्पैनेबाश 
ओड । रावण द्वारा घायल किए जाने पर बलवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
जी ॥१०॥ 

जमाम न श्विकारं च न चापि व्यतितोऽमवत्‌ | 
चिष्ेप च पुनवांणान्‌ वज्पातसमस्वनान्‌ ॥११॥ 
के सुख पर न तो वेदनासुचक सिकुडन ही पड़ी भ्नौर न उनके 


शरीर मं कुद भी व्यथा ही हृदे । तब रावण ने वश्जपात की तरह 
घोर शब्द करने बाले बाण फिर दछोडे ॥११।। 


सारथि वजहस्तस्य सथु दिश्य निशाचरः | 
मातलेस्तु महावेगाः शरीरं पतिता; शरः ॥१२॥ 
राण ने इन्द्र के सारथि मातलि को लद्य कर बाख छोड 
यद्यपि वे बाण बड़वेग से मातलल्िकेशररीमें लगे॥१२॥ 


न चृष््ममपि संमोहं व्यथां वा भरददुयेधि । 
तया धषेखयः क्रद्धो मावलेनं तथाऽऽत्मनः ॥१३॥ 
विकार-वेदनासुत्वकसुखविकारं । ( गो° ) 
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तथापि उन वारणो के लगने से मातलिको तनिकसीभी 
षीड़ा।न हृदं । किन्तु श्रीरामचन्द्र जी ने अपने शरीर में ब्णोके 
ज्ञगने से भी श्रधिक््‌ क्रोध, मातलि केशरीर मेँ बाणो के लगने 
पर किथ्ा अथवा श्रपने शरीरमें बाणो के लगने से श्रीरामचन्द्र 
जी उतने; ऋद्ध नदीं हए ये, जितने कद्ध मातलि के शरीरें बार्णो 
के ` लगने से हप ।१३। 

चकार शरजालेन राघवो विमुखं रिपप्र। 
विशते त्रिंशतं षष्टि शतशोऽय सहस्रशः ॥१४॥ 

(क्छोध म भर ) भीरामचन्द्र जीने रावण के ऊपर इतने 
चाश बरसाए कि, उसे कुद देर के लिए युद्ध से मुख मोड़ना पड़ा | 
एक एक वारम बीस बीख, तीस तीस, साठसाठ,सोसौ श्र 
सहस खस ।॥१४।॥ 

मुमोच राघवो बीरः सायकान्‌ स्यन्दने रिपोः । 
रावणोऽपि ततः क्रो रथस्थो र्षसेश्वरः । १५॥ 
बाण, वीर श्रीरामचन्द्रजीने रावण कै रथ पर फेके। तच 
तो रथा्मे वैठा हृद्या राक्ञसराज रावण भी क्रुद्ध इमा ॥१५। 
गदामुसलवर्षण रामं परत्यदेथद्रणे । 
तातपरृततं महद्युद्धं तमु रोमहषणम्‌ ॥१६॥ 

च्नोर उसने समर मँ गदाश्रों ओर भूस्तो की वषा की । तव 
तो दोभों योद्धाश्चो मे बड़ा मयानक श्रौर देखने वार्ञो के योगे 
खड़े करनेवाला युद्ध हंच्ा ॥१६। 

गदानां ध्रुसल्लानां च परिघाणां च निस्स्वनैः । 
शराणां पुङ्कपातेश्च क्षुभिताः सप्र सागराः ॥१७॥ 
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गदाश्नो, मूज्लोँ नोर परिषां के प्रहार कै पटापट शब्द्‌ से 
तथा पंख- दार बार्णो की सरसराहट से, सातो सभुद्र खलबला 
उठे ।।१७। 
षुब्पानां सागरां च पातालतलवासिनः । 
व्यथिताः पन्नगाः सरवे दानवाश्च सहश्चश्षः ॥१८॥ 
समुद्रो के खलबला उठने पर पातालवासी समस्त प्रत्रग 
( नाग ) र सहस्रो दानव उ्यथिन हुए ॥१८॥ 
चकस्पे मेदिनी कृत्स्ना सुशै लवनकानना । 
भास्करो निष्पमरच।सीन्न षदो चापि मारतः ॥१६॥ 
पवतो श्रौर बनो समेत सभ्पूणं प्रथिवी कंपने लगी । सूं 
का प्रकाश धुंधला पड़ गया ओर पवन का चलना बन्द्‌ दहो 
गया ॥१६॥ 
ततो देवाः सगन्धवां; सिद्धाश्च परमषेयः । 
चिन्तामापेदिरे सवं सकिन्नरमहोरगाः ॥२०॥ 
तब तो समस्त देवता, गन्धव, सिद्ध, देबर्षि, किन्नर श्र 
महोरग श्रत्यन्त चिन्तित हए ॥२०॥ 
स्वस्ति गोब्राह्मणेभ्यस्तु लोकास्िष्ठन्तु शाश्वताः । 
जयतां राघवः सख्ये रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥२१॥ 
गौ ब्राह्मणो का मङ्गल हो, खब लोग निरन्तर अपने अपने 
स्थानों परस्थिर र्हं च्रोर युद्ध में श्रारामचन्द्‌ जी रावण को 
परास्त करे ॥२१॥ 
एषं जपन्तोऽपश्यंस्ते देवा; सर्षिगणास्तदा । 
रामरावणयोयुदधं खुधोरं रोमहष म्‌ ॥२२॥ 


दशोत्तशशततमः सर्गः ११७४ 


इस प्रकार बार बार कहते हए देवता तथा छऋषिगण॒ श्रीराम 
श्लौर रावण का श्त्यन्त भयङ्कर ओर रोमाच्वकारी युद्ध देखने 


लगे ॥२२॥ 
गन्ध्ाप्सरसां सङ्का दृष्टा धु मनूषमम्‌ । 
गगनं गगनाकार सागरः सागरोपमः! ॥२३॥ 
गन्धर्वा रौर अप्छराध्रों की टोलियां उख श्रनुपम युद्ध को 
देख, कह उठीं फि, जिस प्रकार भकाश कौ उपमा श्राकशदीहे 
शरोर सागर की उपमा स्वयं सागर दी है ।२३॥ 
रामरावणयोय द्धं रामरावणयोरिव । 
एवं बरुवन्तो दद्शुस्तचुद्धं रामरावणम्‌ ॥२४॥ 
सी प्रकार श्रीराम-रावण के युद्ध की उपमा श्रीराम-रावण 
हीकायद्धहे। इस प्रकार कहते &ए, वे सब (गन्धवं अप्सरा } 
श्रीरामचन्द्र ओर रावण का यु देख रहे थे ॥२४॥ 
ततः क्रुद्धो महाबाहू रघूणां कीरतिवधनः । 
सन्धाय धञुषा रामः क्षरमाशीविषोषमम्‌ ॥२५।। 
तदनन्तर रघुवंश छी कीति बढ़ाने वाले महा बल्तजान्‌ श्रीराम 
चन्द्रजीने कोधमें भर, दछुराकी धार की तरह पैना श्रौर सपा- 
कार एक बाण अपने धनुष पर रख कर, घोडा ॥२५॥ 
रावणस्य शिरोष््िन्दच्छीमनज्ञ्वलितङ्कण्डलम्‌ । 
तच्छिरः एतितं भूमौ श्व्ट लोकेस्िमिस्तदा ॥२६॥ 


१ यथा गगनसागरयोःसहश वस्त्वन्तरयाभावः तथा रामराव णयुद्धस्य 
सदृशं युद्ध ॒किंचिन्नास्तीत्यथंः । ८ गो° ) 
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उस बाण के लगने से रावण का चमचमाते कुण्डलो भे 
शोभायमान सीस कट कर पृथित्री पर गिर पड़ा। पथिची पर 
पड़ उस सिर को तीनां लोकं के निवासिर्यो ने देखा ॥२६॥ 
तस्यैव सदशं चान्यद्रावणस्योत्थितं शिरः । 
तश्कषिपं क्षिप्रहस्तेन रामेण किप्रकारिणा ॥२७। 
ठीक उस कटे हए सिरकी तरह दस्रा सिर रावण के कन्धों 
पर निकल श्राया, तब फुले श्रीरामबन्द्र जीने बड़ी फु्तीं के 
साथ तुरन्त ॥२७॥ 
दवितीयं रावणशशिरशिचिन्नं सयति सायकैः । 
दिन्नमात्रं तु तच्चीषं पुनरन्यत्सम दश्यते ॥२८॥ 
उस युद्धमें राबणके दसरेसिरकोभीवाणसे काट डाला 
जैसे ही वष्ट दुसरा सिरकट कर नीचे गिरा, वैसे दी तीसरा नया 
धिर (कटे हुए सिर की जगह ) निकला हआ देख पडा ॥२८॥ 
तदप्यशनियङ्कचैरिदन्नं रामेण सायकैः । 
एकमेकशतं छिन्नं शिरसां श्तुख्यवचंसाम्‌ ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी' ने अपने वज के समान बाणोसे, उसे भी 
काट डाला । इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जीने रावण कै एकदी ` 
अकार प्रकारके सो खिर कार डाले ॥२६॥ 


न चैव रावणस्यान्तो हश्यते जीवितक्षये | 
ततः सवांश्लविद्रयीरः कोसल्यानन्दवधंनः ॥३०॥ 
किन्तु तब भी रावण केस्योका न अन्त ही हृ्ा श्नौर 


न वह्‌ मरा दी | तब तो शूरवीर तथा माता कौसल्या का आनन्द 
बढ़ाने बाल्ञे एवं समस्त श्रू शो के जानने बाले ॥३०॥ 


१ वुल्यवचंसाम्‌--वल्याकाराणम्‌ । (रा०) 


कनन 
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^..£ € 
मागंणेबहुमियुक्तश्चिन्तयामाप राघवः । 
. मारीचो निहता येस्तु खरो येस्तु सदृषणः ॥२१॥ 
ओर बहुत से वाणो को रखने बाले श्रारामचन्द्रजीने सोचा 
कि, मने जिन बार्णो से मारीचको मारा, जिन बाणो से मने खर 
श्नोर दूषण को मारा ॥३१॥ 
कौञ्वारण्ये विराधस्तु कबन्धो दश्डकावने । 


त इमे सायकाः सवे युद्धे प्रत्यायका? मम ॥३२॥ 
करौचारण्यमें विराधको ओौर दण्डक बन मँ कबन्धो 
मात था,बेदी मेरे सव वाण युद्धम कईं बार परीक्ता किप 
(आजमाये) हए है अर्थात्‌ इन पर मुके परा विश्वा ह ॥३२॥ 
किच तक्कारणं येन रावणे मन्दतेजषः। 
इति रिन्तापरश्चाषीद्पमत्तशच संगे ॥३३॥ 
किन्तु समर मेँ नदीं आता कि, रावण केिएये क्यों मौथरे 
हयो गए है । इस प्रकार सोचते हुए युद्ध मे सावधान ॥३३॥ 
¢ षे 
ववष शरवषांणि राघो रावशोरसि । 
रावणोऽपि ततः करदो रथस्थो राक्षसेश्वरः ॥३४। 
श्रीरामचन्द्र जाने रावण की ह्ाती पर बाणवृष्टिं की) तब 
तो रथ पर सवार राक्तखराज् रावण मी करुद्ध हा ॥३९॥ 
गदायुसलवषेण रामं तयद यद्रे | 
तत्‌ पत्तं महुदधं तुलं रोमहषणम्‌ ॥२५॥ 
१ प्राव्यायिकाः--विश्वस्ताः । ( गो° ) 
वा० रा? यु० = 
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न्नर उछते श्रीरामचन्द्र जी के उपर युद्धम गद्‌। श्नौर 
भूस ऊ प्रहार किए । तब तो फिर बो वमासान चौर रोगदे 
खड़े करने बाली लडाई होने लगी ॥३५॥ 
अन्तरिते च भूमौ च पुनश्च गिरिमूधनि । 
देवदानवयक्षाणां पिश्चाचोरगरक्षसाम्‌ । 
पश्यतां तन्‌ महाधुद्धं र्सवरात्रमवतंत ॥३६॥ 
यह लड़ाई केवत समरभूमि ही में नी, किन्तु कमी आकाश्‌ 
म, कभी भूमि पर अर कभी पबेतशिखर पर होतो थी । च्स 
महायुद्ध को देखते देषते देवतान, दानर्वो, वक्लो, पिशाचो, उरगो 
श्नौर राक्तसो ®ो एक पूरा दिन च्यौर एक प्री रात त्रीत ग ॥३६॥ 
नैव रात्रं न दिवसं न धहूतं न च क्षणम्‌ । 
रामरावणोयंद्धं विरामभुपगच्छति ॥३७॥ 
रतया दिनम रक युत्त अथवा एकक्षणके, लि्टभी 
श्रीरामचन्द्र जी चौर रावण का यह्‌ युद्ध बन्द न हृश्या ॥३ेअ] 
दक्षरथघुतराक्षसेन्द्रयोः 
जयमनवेक्ष्य रणे स राघवस्य । 
सुरबररथसारथिमंहान्‌र | 
रणमतमेनमुवाच वाक्यमाश्चु ॥२३८॥ 
इति दशोत्तरशततमः सगः 
दृशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी श्रौर राक्तखेन्द्र रावण के युद्ध 
में श्रीरामचन्द्र जी की जीतन देख, इन्द्र का सारथि मातलि. जो 


` १ स्वरय--श्रहोरा्मिवयर्थः (गो) २ महान्‌ महाडुधिरि्वथ । 
( गो° ) 
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वड़ा बुद्धिमान्‌ था, संग्राम करते हए श्रीरामचन्द्र जी से तुरन्त यद 
वचन बोला ॥३५८॥ 


युद्धकार्ड का एकस दसर्वो सगं पूरा हृघ्रा | 
+ र न 
एकादशोत्तरशततमः सर्गः 
क धर~ 


अथ घस्मारयामास् राघवं मातलिषवदा | 


अजासन्निव किं वीर त्वमेनमनुषतसे ॥१॥ 
इन्द्र का सारथि मातलि, श्रीरामचन्द्र जी को स्मरण दिलाता 
हुभा कहने लगा--हे वीर ! अनजान की तरह इसके साथ तुम 
फेखा युद्ध क्यो कर रहे हो ॥१॥ 


पिखजाप्पै वधाय त्वमख्ं पैतामहं प्रभो । 


पिनाशकालः कथितो यः सुरः सोऽद्य वरते ॥२॥ 
हे प्रभो ! तुम इसके उपर ब्रह्मा छोडो । देवताओं ने इसके 
वधकाज्ो समय बतलायाथावहश्चाजदही है॥२॥ 


ततः संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातलेः | 
जग्राह सशरं दीं निःश्वस्नन्तमिवोरगम्‌ ॥३॥ 
जब मातलि ने श्रीरामचन्द्रजीको इस प्रकार याद्‌ दिलाई 5 
तब न्दने एक चमचमाता बाण निकाला जिसमें से घोप के 
फु सकारने जैसे शब्द हो रहा था ॥३॥ 
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यमस्मै प्रथमं प्रादादगस्त्यो भगगादरषिः । 
ब्रह्मदत्तं महाबाणममोधं युधि वीयेवान्‌ ॥४॥ 
यद्र वागा प्रकाल मे भगव।न्‌ अगस्त्य जी ने वीयंवान श्रीराम- 
चचन्द्रज्ीकोदिश्रा था) यह शगरत्य जी को ब्रह्मा सेमिलाथा 
श्र यह महाबाण युद्ध मे कमी निष्फल जाने बालान था॥भा 
ब्रह्मणा निर्मितं पूवमिन्द्राथंममितौजपरा । 
दत्त सुरपतेः पूवं त्रिलोकजयकाङक्षिणः ॥५॥ 
पृषेकाल मेँ अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी ने त्रिललोकविजयाभिलाषो 
इन्द्र क ल्ए इसे बना कर, उनको दिश्ा था॥५॥ 
यस्य वाजेषु पवनः फले पावकभार्करौ । 
शरीरमाकाशमयं भैरवे मेरूगन्िरौ ॥६॥ 
खम बाण के पुङ्खं मेँ पवन, फल (नोक ) मे अन्नि नौर सूयं 
थे । चसक शरीर श्राकाशमय थ, { श्रथात्‌ पोला था तथापि) 
भारीपन मे वह मेर पदाडकी तरह था ॥६॥ 
नाञ्वस्यमानं वपुषा सुपुह्खं हेमभूषितम्‌ । ` 
> ड ( ६ 
तजसा सवभूतानां तं मास्छरषचहम्‌ ॥७॥ 
वह कड़ा चमकीला थ), पुङ्खदार था ओर सुबणेभूपित था । 
खह सव मूर्तो का अंश निकाल कर बनाया गया था भौर सूयं की 
तरह खमक्दि था (9 
सधूममिव कालाधं दीपं आशीविषं यथा । 
परनागाश्वहृन्दानां भेदनं क्षिपरकारिणम्‌ ॥८॥ 
१ तेजखा--सारांशेन । ( गोऽ )} 
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वह धूम खित कालाभ्रि ओर विषधर सपं की तरह 
ब्रदीक्र था। शत्रुर के हधिर्यो श्रौर घोड़ो छ समूहो कानाशकरने 
वाला ओर बड़ो कुर्नी से काम करने बाला था ॥=॥ 


दाराणां परिघाणां च गिरीणापमि भेदनम्‌ | 


नानारुधिरसिक्ताद्गं मेरादिग्धं सुदारुणम्‌ ।६॥ 
शत्रु के नगरोंकेद्भार्योको. परिघो को श्रौर ण्वे्नो तक को 
तोडने फोड़ने वाला था । उसमें अनेक अयुगे का ग्क्त ओौर उनको 
चर्बी सनी हई थी श्नौर वह्‌ अत्यन्त भयङ्कर था ॥६॥ 


वज्रपार२ भहानाद्‌ नानाप्रमितिदारणम्‌र । 
४४ > १५ 
सवेवित्रास्नं भीमं श्वस्तन्तमिव पन्नगम्‌ ।*१०॥ 
वहं वजन की तरह दृद ( मज्वून ) श्ररक्पट युधा मँभी 
सप्ठलतापूवेक काम श्रानेवाला सव को भयमोत करनेवाला, महा 
भयानक श्रोर सांप की तरह फु सकार दोडने वाला था ॥१० 
कङ्‌ गरधवलानां च गोमायुगणरक्षसाम्‌ 
नित्यं भक्ष्यप्रदं युद्धं यमरूप भयावहम्‌ ॥११) 
बह सदैव्र यो म कड, गोर्घो चगर्लो, श्गार्लो शरोर गासं 
को भोजन देने वाल्ला था । वह यमरूपी बाग, बडा भयङ्कर 
था ॥११॥ 
नन्दनं वानरेन्द्रं रक्षप्ामवसादनम्‌ । 
धि ~ न, 
वाजितं विविपैरानेश चारचित्रेगरुमतः ॥१२॥ 


१ द्वाराणं-रिपुगोपुराणा । ( मो० ) २ वञ्सार्‌--वज्रतुल्यदाव्वं 
( गो° ›) ३ नानाखमितिदार्णं-नानाकपटयुद्धस्यापि निवेतकं 1 ( गो ) 
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वह वान्यो को प्रसन्न करने वाला श्नौर रात्तसों का नाश 
करने वाला था । गरुड़ जी के विविध सुन्दर पुङ्ख उसमे लगे हुए 
थे ॥१२॥ 
तयुत्तमेषु' लोकानामिश््वाङमयनाश्नम्‌ । 
* ४५ 
दविषतां कतिंहरणं पदषकर मात्मनः ॥१३॥ 
बह समस्त लोको के बाणो में भ्ठ, इचवाकुञुल के भयको 
नाश करने बाला, शत्र की (विजय) कीतिं का नाशक ओर अपने 
को (जो उसे चलाता उसे ) हषं देने वाला था ॥१३॥ 
अभिमन्रय ततो रामस्तं महेषुं महाबलः । 
पेदपोक्तेन षिधिना सन्दषे काुके बली ॥१४॥ 
महाबली श्रीरामचन्द्र जोने उस महाबाण को (अथकंण) बेद 
शी विधि से (ब्रह्माह्ञ के संत्रसे) अभिमर्जित केर, धनुष पर 
चचदाया ॥१४।॥ 
तस्मिन्‌ सन्धीयमाने तु राघवेण शरोत्तमे । 
सर्वभूतानि वितरेुश्चचाल च वसुन्धरा ॥१५॥ 
डस शरोत्तम का धनुष पर सन्धान करते ही, समस्त प्राणी 
भयभीत हो गए श्नौर प्रथिवी कंपने लगी ।।१५॥ 
स रावणाय संक्रद्धो भृखमायम्य काष्युकम्‌ । 
चिक्षेप परमायत्तस्तं शरे ममेषातिनम्‌ ॥१६॥ 
अत्यन्त क्रद्ध दहो, श्रीरामचण््रजीने वणके वध के लिए 


नुष तान कर बड़ वेग से, समस्त ममंस्थलो को बिदारण करने 
(ला, वह बाण छोड ॥१६॥ 
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स वज्र इव दुधर्षो वज्िषाहुविसनिंतः। 
करतान्त इव चाघार्यो न्यपतद्राणारसि ॥१७] 
इन्द्र के हाथ से घोढ़े हृए वज्र की वर्ह दुर्धषं नौर यमराज 
के समान किसी केन रोकने योग्य बह बाख, जा कर, रावणा की 
ती में लगा ॥१५॥ 
स विषष्टये महावेगः चरोरान्तकरः शरः । 
बिभेद हृदयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥१८॥ 


महावेग से द्ूठते हृ नौर शरीर का नाश करने वाते उस 
चाण॒ने, दुरात्मा रावण का हृदय चीर डाला ॥१८ `: 


रुधिराक्तः स पेगेन जीविवान्तकरः शरः । 
रावणस्य हरन्‌ प्राणान्‌ विवेश धरणीतलम्‌ । १६॥ 
सथिरम सनाश्रोरबेगसे प्राणका सहार करनेवाला, वह 
नाण, रावण काकवध कर पृथिवीम घुस गया ॥१६॥ 
सर शरो रावणं हतवा रुधिरादरेकतच्यविः 


करतकमां निभृतवत्‌ स्वतुणीं पुनरागमत्‌ ॥२०॥ 
पीट्धे वह रुधिर लगने से शोभायमान बाण श्पना काम परा 
कर, विनन्र को तरह श्रीरामचन्द्र जी के तरकस मं घुस 
गया ॥२०॥ 


तस्यं हस्ताद्तस्याश कायक तत्‌ ससायकम्‌ । 
॥ 
निपपात सह प्राणेभ्रश्यमानस्य जीवितात्‌ ॥२१॥ 
१ निभृतवत्‌--विनीतवत्‌ । ( गो० ) 


११८४ युद्धकाण्डे 


अल्ञाघातसे रावणकाजीवनशेषहो जाते पर प्राण छूटने 
के साथदही साथ बाण सहित धनुष भी हाथ.से छूट कर नीचे गिर 
पङ ।।२१॥ | 
गतासुभींमवेगस्तु नैतेन महाचुतिः। 
पपात स्वन्दनाद्भुमौ इतरो वज्नहती यथा ॥२२॥ 
महाकान्तिमान राक्षसराज रावण प्र,णरहित हो, व के 
प्रहार से गिरे इए व॒त्राुर की तरह बड़वेग से, रथसे प्रथिवी 
पर गिर पड़ ।६२।॥ 
तं ष्टा पतितं भूमौ इतक्षेषा निशाचराः । 
हतनाथा भयत्रस्ताः सवेतः सम्पुदुवः ॥२३॥ 
रावण को प्रथिवी पर पड़ा देख, वे रास जो युद्ध मरं मारे 
जाने से बन् रे थे, रक्षक के मारे जाने से. मयभीत हो, इधर 
उधर भाग गए ।२३॥। 
नदन्दश्चाभिपेतुस्तान्‌ वानरा दुमयोधिनः। 
दशषग्रीषुवधं दष्टा विजयं राघवस्य च ॥२४॥ 
गरजना करते हुए वानरो ने हार्थो में बृच्त लिए हूए उनका 
पीडा किश्चा। रावण का वध शौर श्रीरामचन्द्रजी छी जोत 
देख, ॥२४॥ 
अर्दिता वानरैहेषटेलं्कामभ्यपतन्‌ भयात्‌ । 
म, भर ९ 
गताभ्रयस्वात्‌ करुणेबांष्पप्रस्रवणयुखेः ॥२५॥। 
दित वनो द्वारा पीडित श्चौर भव भीत हो करुणा पूवक रोते 
हुए वे लङ्का में धस सए । क्योक, बे अव विना सहारे केदो गए 
थे ॥२५॥ 
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ततो विनेदुः संहृष्टा वानरा लितशारिनः । 
वदन्तो राघव्रजयं राणस्य च तद्रधम्‌ ॥२६॥ 


तब विज्ञयी वानरो ने भरत्यन्त हर्षित हो, हऽ्नाद किञ्मा। वे 
श्रीरामचन्द्र जी की जीत चनौर रावण कावध पुकार पुकार कर 
कह रदे थे ॥२६। 


अथान्तरिक्षे व्यनदत्‌ सोम्यस्िदशटुन्दुभिः । 
दिन्यगन्वहस्तत्र मारुतः सुसुखं ववौ ॥२७॥ 
भ्ाकाश में देवतानां के मङ्गलसूचक नगाडे बजने ज्गे। 
दिन्य सुगन्धि से युक्त सुखदा प्री हवा चलने लगी ॥२५॥ 
निपपातान्तरिक्षाच्च पुष्पद्रष्टिस्तदा^भुवि। 
किरन्ती राघवरथं दुरवापा मनोरमा ॥२८॥ 
श्माकाशमें दुलंम ओर मनहर पुष्पराशि श्रीरामचन्द्र जी के 
रथ के उपर बरस कर परथिवी पर गिरने लगी ॥रेता 
राधवस्तवसंयुक्ता गगनेऽपि च शुश्रुवे | 
साधु साध्विति वाग्या देवतानां महात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
आकाश में देवताश्च श्नौर महात्मा्मं की, श्रारमचन्द्रजी 
की स्तुति से युक्तं बाह वाह्‌ की बाणी, सुन पड़ा ॥२६॥ 
आविवेश महान्‌ हषा देवानां चारणैः सह । 
रावणे निहते रौद्रे सवलोकमयङ्करं ॥२०॥ 


सब लोको को भय देने बाज्ञे, मयडकर एवं दुष्टात्मा रावण के 
मारे जाने पर देवगण श्नौर चारण बड़ हषित हुए ॥३०॥ 


ततः सकामं सुप्रीषमङ्कदं च महाबलम्‌ । 
चकार राघवः परीतो हत्वा राक्ष्पुङ्कवम. ॥२१॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी सवप्रधान राक्तख रावणो मार 
र प्रसन्न हए श्रौर महाबलवान्‌ युप्रीव एवं अङ्गद की मनोकामना 
पूरी हृदे ॥२९१॥ 
ततः प्रजग्मुः श्प्रशमं रमरूट्गणा 
दिशः प्रसेदुर्विमलं नमोऽभव.. . 
मही चकम्पे न हि मारुतो ववो 


स्थिरपमश्चाप्यभवदिवाकरः |३२॥ 
उख समय देषता प्रसन्न हए । समस्त दिशां निर्मल हो गई । 
श्ाकाश विमल हो गया । प्रथिवी कृस्पायमान न ह्योकर स्थिर 
इई । सुखद पवन चलने लगा । सूयं पिले की तरह चमश्ने लगे ` 
अथवा प्रभायुक्तं हो गए ॥३२॥ 
ततस्तु सुश्रीव विभीषणादयः 
सुषद्विरेषाः सहलक्ष्मणास्त 
समेत्य हृष्टा षिजयेन राघवं 
रणोऽभिरामं र२विधिना द्यपूजयन्‌ ॥३२॥ 
तच लदमण सदत सुप्रीव, विभीषणादि सुद्दविशेष ( हल 
मान जाम्बवानादि ) एकत्र हो, श्रीरामचन्द्रजी की इसर जीत के 
लिए श्रानन्द मनाने लगे ्रौर समर में दुर्जय श्रीरामचन्द्रजीकी 
कम से स्तुत्चि करने लगे । ‹ यहाँ स्तुति शब्द्‌ से अभिप्राय बधाई 
देने से है )।)३३। 
९ प्रशमं-- प्रसादं 1 ¦ गो° } २ मरुद्गणाः-देवगणाः । { गो 
३ विधिना--क्रमेख । ( गो० ) 
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स तु निहतरिपुः स्थिरभरतिज्ञः 
खजनबलामिषतो रणे ररान । 
रधुद्कलपनन्दनो महोजा- 
व्िदशगखेरमिसंहतो यथेन्द्रः ॥३४॥ 
इति एकादष्योत्तरशततमः सर्गः । 
शतु को मार कर दृदृप्रातज्ञ एवं महाप्रतापी रघुङुल-दप-नन्द न 


श्रीरामचन्द्र जी समरभूमि में सदो में बीच वैसे ही शोभायमान 
इषः जसे देवतां के बीच में इनदर शोभायमान होते ह |1३४॥ 


युद्धकारड का एकरौ ग्यारह ब पूरा हुश्ा । 
त >< ~~ 
दादशोत्तरशततमः सगः 
५००७० ४-- 


भ्रातर निहतं दृष्टा शयानं रामनिर्जितम्‌ । 
शोकवेगपरीतात्मा विललाप विभीषणः ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी से परास्त रपे माई रावण को भृतक हो, 
भूमि पर श्ननन्त तिद्रा मेँ सूते देख, शोक से विकल बिभीषण 
विलाप कर ( कहने ) लगे ॥१॥ 
वीर विक्रान्तविख्यात ` श्िनीत नवकोषिद । 
महाहेशयनोपेत किं शेषेऽ हतो शुवि ॥२॥ 


१ विनीत विद्यासुशि दलित! गो ) 
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हे वीर ! हे विख्यात परकमं ! है सुशिक्षित ! है नीतिषतुर ! 
तुम बदिया सें पर सोने बाले हो कर, भाज मृतक हो परथिवी 
पर पड़क्योसोरे हो ?।२॥ 

विक्षिप्य दीर्घो निश्चेष्टौ युनावङ्कद भूषितौ । 
युहटेनापटत्तेन भास्करा कारवचंसा ॥२॥ 

बाजूबन्दा से शोभित तुम्हारी लंबो दोनो मुन्ना चेष्टाहीन हो 

१ हृ है श्रो. सूयं की तरह चमकीला मुकुट अलग पड़ा 
॥३॥ 

[ दिप्पणी- “दर्षी “निश्चेष्टौ ` इन द्विवचनात्मक मुजाश्नों के 
विशेषणं से जान पड़ता है कि, मरने के समय रावण केदो ही भुजां रह 
गदं थीं! ] 

तदिदं वीर सम्प्रा मया पूवं समीरितम्‌ । 
काममोहपरीतस्य यत्ते न रुचितं वचः ॥४॥ 

हे वीर! मेने तो तुमसे पिले ही कहा था, पर उस 
समय तुम काम भौर मोह में फंसे हुए थे । अतः मेगी बात' तुमको 
रुची ही नदीं । अन्त में मेरी कदी बाते सामने आईं ॥६॥ 

यन्न दपात्‌ पहस्तो वा नेन्द्रनिन्नापरे जनाः । 
न इम्भकणोाऽतिस्थो? नातिकायो नरान्तकः ॥५। 
अहङ्कारसमें चुरद्ोनेके शरणं नतो प्रहस्त ने, न इन्द्रजीत 
ने, न अन्य लोगो ने, न कुम्भश्णे ने, न महारथी अतिकायने, न 
नरान्तक ने ।५॥ 
न खयं त्वममन्येथास्तस्यांदरककऽय मागतः । 
गतः सेतुः सुनीपानां गतो -धमेस्य विग्रहः ॥६॥ 


[काव ४४. "\ म र 


१ श्रतिरथ-इत्यतिकायविशेषणं ¦} (गो०) २ विग्रहः-पिरोषः। (गोर) 
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न स्वयं तुमने ही मेरा कना माना । यह उसीका परिणाम ह 
जो तुम इस दृशा को प्राप हुए । हा ! श्नाज तुम्हारे मरने से सुनी- 
तिज्ञो की मयोद्‌ा नष्ट हो गहे, धं का विरोधी जाता रहा । अथवा 
शरीरधारी धमे का नाश हो गया (राव्रण अभ्निहोत्रादि वैदिक कमं 
कार्ड भं सदा निरत रहता था-घोर तपस्या भी कर चुका था। 
अतः इस अथं मे भी कोड विरोष बाधा नदीं पड़ सकती । ) ॥६॥ 


गतः रसतत्वस्य संक्षेपः सुहस्तानांर गपिर्मता ! 
आदित्यः पतितो भूमौ मभ्रस्तमसि चन्द्रमाः ॥७॥ 


चित्रभाजुः* पशान्तार्चिव्येवसायो निरुद्यमः | 
अस्मिन्निपतिते भमो वीरे शस्लमृतां षरे ॥८॥ 


ह बीर ! तुम्हारे मरने से भाज बल (सेना) का संप्रह नष्ट हो 
गया ( अथात्‌ एक विख्यात बलवान्‌ पुरुष उठ गया ) श्नौर वीरो 
कीगति (आश्रय) जाती रही। वुम्हारे जैसे शख्लधारियों मेँ 
भरेष्ठबीर के बीरगति को प्राप्न होने से सूयं प्रथिवी पर शिर षडा, 
चन्द्रमा अन्धश्ारमें इव गया । अभि को उवाल्ला शान्त दहो गई । 
उत्साह निराधार हो गया ॥७॥६८।। 


र शोषमिह लोकस्य हतवीरस्य साम्पतम्‌। 
~ € 
रणे राक्षसशादृलते पसु इव पसुषु ॥६॥ 
हे राक्तसशादृल ! रण मेँ तुम्हारे मारे जानेव धूल में लोटने 
से, इस लङ्का मे अव रह दी क्या गया {॥६॥ 


९ सत्वस्य संततेपः- बलस्य संग्रहः ८ गा० ) रसुहस्तामा-वीराणां । 
( सा० ) च्िच्रमानुः-- बहिः । ( गा० ) 
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धूतित्रैवालः प्रसमाऽ्वपुष्पः 
तपोबलः शौयेनिबद्धमूखः । 
रणे महान्‌ राक्षसराजघ्रक्षः 
सम्मर्दितों राघवमारूतेन ॥१०॥ 
हा ! धैवेरूपी पर्ता, खहनशील्लतारूपी पएूर्लो, तपस्यारूपो फलं 
नौर शुरताहूपी दृद्मूलबाले रावणरूपी बृत्त को, भौरामचन्दररूषीं 
पवन ने उखाड़ कर पक दिया ! ।।१०॥ 
तेजोविषाणः इरवंशवशः? 
कोपप्रसादाप्रगाश्रहस्तः ) 
इक्ष्वाङ्कविहावग्रहीतदेहः 
सुश्तः क्षितौ रावणमन्धहस्वी ॥११॥ 
तेजरूपी दांतों वाला, कुलवंशरूषी पीठ की हड़ीवाला, क्ष 
श्नौर प्रखन्नतारूपो सु डवाला रावणरू गी मदमत्त हाथी, इच्वाङ्- 
कुलोद्धव श्रीरामचन्द्ररूपी सिह के वशमें हो, अव परथिवी परषषा 
सो रहा है ।॥११॥ 
पराक्रमोत्साहविजुम्मितारचिः 
निःश्वासपूमः स्वबलपरतापः। 
तापवान्‌ संयति राक्षसाः 
निवांपितोसमपयोधरेण ॥१२॥ 


पराक्रम रोर च्साहरूपी प्रकाशमान ञ्वालावाले, बलल्पी 
षुँ से युक्त श्रोर मह्प्रतापषपी अभ्निवाल्ते रावणदूपी अनि 


१ “वंशो वेणौ कुले वग पृष्ठस्यवयवेपि च-इति विश्वः 
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को, श्री रमचन्द्रह्पो मेव ने ( बाणरूपी जलवर्षां कर ) बमा 
दिया ॥१२॥ 


विहक्षलाङमूलकङ्कद्विषाणः 


परामिनिहूमन्धनमन्धहस्ती | 
रक्षोटृषश्वापलकण वक्षः 


क्षितीर्वरव्याघ्हतोऽवसन्न" ॥१३२॥ 
जिसके राक्षसरूपी पृ, कंधा श्रोर सी1 थे, शत्रो को 
जीतना ही जिस्तका मत्त हाथियों की तरह मद्‌ था, बिषयज्लोलुपता 
ही जिखके कान अौर आ्रंखें थी; ेसे रारणल्पी साड को, श्रोराम- 
हूषी शादृल ने मार गिराया ।१३॥ 
वदन्तं हैतुमद्राक्यं श्परिदृष्टायनिश्वयम्‌ | 


रामः शोकसमाविष्टमिल्युब्ाच विभीषणम्‌ ॥१४॥ 
षि मोषण जव इस प्रकार से युक्तियुक्त रपष्टाथं बोधक वचनो 
से युक्तं विलाप कर रहे थे. तव शाक से विकल विभीषण से 
श्रीरामचन्द्र जी बोलते ॥१४॥ 
नाथं विनष्टो निश्चेष्टः समरे चण्डविक्रमः । 


अत्युन्नतमदोताहः पतितोऽयमशङ्तिः२ ॥१५॥ 
यह प्रचंडपराक्रमी राक्तसराजरावण समर मेँ निश्चेष्टया 
सामथ्यंहीन होकर नहीं मारा गया. है। इसका य॒द्धोत्साह तो 
बहूव चदा बढ़ा हा था, अथोत्‌ य अत्यन्त बलशाली था श्नौर 
इसे मौत काभीडरनथा बहतो (दैववश) मर र गिर गया 
है ॥ १५॥ 


१ परष्टा्थनिश्चयम्‌--स्पष्ट्रकारिताथनिश्चयो यस्मात्‌ । (शि०) 
२ श्रशडःकितः--विनष्टः ( गे° ) 
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नै षिनष्टाः शोच्यन्ते क्षत्रधममवस्थिताः | 
हृद्धिमाशसमाना ये निपतन्ति रणाजिरे ॥१६। 
जा अपने लिए परलोक की बद्ध की अआआकात्ता रखते हुए 
खमरभूम में मारे जाते है, एेसे बाो के लिए बीरोचित धमे 
विज्ञतज्नन, श,क नहीं किञ्या करते ॥१६॥ 


येन सेन्द्राख्रयो लोकाल्चासिता युधि धीमता । 
तस्मिन्‌ कालसमायुक्तं न कालः परिशोचितु्‌ ॥१७। 
जिम बुद्धिमान्‌ रावण ने इन्द्रसहित तीर्नोलोर्लोको युद्धम 


च्रस्तकर रखा था, उस रावणके वीरगति को प्रप्र होनेषर, 
उसके जि शोकान्वित होने का यह श्रवस्र नदीं है ॥१७॥ 


नैकान्तविजयो युद्धे भूतपूवंः कदाचन । 
परवा हन्यते वीरः परान्‌ वा हन्ति सयुगे ।१८॥ 
सदा कसी की जीत नहीं हुमा करती । बीर समरभूमि मे* 
पर्हुच छर या तो अपने प्रतिदृन्दरी को मार डालता है, अथवा 
स्वयं डसके हाथ से मारा जाता है ॥१८॥ 


इय हि पूरैः सान्दष्टा गतिः रक्त्रियस्षम्मवा | 

शषत्रिणो निहतः सख्ये न शोच्य इति निश्चयः ॥ १६॥ 
इस प्रकार समरन मारे जाने की प्रशसा मन्वादि करते चले 
` जति श्रौः वीर लोग भी इसको सराऽते अति द| जो बीर युद्ध 
मे माग जाता है, वह निश्चय ही शोच्य नदीं हे, च्थत्‌ शोक 
करने योग्य नहीं होना ॥१६॥ 


९ पू -मन्वादिमिः } (०) २ चच्रियः--शरः (गो) ` पूर्वै --मन्वादिभिः } (रा०) २ क्चियः--शूरः (गो०) 
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[ टिप्पणो--इस श्लोक मँ ^ स्त्रिय > शब्द्‌ आया है रावण जाति 
चृत्निय न था, श्रतएव टीकाकारो ने “ क्षन्निय ” शब्द्का अर्थं वीर 
किया दहै, जो निर्विवादं है। ] 


तदेवे निश्चयं श्टषटरा रतस्वमास्थाय विज्वरः | 
यदिहानन्तरं कायं क्ष्यं तदनु चिन्तय ॥२०॥ 
हे विभीषण । जो जन्मा है सो एक दिन श्वश्य मरेगा, यहं 
निश्चय जान कर अब शोक त्यागदोश्ौर ्रगेजो करना है 
खसे करो ॥२०॥ 
तथुक्तवाक्यं विक्रान्तं राजपुत्रं षिमीषणः | 


उवाच शोकसन्तप्तो भ्रातुर्हितमनन्तरम्‌ ॥२१॥ 
जब पराक्रमी राञ्ङ्मार श्रीरामचन्द्र जो ने विभीषण षणो 
समाया, सब शोकसन्तप्त विभीषण अपने भाई के पत्म दित 
कर वचन कोले ।२१॥ 
योऽयं विमदषु न यपू 
सुरः समेतैः सह वासवेन । 
भवन्तमापाद्य रणे विभग्नो 


वे्तामिवासाद्य यथा सथयुद्रः ॥२२॥ 
है राम !जो रावण श्याज तक कमी किसीयुद्धमें न्हीदहारा 
था, अन्य तो अन्य समस्त देवतार्श्ो सदिव इन्द्रभी जिसे नदीं 
इरा सके थे: वहु आपके हाथ से इस प्रकार नाशको प्राप्न ह्या 
ज्िख प्रषठार समुद्र का जन्त अपनी मयादा पर पर्हुच ण्ठिर अपने 
स्थान को लौट जाता है ॥२२॥ 


[श य 
क ज ना नाका 


१ इष्टवा--ज्ञास्वा । ¦ गो° ) २ तत्वमास्थायपरमाथंुद्धिमवलग्ध्य 
जनिमतामवश्यं मृत्यु ज्ञाव्वेत्यथः । ( गो० ) 
चाः रा? यऽ --,ऽ 
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अनेन दत्तानि श्सुपूनितवानि 

युक्ताश्च भोगार निभृतश्च भ॒ष्याः । 
धनानि मित्रेषु समपितानि 

वैराण्यमित्रेष च यापितानि ॥२३॥ 


हे राघव ! इसने बड़ बड़े दान दिप | जिसने अपने इष्टदेव 
तथा शुरजनो का मली ओति पूजन ( सत्कार ) छिश्रा। भोगने 
योग्य पदार्थो को भल्ीभांति भोगा ; अपने नौकर चाकयोषा 
अच्छी तरह पालन पोषण छिश्रा, पने भित्रोंको धनारि देकर 
सन्तुष्ट किञ्चा रोर शतु को भली भाँति छंकाया अथवा उनसे 
पूरा पूरा बदला लिश ॥२३॥ 


एषो हिताय महातपा 
वेदान्तगः सकर्मघु चाग्यवीयंः । 
श्वस्य यत्‌ भेतगतस्य कृत्यं 


तत्‌ कतुमिच्छामि तव प्रसादात्‌ ॥र४॥ ` 

यह श्राहिताभ्नि था ( विधिवत्‌ नित्य अभ्निहोन्न किश्ा करता 
था ) बड़ी तपस्या करने वाला था । वेदान्तशाञ्च का ज्ञाता था, 
( श्रथवा इसने वेदो का आद्यन्त अध्ययन किश्राथा )। बडा 
क्मशुर भथवा कमेठ था । अतः आपके अ्ननुप्रह से श्रव मेँ इसके 
सहककसमे करना चाहता हूं । क्योकि अब सतककमे करने वाला 
इसका कोड पुत्र तो रहा नी | पुत्र के भावम भाईदही कफो मृत- 
ककम करने का अधिकार है | ) ॥२४) 


३ कर्म॑सु चारयवीयः--करमशूर्‌ इत्यर्थः । ( गो° ) 
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सं तस्य वाक्यैः कश्णेगहयासा 
सम्बापितः साधु विथीषणेन 
आज्ञापयामास नरेन्दघरचुः 
स्वगीय श्माधानमदीनमचः ॥२१५॥ 
साधु्रे्ठ विभीषण कै इन ्रतेयन्त दुःखपूरित वचनो को सुन. 
राजकुमार महाबुद्धिमाच्‌ श्रोगामचन्द्रज्ीने रावण के स्वगं जाने 
के लिष्ट उसके सतक कमे करने को( विभीषण को) आज्ञा 
दौ \२५॥ 
मरणान्तानि वैराणि निष्टं नः भरयोजनप । 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ।२६ 
इति द्रादशोत्तरशततमः सगः || | 


(श्रीरामचन्द्र जोने यह भोका कि) मरने तको वैर रहता 
हे, परन्तु अब ज्र मेरा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, तव बैर नदी 
करना चाहिए । अव तो यह जसा तुम्हा माईेथावैा दही मेख 
है, अतएव इसका यायजृोचित संस्कार करो ॥२६॥ 


युद्धकाण्ड का एक सं बारहवा सगं पूरा टुश्रा । 


--६--- 
त्रयोदशोत्तरशततमः सगः 
= ( 
रावणं निहतं श्रुखा राघवेण महात्मना । 
अन्तःपुरादिनिष्पेत्‌ राक्षस्यः शोककर्शिताः ॥१॥ 
१ श्राधानं--श्रन्त्येष्टि संज्ञक कर्मं | ( गोर ) क 
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महाबलबान श्रीरामचन्द्र जीके हाथ से रावणकामायजाना 
सुन, शोक से पीडति रावण की याँ नवास से निकलीं ॥१॥ 


४७ 
वायमाणाः सुत्रहुशो वेष्न्त्यः त्तितिर्पाुषु । 
विद्क्तकेश्थो दुःखातां मावो वत्सहता इव ॥२॥ 
वे सब बारंबार रोकी जाने पर भी, मृतवत्सा गाय की तरह 
शोकपीडित हो, सिर के बालत खोले, भूमि पर धूल मेँ लोटवीं 
{ इद ।(२॥ 
उत्तरेण षिनिष्कम्य द्वारेण सह राक्षसः । 
प्रविश्यायोधनं घोरं विचिन्वन्त्यो हतं पतिम्‌ ॥३॥ 
लङ्का के उत्तर फाटक से राक्षसो ( नौकर राक्तसो ) के साथ 


निकली ओर भयङ्कर समर भूमि मँ जा, अपने सृतपति को ददने 
लगीं ।२॥ 


राजपुत्रेतिवादिन्यो हा नाथेति च सर्वेशः । 
+ ९ 
परिपेतुः कबन्धाङ्कां मही शोणितकद माम्‌ ॥४॥ 
बे सखव, “° हा श्ायपुत्र ” । ( यदह पति के लिप सम्बोधन है 

डा नाथ ! कह कर चत्लादीं रक्त की कीचसे भरी रविना 
खिर के षर्डो से परिप समरभूमि मे जाकर गिर पड़ीं ५४॥ 

ता बाष्पपरिपूणाक्षयो भद्‌ शोकपराजिताः । 

करेएव इव नदंन्स्यो विनेदुदतेयुथपाः ॥५॥ 


वे आशो में शंसु मर, पतिशोक से विकल, गजपति के मर 
से हथिनियो की नाई चिघारती थीं ॥५॥ 
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ददृशस्तं सहा्रीयं महाकायं महाद्यतिम्‌ | 
रावणं निहतं भमौ नीलाज्ञनचयोए्मम्‌ ॥६॥ 
ददते दर दते उन्दने विशालाय, महापराक्रमी महा ङान्तिमान 
र नील कलनलकेदढेर को तरह, रावण के ( सृतक शरीर) 
को देखा ॥६॥ 
ताः पति सहसा श्ट शयान रणपांसुष्‌ । 
निपेतुस्तस्य गात्र॑ष स्डित्ना वनलता इव ।७॥ 
अपने पति को रणभुमि की धून पर पड़ा देख, वे उक्षङ़े शरीर 
पर वैसे ही घड़ाम स भिर पड़ीं; जैसे शटीं हृद वनलता घड़ाम 
से गिर पडती है ॥७॥ 
बहुमानात्‌ परिष्वज्य काचिररनं सरोद ह | 
चरणौ काचिदालिङ्गय काचिष्‌ कएठेऽलम्ब्य च ॥८॥ 
उनमें से कोड तो बड़े ्राद्र के साथ उससे लिपट गड, कोद 
उसके पो से लिपट कर आर कोहं उघके कण्ठ, को पकड कर 
रोने लगी ॥८॥ 
उद्धत्य च युजौ काचिहूभूमो स्म परिवतते। 
हतस्य वदनं दृष्ट्रा काचित्‌ माहदुपगमत्‌ ॥६॥ 
कोई अपनो दोनो भुजां फैला भूमि परलोटने लगी ओर 
कोड डसका मुख देख, मूर्छित हो गई ॥६॥ 
काचिदङ् शिरः इता रुरोद अुखमरीक्षती । 
स्न,पयन्ती युखं बाष्पैरतुषारेरिव पङ्कजम्‌ ॥१०। 
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कोई उसके खिर को श्चपनी गोद भें रक्ञ र उसके मुल 
को देख देख कर रोने लगी भौर भराञु्नो की चूदो से उखका मुख 
देसे भिगोने लगी जैसे तुषार कीवृद्‌ं कमलं चो भगोती ई ।१०।॥ 


एवमार्ताः पतिं दृष्टा रावणं निहतं भुवि । 
चुक्रश्वहुधा शोकाद्‌ भूयस्ताः पञदेवयन्‌ ॥११॥ 
वे श्रपने पति को भूमि पर मरा ह्र पडा देख, षडे रोर से 
चिल्ला कर रोने लगीं अरर बहुव विलाप करने लगीं ॥११॥ 
येन धिन्नाधितः शक्रो येन वित्रासितो यमः। 
येन वै्रवणो राजा पुष्पकेण वियोजितः ॥*२॥ 


( विज्ञाप करती इहे वे कहने लगी) जिखने इन्द्र श्चौर यम को 
यद्ध मँ भयभीत कर दिशा, जिसने बेर से पुष्पक विमान हीत 
हलिश्या ॥१२॥ 


गन्धर्वाणागृषीणां च सुराणा च महात्मनाम्‌ । 
भयं येन महदन्तं सोऽयं शेते रणे हतः ॥१९॥ 
जिसने गन्धर्वो, छषि्यो अर बडे बकं देवताश्च को अस्यन्त 
आअयमीत कर दिश्चा, वही युद्धम माराजा करः लड़ाई के मेदान 
ञरैसोरहा दे १३) | 
असुरेभ्यः सुरेभ्यो वा पक्नगेभ्योऽपि बा तथा । 
न भयं यो विजानाति तस्येदं मालुषाद्धयम्‌ ॥*४॥ 
हाय ! जो राज तकनतो कभी देवताश से, न रयु से 
ज्नौर न नागों से मंयभीत च्या था ; उसे अज मनुष्यो से भयः 
मीव होमा पडा है ॥ ९४।। 
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अवध्यो दूव्रतानां यरुतथा दानवरक्ष्ाथ | 
हतः सोऽयंरणे शेते मासुषेण पदातिना ॥१५॥ 
जो देवतार््रो, दानवो न्नर राक्तसों से अवध्य था; वह आज 
एक पैदल मनुष्य के हाथसेमारा जा कर, लङाईेके मैदानमे 
खोरहा है ।।१५॥ 
यो न सक्यः सुरेहेन्तुं न यषनासुरेस्तथा । 
सोऽयं कशिचदिवासक््वो मृत्यं मत्यन लम्भितः ॥१६॥ 
जिसे भ्राज तक देवता, यन्न श्रौर दैत्य नहीं मार सकेथे 
वह एक साधारण प्रणी की तरह, एक मनुष्यके हाथसे मारा 
गया ।१६। 


एवं वदन्त्यो बहुधा रुशुटुस्तस्य वाः ज्जियः । 
भूय एव च दुःखातां विलेपु पुनः पुनः ॥१७॥ 
इस प्रकार विविध प्रकार से विलाप करती हृं वे राक्तसियां 
अत्यन्त दुखी हो, रो रही थीं । फिर वे दुःख से पीडित हो विलाप 
करती हुईं कटने लगीं ॥१५।। 
अभूएवता च सुहृदां सततं हितवादिनाम्‌ । 
मरणायाहूता सीता घाविताश्च निशाचराः ॥१८॥ 
यह सदैव हित चाहने बाले सुरो के रुथन पर कान न देकर 
स्वय भरने रौर राक्षसो को मरबानेके लिए, सीताषशो हर 
लाए ॥१८।। 
एताः सममिद्‌ानीं ते वयमात्मा च पातिताः! 


ब्रवाणोपि हितं वाक्यमिष्टो भ्राता विभीषणः ॥१६ 
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इसीसे सव तुम्हारे पक्त वाले रा लस तुम्हारी तरह मारे गए 
चौर हम सब भी मारी पड़ । तुम्हारे प्यारे भाई विभीषण ने 
ठुम्ारे हित ही की बात कदी थी ॥१६॥। 


धृष्टं. परुषितो मोहात्वयाऽऽत्मवधकारक्षिणा । 
यदि चिर्यातिता ते स्यात्त सीता रामाय मेथिली ॥२०॥ 


पर तुमने श्रम मेँ पड़, मरने के क्लिएट हौ खध्रसे कठोर वचन 
कह, उसे निकाल .दिश्चा । यदि विभीषण के कथनाुसार तुमे 
राम को सीतला लौटा दी होती ॥२०॥ 


न नः स्यादध्यसनं घोरमिदं मुलर महत्‌ । 
श्ृ्तकामो मवेद्भ्राता रामो मित्रहलं भवेत्‌ ॥२१॥ 


तो हमें जड़ से नष्ट करने बाली यह घोर विपत्ति हमारे छपर 
क्यो पड़ती ! (प्रत्युत उसके कृथनानुखार चलने से ) तुम्हारे भ 
का कहना भी रह जाता श्रौर श्रीरामचन्द्र भी तुम्हारे मित्रहो 
जाते ।।२१॥ 


वयं चाविधथाः सवाः सकामा न च शत्रवः । 
स्वया पुन शसेन सीतां संरुन्धता बलात्‌ ॥२२॥ 


तथा न हम स विधवा होती श्नोए न शनुओं आ मनोरथ 
ही पुरा होता | चिन्तु तुमन तो निष्टुरतापूबेक बलात्‌ सीता को 
पने घरमे बेड रक्ला ।।२२॥ 
राप्रसा बयमात्मा च ज्यं तुरयं निपातितम _। 
न कामकारः काम वा तव राक्षसपुङ्गव ॥२२॥ 


व 1 न यशि 


१ वृत्तकामः-- निष्पन्न मनोस्थः । ( ० } 
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इससे तमने रक्र ही बार में अपना, हमारा न्नर श्नन्य समस्त 
राक्षसां का--इन तीर्न का सवेनाश कर डाला ! श्रथवा हे राक्ञस- 
भ्रष्ठ ! ये सव तुमने अपनी इच्छाङे अनुसार नर्द कश्या ॥ २३॥ 
देवं चेष्टयते सवं हतं दषेन हन्यते । 
वानराणां विनाशोऽयं रक्षसां च महाहवे ॥२४॥ 
तव चैव महाबाहो दैवयोगादुपागतः। 
नवाथन न कामेन विक्रमेण न चाज्ञा । 
शक्या दैवगतिलोके निवतेयितय््यता ॥२५॥ 
यह सब देव की करतृतदहै दैवरभीमरेहूएको मारतादहै। 
हे महाबाहो ! इस महासमरमें वानरो का, रासो का श्मौर 
तुम्रा सवनश देवयोग हासे ह्ूश्मा हे । कर्योक्रि देवगति पेली 
है कि, वह धन से, चाहने से, पुरुप्राथं से श्रथवा आज्ञासेङ्िसी 
के टाल्ते नदीं रल सकती ॥२४ ।२५॥ 
विलेपुरेवं दीनास्ता र्व॒साधिषयोषितः। 
करयं इव दुःखातां बाष्पपयाङ्कलेक्षणाः ॥२६॥ 
इति त्रय दशोत्तरशततमः सगेः ॥ 
वे राक्ञवराज को रानिर्यो दुःख से पीड़तिहो, दीनमावसे 
शंखो में आसू मर कर कुररी पिरया की तरह रोने लगीं ॥२६॥ 
युद्धकार्ड का एकसौ तेरो सरं पूरा च्श्रा | 


[3 @ चये 
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तासां विलपमानानां तथा राक्षसयोषिताम्‌ | 
वयेष्ठा पत्ती प्रिया दीनाः र्तारं सघरैश्षत ॥१॥ 

इस प्रक)र विललाप करती इडे रावण की धियो मँ सबसे 
ज्ञेठी ( श्रथात्‌ उसकी पटरानी प्यारी ब सती मन्दोदरी अपने पति 
की डस दशा को देखती इडे ॥१। 

दशग्रीवं हतं श्षटरा रामेणाचिन्त्यक्मणा 
पतिं मन्दोदरी तत्र कषणा पयंदेवयत्‌ ॥२॥ 
अनहोनी बातें करने वाल्ते श्रीरामचन्द्र जीके हाथसे श्रपते 
पति रात्रणकोमरा हृश्मा देख, पटरानी मन्दोदरी दुःखी हो 
विलापकरने लगी ॥।२॥ 
नु नाम महाभाग तव वेश्रवणाबुन । 
क्रद्धस्य प्रमुखे स्थातु" तरस्यत्यपि पुरन्दरः ॥३॥ 

ह महाभाग कुबेर के शोटे भाई ! हे जगद्धिख्यात ! जब तुम 
क्रोध करते थे, तब डइन्द्र भी तुम्हारे सामने खड़े नहीं रह 
खकते थे ॥३॥ 

ऋषयश्च महीदेवा गन्धांश्च यशस्विनः । 
ननु नाम तवोदगाच्चारणारच दिशो गताः ॥४॥ 


हे जगद्धिख्यात ! ऋषि, ब्राह्मण, नामी नामी गन्धव लोग श्रौर 
अड़े बड़े चारण तुम्हारे कद्ध होने पर दसो दिशार्भोम भाग 
जाते थे ॥४।। 


९ दीना-सती । { गो° ›) # पाठान्तरे -“ मण्डोदरौ ^ । 
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स त्वं मानुषमात्रेख रामेण युधि निर्नितः। 
» ¢ 
न व्यपत्रपसे राजन्‌ किमिदं राक्षसषभ ।॥५॥ 
सो वदी तुभ राज्ञ राम नामक एक मनुष्य केषा से 
समर मे पराजित होकर नहीं लजाते } हे राजन्‌ ! हे राक्ञसश्रेष्ठ ! 
इसा कारण क्या है ?।।५॥ 
कथं त्रूलोक्यमाक्रम्य भिया वीर्येण चान्वितम्‌। 
अविषद्यं जघान त्वां मानुषो वनगो चरः ॥६॥ 
तीर्नो लोको के जीतने बाले बद्धे धनवान, दवंग अर असह्य 
( जिसके क्रोधया बलको दुसरे न सह सष, को एक वनवासी 
मनुष्य ने मार डाला ! (क्या यह आश्चयं की वात नहीं है) ॥६। 
माद्षाणामविषये? चरतः कामरूपिणः | 
विनाशस्तव रामेण संयुगे नोपश्यते ॥७॥ 


तुम तो एेखा जमह में रहते थे जरो कोई भी मनुष्य आ नहीं 
सकता था । इतना ही नहीं, तुम इच्छारूपी भी थे । अतः राम 
के हाथसेरण में तुम्हारा मारा जाना सवेथा असम्भव हे ॥५॥ 


न चैतत्‌ कमं रामस्य अ्रहधामि चमूमुखे । 
रसवंतः सथ्रुपेतस्य तव तेनाभिमशनम्‌ ॥८॥ 


समे राम के इस कायं पर विश्वास नहीं होता छि, सवत्र 
विज्ञयी तुमको अथवा युद्ध की समस्त सामग्री रहते इर मी 
तुमो, उन्होनि समरमें मार डाला ।८( इसका तात्पय यह है 


९ च्रबिषये--्रगन्यदे शे । ८ गो० ) २ स्व॑तः समुपेतस्य-सवतः 
जयोपेतस्य । ( रा० ) च्रथवा निखिल युद्धोपकरणेः समुपेतस्य । ( शि० ) 
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कि मंदोदरी श्रीरामचन्द्र जी के मयुष्य होने मेँ विश्वास नही 
करती । रारो यदी बात स्पष्टरूप से मन्दोदरी कहतो है )॥५॥ 
यदैव च जनस्थाने राक्षसेव हुमिदेतः । 
खरस्तव हतो भ्राता तदैवासौ न माञुषः ॥६॥ 
जब जनस्थान मे बहुत से रा्त्णो के साथ तुम्हारे भाई खर 
को श्रीरामचन्द्रजीने माराथा, तभी तुमे चिश्वासद्यो गयाथा 
कि, यह श्रीरामचन्द्र मनुष्य नहीं ई ॥६॥ 
यदैव नगरीं लङ्का दुषप्रेशां सुरैरपि । 
प्रविष्टो हनुमान्‌ वीयांत्तदैव व्य थिता वयम्‌ ॥१०॥ 
ष्ठिर जब इस ( अगम्य ) लङ्कापुरी में जिसमें देवता भी नदी 
फटक सकते, बलपूंक हनुमान्‌ घुन श्राया ; तभी हमललोगोको 
८ श्मगे होने वाली दुदेशा क श्रामास्र मिलने से ) बड़ी व्यया हुई 
थी ।।१०॥ 


यदैव वानरेषेरिवद्धः सेतुर्महाणवे । 
तदेष हृदयेनाहं शङ्के रामममानुषम्‌ ॥११॥ 
जब बड़े बड़े भयङ्कर वानो ने समुद्र फे उपर पुल बांधा; 
तभी मेरे मनमेँ श्रोरामचन्द्रजीके मनुष्य होने मेँ सन्देह उत्पन्न 
हो गया था। ११॥ 
श्रथवा रामरूपेण कृतान्तः स्वयमागतः । 
मायां तव विनाशाय विधायाप्रतितर्िताम्‌ ॥१२॥ 
(१) (दहदांपेषादहोकि) तुम्द्ागी अप्रतितर्छित मा्थाका 
विनाश करने को श्रीरामचन्द्रका रूप धारण कर काल स्वयं श्राया 
हो । (२) ८( अथवा, हां, कदाचिन्‌ ) श्रीराम जीकासरूपधारण 
कर स्वयं यमराज आए हौ, जिन्ोनि तुम्हारे विनाश के लिए यह 
अप्रतित्भित माया फैलाईे हो ॥१२॥ 


€ € 
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श्रथवा वासवेन त्वं पर्षिताऽसि महाबल । 
वासवस्य कुतः शक्तिस्त्वा द्रष्टुमपि संयुगे १३॥ 
अथवा हे महावज्नी ! इन्द्र ने तुम्हारा वध किञ्चा दो । (किन्तु 

यह बात ठीक नदीं जान पड़त) ; क्योकि ) इन्द्र मेँ यह शक्ति नहीं 
है कि, रण मं तुम्हारी शरोर आंख उठाकर भी देख सके ॥१३॥ 

व्यक्तमेष महायोगी रःरमात्मा सनातनः । 

अनादिमध्यनिधनो महतः परमो महान्‌ ॥१४॥ 

ध्तमसः परमो धाता शङ्कचक्रगदाधरः । 

भश्रीवत्सवक्षा नित्यश्चीरजय्यः शाश्वतो धवः ॥१५॥ 


मानुषं वपुरास्थाय विष्णुः सत्यपराक्रमः । 
सर्वैः परितो देवेवांनरत्वभुपागतैः ॥१६॥ 
सवलोकेश्वरः साक्षाष्ोकानां हितकाम्यया । 
सराक्षपपरीषारं हतर्ास्तवां महाद्युतिः ॥१७॥ 

तः यह स्पष्ट है कि, यह्‌ भीरामचन्द्र जीं निश्चय ही खमस्त 


प्राणियों की रक्ता की चिन्ता करने वाजे, समस्त जीवो मेँ उल्ष्ट, 
सनातम, जन्म बृद्धि विनाश्ल-रदित मौर मदान्‌ से सी महान्‌ ईै। 


१ महायोगी-महानयोगः लोकरक्लणोपायचिन्ता श्रस्यास्तीपि मदा- 
योगी । ( गो० ) २१ मात्मा -परमश्चासावात्मा च परमात्वा । सवं. 
जीवात्मभ्य उत्कृष्ट इत्यथः ( गो० ) ३ तमसः--प्राङृतमर्डलस्य। परमः 
परस्तादप्राकृते वैकुर्ठे वि द्र भन" । ( गो० ) ४ श्रौवत्सवक्ता--रक्तवर्णा 
मतस्यवि शेषः सः वक्षसि दक्षिणे यस्य स॒ भ्रीवत्छवच्ताः ( गो० `) सव 
लेकेश्वरः-- सर्वलोकानां नियन्ता, अ्रनिष्टनिबृत्तीष्टगप्रापणयोः कर्ता । (गो०) 
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वैकुण्ठवासी, समस्व जीरषों के परम पोषक, शङ्क-चक्र-गदा-धारी 
वक्ञःस्थल के दक्िण मागमे लल रण का मस्स्य चिह्न धारण 
करने वाज्ञे, अनपागनी श्री से युक्त, श्रजेय, शाश्बत श्रोर सत्य 
पराक्रमी विष्णु भगवान्‌ मनुष्य कारूपर धारण करकेश्राएहै, 
खव देवता वान्य का रूप धारण करके उनके साथ श्रारएहै। 
उन्हीं खव लोको के स्वामी महाद्युतिसान्‌ राक्ञत णषु ने 
प्राशिमान्न शी दित्त कामना के लिए, सपरिवार तुमको नष्ट कर 
डाला हे | १४।१५।।१६।९५॥ 


[ टिप्पणी-छोक ९४ से १७ तक मे भगवान्‌ वाह्मीकि ने मन्दो 
द्री के मुख से यह बात प्रतिपादित करवाई ह कि, महोयोगित्वादिगुणवि 
शिष्ट विष्णु ही श्रीरामचन्द्रजीका रूप धर कर श्रवतारे हे श्रौर 
मगवान्‌ बिष्पु श्नन्य समस्त देवताश्रों की श्रपेक्ला उक्कृष्ट हँ । | 


इद्धियाणि पुरा जित्वा जितं त्रिभुवन स्वया। 
स्मरद्विणि तदवेरमिन्दियेरेव निर्जितः ॥१८॥ 


तुमने प्रथम अरनीं इन्द्र्यो को जीता, तदनन्तर सीरनो भुवनं 
को जीताथा। सो तुम्हारी इच््र्योने उस बैर को स्मरण कर 
चव तुम्हु परास्त किशरा है ।॥१८॥ 


क्रियतामविरोषश्च राघवेणेति यन्‌ मया | 


उच्यमानो न शरङ्खासि तस्येयं श्व्यष्टिरागता ॥१६॥ 


मेने तुमसे कहा था छि, तुम रघुनाथ जीसे वैर मतकरो; 
किन्तु मैरे कहने पर भी तुमने मेय कहना न माना । इसी का यह 
फल भिला हे ॥ १६॥ 


९ 'व्यष्टिः-फए़लं । ( गो० ) 


[1 
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श्कस्माचाभिकामोऽसि सीतां राक्षसपुङ्गव । 
एेश्वयस्य विनाशाय देहस्य स्वजनस्य च ॥२०॥ 
हे राक्तसश्रेष्ठ ! तुमने अपने पेश्व्यं, शरीर श्चौर स्वर्नो छे 
विनाश के लिए दही अकारण सीता की चाहता की ॥२०]॥ 
अरुन्धत्या विशिष्टं तां रोहिण्याश्चापि दुमेते । 
सीतां धषयता मान्यां लया ह्यसदशं इतम्‌ ॥२१॥ 


अरे दुमेते ! अरुन्धती थोर रोदिणी से बद्‌ कर मान्य सीता 
को तुमने हरा सो तुमने बड़ा ही श्रनुचित काम शिश्ना ।॥२१॥ 


[ टिष्पणी--जब सीता श्ररन्धती श्रौर रोहिणी से मी वदुकर सतीत्व 
रे थी; त यह स्वाभाविक शंकाहोती है कि, सतीत्व के प्रमावसे हरत 
समय सीता ने रावण को दग्ध क्यों नही कर डाला ; इस शंका कौ निवृत्ति 
करे लिए श्रादि कविमंदोदरी ही से कहला देते हं किं--| 


वधुधायाश्च वषुधां धियः श्रीं भत्‌ वत्सलम्‌ 
सीतां सवांनवद्याङ्गीमरणए्ये विजने शुभाम्‌ ॥२२॥ 
भानयिखा तु तां दीनां इअनात्मस्वद्षण । 


ञअमपाप्य चेव तं कामं मेथिलीसङ्मे इतम्‌ ॥२२॥ 


सीता परथिवीसे भी बद कर क्षमाशील समसत सम्पदार््रोकी 
अधिष्ठात्री देवी नौर पतिन्रता है। अथवा पतिं से अत्ययिक 
प्यार करने वाली एवं ख्बाङ्गयुन्दरी, सौभागयवती रौर दीन सीता 
को उस वन से तुमने कटपवेक हर कर च्रपना नाश किश्रा। 





१ त्रकस्मात्‌--सि्हंठकं ! ( गो ) 
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फिर जिस विचारसेसीताकोतुम लार थेवह भीतोपरान् 
इभा ।॥२२।२३॥ 
पतिव्रतायास्तपसा नूनं दग्धोऽसि मे प्रभो । 
५ ८ + 
तदैव यत्र दग्धस्त्वं घषयस्तसुमध्यमाम्‌ ॥२४॥ 
हे प्रभो, प्रत्युत निश्चयी तुम उस्न पतिव्रता फे तपरहप 


छनि से भस्मष्टो गए । तुमने जिस समय उस पतली कमर वाही 
जानकीषोहरा था, उसी समय तुम भस्म हो जाते ॥२९॥ 


देषा बिभ्यति ते सवं सेन्द्राः सापरिपुरोगमाः। 

अवश्यमेव लमते एलं पापस्य कमणः ॥२५॥ 

घोरं पयांगते काले कतां नास्सयत्र संशयः । 

शुमह्च्छुममाभोति पापहत्‌ पापमरनुते ।२६॥ 

परन्तु इन्द्र, अग्नि रादि समस्त देवक्ला तुमसे उरते भे, 

{ इसीसे उस खय बच गए ) ; किन्तु तुरन्त भित्ते ्रथवा ङ 
खमय बाद सिक्े-कत्ता को घोर पापका फल परिपाक के समय 
अवश्य मिलता है । इसमें सन्देह नदीं । पुण्यम्रदकमं करने वाल 
आनन्द भोगता है ओर पापकम करने वाला दुःख पात 
डे ४२५।।२६॥ 

विभीषणः सुखं पाप्तस्वं भप्त; पापमीद्शम्‌ः । 


सन्त्यन्याः प्रमदास्तुभ्यं रूपेणाभ्यधिकास्ततः ॥२७॥ 
( भ्रव्यक्त देख लो ) विभीषण को सुख भिल्ला भ्रौर तुमको यः 
दुःख मिला । तुम्हारे अन्तःपुरमे तो सीता से कीन क 
रूपवती स्यां थीं [रो 


~~~ ~~ = क्न = = ~ 


१ पापं- दुःखं । ( गोर ) 
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अनङ्गवशमापन्नस्त्वं तु मोहान्न बुध्यसे । 
न कुलेन न रूपेण न दाक्षिण्येन? मेथिल्ली ॥२८।। 


मयाधिकावातुढ्यावा त्वं तु मोहान्न बुध्यसे 
पवेथा सवभूतानां नास्ति मव्युरलक्षणः ॥२६॥ 
परन्तु कामासक्त होकर, तुमने अज्ञानवश यदह बात न सोची। 
जानकी कुल मे, विद्याम ओर चातुरी में भसे बद्‌ करतो 
द्वा--मेरे समान भीतो नहो हे । पर अज्ञानवश तुमने इख बात 
परध्यानदही न दिश्चा। बिना कारण के कोड मरता नहीं ॥२८।।२६॥ 
तव तावदयं मृत्युमेथिलीडृतलक्षणः । 
सीवानिमित्तनो मृत्युस्स्वया दृरादुपाहूतः ॥२०॥ 
सो सीता तुम्हारे मरनेकाहेतु हृ है । तुम स्वयं दही सीता 
रूपी मृस्युनिभित्त को दूर से हर लाए ॥३०॥ 
मेथिली सह रामेण विशोका विहरिष्यति । 
अदपपुएया स्वह घोरे पतिता शोकसागरे ॥२१॥ 
सीता तो अब श्रीरामचन्द्रजी के साथ आनन्द से बिहार 
करेगी । मै थोड़े पुखयवाली होने के कारण, शरव घोर शोकसागर 
म गिर गई ॥३१॥ 
कैलासे मन्दरे मेरो तथा करस्थे षे । 


देवोधानेषु स्वंष विहत्य सहिता स्या ॥२२॥ 
म वुम्दारे साथ कैलास, मन्दराचल, मेरु, चैत्रस्थवन अर 
देवतानां के अन्य समस्त उद्याना में धूमा फिरा करती थी ॥३२॥ 
१ दाक्िण्येन--विच्रासासर्ध्यन । ( गो° ) 
ला० र< यु०-७द 
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षिमानेनाचुूपेण या याभ्यतुलवा भिया | 
पश्यन्ती षिविधान्‌ देशस्तास्तांशिचत्रस्रगम्बरा ।॥३२॥ 
ज अतुल शोभायुक्त बदिया विमान मेँ बैठ अनेक प्रकार की 
स्म बिरंमी मालायां भौर वख से भूषित हो, विविध देर्शोको 
देखवती थी ।३३॥ 
श्रशिता काममोगेभ्यः सारिमि वीर वधात्तव । 
सैवान्येवासि्मि संदत्ता धिग्रा्चां चञ्चलाः भियः ।२५॥ 
हे वीर ! वही मै, तुम्हारे न रहने से भ्राज उन समस्त भोगो 
से वद्धि हो गई! बी अज्ञ दुखरी हो गईं । धिक्कार है च॑ चला 
राजलच्मी को ॥२४॥ 
हा राजन्‌ सुकुमारं ते सुभ्र॒ सुत्वक्‌ सयुन्नसम्‌ । 
कान्तिशरीचयुतिभिस्तुर्थमिन्दुपञचादिवाकरः ॥३५॥ 
हे राजन्‌ ! जो चेरा अति सु्कमार, सुन्दर मोहो वाला, सुन्दर 
त्वचायुक्त, ऊँची नासिकावाला ; प्रभा, सोौन्दये शचोर , तेज मे 
चन्द्रमा, कमल श्रौर सूयं के समान था ॥२५॥ 
किरीटङ्टोज्ञ्वलितं ताम्रास्यं दीप्द्ण्डलम्‌ । 
मदन्याङ्कललोललाक्षं भूत्वा यत्पानभूमिषु ॥२३६॥ 
तथा जो फिरीट से शोभित, तबे को तरह श्ररुण तथा कल. 
मल्ल करते कुण्डलो से मूषित रहता था ; मद्-पान-भूमि मेँ मदपान 
क कारण जिसके नेत्र चंचल रहते थे ॥३६॥ 
विषिषस्चग्धरं चाह वद्गुस्मितकथं शुभम्‌ । 
तदेवा तवेदं हि वक्त्रं न भराजते प्रभो ॥३७॥ 


चतुदशोत्तरशततमः सर्गैः १२११ 


जो मनोहर चेहरा, विविध प्रकार की पुरपमन्तार्प धारण कर 
युस्छराता इरा वातोजार किरा करता थः; हे प्रभो! वहं 
आपका चेहरा अज यहं अच्छा नहं लगता ।॥३७ 
रामसायकनिर्भिन्नं सिक्तं रपिरविक्पः । 
+~ ४ = * 
विशीणमेदोमसिनष्कं रुनं स्यन्दनरेणभिः ।३८॥ 
क्योकि वट्‌ भरीरामचन्द्र जके वासो से विदीणे, रुधिरप्रबाह 
से सराबोर, मरिनष्क की चर्वीमें खनादहुत्रा ओररथ के प्िर्यो 
से चड़ हृं धूल के लिपट जने सेरूता दो रहा ह ॥३८॥ 
हा परिवमा मे सम्पाप्रा दश वेधभ्यकारिणी | 
या मयाऽऽपीनन संबुद्धा कदाचिदपि मन्दया ॥३६॥। 


हाय ! आज सुओ यह्‌ सन्न से पिल वैधव्य देने वाली दशां 
प्रप्र हृदे है जिसकी कि, सुम भन्दबुद्धिबाली ने कमो कल्पना भी 
नहीं की थी ॥३६॥ 


पिता दानवरानो मे मवां मे राक्षसेश्वरः । 
पुत्रो मे शक्रनिलंता इस्येवं गर्विता भृशम्‌ ।॥४०।। 
क्योकि, दानवराज तो मेरे पिता, रात्रा मेरे पति, इन्द्र 
कते जीतने वाक्ञा मेरा पुत्र था--बारंबार यदी विचार कर्मे 
्रभीतक इसी महाभिमान में चूर रहा करती थी ॥४०॥ 
इपरारिमदेनाः शूराः पररुयातबलपौरूषाः । 
अकुतथिद्धया नाथा ममेत्यामीन्‌ मिटा ॥४१॥ 
मेरे पति बड़े बड़ गर्वालि शत्रं को ध्वसस करने वाले रं 
बे शूरवीर अभर प्रसिद्ध बलवान्‌ एवं पुरुष'थी होने के कारश सङ 
से निडर ई ! यह्‌ मेर दद्‌ धारणा धी ॥४१ 
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तेषामेवभरमावानां युष्माकं राक्षसषेभ । 
कथ भयमसशुद्धं माञुषादिदमागतम्‌ ॥४२॥ 
फेसे प्रतापी होकर भी हे राकसश्रेष्ठ ! अकस्मात्‌ तुमको यह 
मलुष्यभय कर्योकर प्राप्त हो गया ! ॥४२॥ 
स्न्ेनद्रनीलनीलं त प्शशेलोपमं महत्‌ । 
केयूराङ्गदवंदयगुक्तादामसगुञ्ज्यलम्‌ ॥४३॥ 
तुम्हारा शरीर चिकने इन्द्रनीलमणिं के समान नीला भ्नौर 
उखि पवेत की तरह विशाल था । यह कड़े बाजूबन्द्‌, पन्ना, सुष्ा- 
हार नौर मालानां से मूषित ह्या करता था ॥४३॥ 
कान्तं विहारेष्षधिक दीपं संग्रामभूमिषु | 
मात्याभरणभामियंद्धि्युद्भिरिव तोयदः ॥४४॥ 
तुम्हारा यह शरीर विद्र करते समय अत्यधिक शोभित 
होता था श्चौर समर मं ्ाभूषणेो की चमक से बिजली से युक 
मेष कौ तरह शोभा पता था ॥४४। 
तदेवाद्य शरीरं ते वीकष्णेनेकेः शरेथितम्‌ । 
¢ ५ ४.4 ° 
पुनदुलेभसंस्पशं परिष्वक्तं न शक्यते ॥४५॥ 
आज वहीं तुम्हाया शरीर नेक बाणं से विधा हश पड 


दै । अव यद आलिङ्गन करने कै योस्य तो क्या, चुने के योग्य 
भी नहीं रह्‌ गया है ॥४५॥ 


श्वाविधः शललैयंददबाणैलेर्निरन्तरम्‌ । 
स्पितेममेसु भृशं सञ्दिन्नस्नायु बन्धनम्‌ ।॥४६॥ 
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तुम्हारे इस शरीर में इतने वाण चुभे हए है कि, बह सेदही 
की तरह देख पडता है । तुम्हारे म्म्ल मेँ तीररेसे वेगसे 
लगे हँ कि, नसो के बन्धन तक कट कर विखर गए दै ॥४६॥ 
र, तितं * 
क्षितौ निपतितं राजञ्शयावं रुपिरसच्छवि । 
वजपरहारामिहतो विकीरं इव पवतः ४७ 
ह राजन्‌ ! श्याम रंग का, किन्तु रुधिर में इवा हच्ा तुम्हारा 
यह शरीर प्रथिवी पर षडा हृश्मा एसा जान पडता है मानों वज्र 
के प्रहार से टूटा पड़ा पवेत हो ॥४६७॥ 
हा स्वभ्रः सत्यमेषेद त्वं रामेख कथं हतः ] 
त्व सूस्योरपि गत्य: स्याः कथं मृत्युवशं गतः ॥४८॥ 
हाय ! क्या यह्‌ सप्न है अथवा सत्य घटना है? यदि 
( स्वप्न नहीं ) यह सत्यद्ैतो तुम रामक हाथसे क्योकर मारे 
गए ? क्योकि तुमतो मृत्यु के भीम्त्यु थे ।}्८॥ 
्ैलोक्यवसुभोक्तारं रेलोक्वोद्रेगद महत्‌ । 
जेतारं लोकपालनां पेष्वारं शङ्करस्य च ॥४६॥ 
तुम तीनों लोको की सम्पत्ति के भोग कर्ने बले थे, तुमसे 
तीनों लोक घबडङ्ते थे । तुमने समस्त लोकपालो को जीत लिच्ा 
था । कैलास पवेत को हिला कर, तुमने श्रीमहादेव जीको भी 
डला दिश्चा था ॥४६॥ 
दपानां निश्रहीतास्मापिष्टृतपर।क्रमम्‌ । 


लोकक्षोभयितारं च नादैभृतविराविणम्‌ ॥५०॥ 
तुम श्रभिमानियों के गवं को खवं करने वले ( युद्ध में 
अप्रतिम ) पराक्रम प्रकट रमे वाले, प्राशिमान्न को चञ्च करने 
बाज्ञे मौर सिंहनाद कर समस्त खयो को डराने वाल्ते थे ॥५०॥ 
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ओजसा इपबाक्यानां रन्तार रिपुसन्निधो 
स्वयृथभृत्यवगांणां गोरं भीमविक्रमम्‌# ॥५१॥ 
पराक्रम से पणो शचरर्चाो ॐ स्रामने चहङ्कारपणं वचन 
कष्टते वाले, अपने दल के ल्गो च्मोर नौकर चाकरो के रच्क ओर 
बड़ भारी पराक्रमी थे ॥५९॥ 
इन्तार दानवेन््राणं यक्षाणां च सदशः । 
निवातकवचानां च निग्रहीतारमाहवे ॥५२॥ 
सहस दानवेन्द्रो चौर यत्तो के मारने वाले थे.। तुमने निवात 
कवर्चो को युद्ध में जीता था ॥५२॥ 
नेकयज्ञपिलोश्वार चातार स्वजनस्य च| 
श्थमग्यवस्थाभे्तारं मायास्षटारमाहवे ॥५३॥ 
तुम अनेक यक्षो के तोप करने बाल्तेथे अर श्मपने जनों के 
रक थे । तुम श्राचार कौ मयादा तोड़ने वाले भ्रौर यद्ध में 
विविध प्रकार की माया रचने बाले थे ॥५३॥ 
देवासुररकन्यानामाहतारं ततस्ततः । 
शव्रस्ीशोकदातारं नेतारं निनसेनिकान्‌ ॥५४॥ 
अनेक स्थानों से देवकन्यार्श्रो, चअञुरकन्यार््रो श्रौर मनुष्य 
कन्यार््ो को बलात्‌ हर्ने बाल्ेथे | शत्रश्नं की सिर्यो को शोक 
देने बालि श्रोर श्रपनी सेना का सच्वालन्‌ करने वाले थे ।॥५४॥ 


लङ्काद्रीपस्य गोक्षारं कतारं भीमकम॑लाम्‌ । 
अस्माक काममोगानां दातारं रथिनां वरम्‌ ॥५१५॥ 


१ धर्मव्यवस्था श्राचःर्यवस्था | ( गो० ) #* पाठान्तरे--““मीम- 
न मखाः | 


५ 
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तुम अपने लङ्का द्वीपकी रक्ता करने वाक्ते ओर बड़े कड 

भथङ्कर कर्मा के करने कले थे । हम लोगों को हमारी इर्द्वाजुसार 

भोगो को देने बाले ओर रथियों में (योद्धाश्नो मे) श्रेष्ठ थे ॥५९। 
एवंभ्भावं भतार दृष्टा रामेण पातितम्‌ । 


स्थिराऽस्मि या देहमिम्‌ धारयामि हतप्रिया ॥५६॥ 


[ } 


से प्रभाव वाले अपने प्यारे पिश श्रीराम जीके हाथ 
निहत भौर पतित ह्या देख कर भी (जो) मे यह शरैर धारण 
कररहीरह( खों बड़ी निष्टुर हृदय वाली हु) ॥४६॥ 

शयनेषु महापु शयित्वा रा्चसेश्वर । 

इह कस्मात्‌ प्रसुप्ठोऽसि धरण्यां रेणुणरलः ॥५७) 

ह राक्षसेश्वर ! बड़े बड़ मूल्यवान्‌ बिद्धौने पर सोने बाले 
होकर, तुम आज या धूल में सने हए, प्रथिवी पर क्वो सो रहे 
हो ? ॥५७॥ 

यदा मे रनयः शस्तो लक्ष्मरेनेन््रजियुषि । 
तदास्म्ययिहिता वीव्रमच त्वस्मिन्निपातिता ।।*८॥ 
ज्ञब लदमण के हाथ से लड़ाई म मेरा लाइला ( इन्द्रजीद ) 
मारा गया था, त मेरे हृदख पर मारी आघात (दी) ल्गाचा 
( पर ) आज तो तुम्हारे मारे जनेसेर्मे मर दी गई ॥४०॥ 
श्ाहं बन्धुजनेदीना दीना नायेन तु खया । 
विहीना क।मभोगैश्च शोविष्ये शाश्वती घमाः ॥५६॥ 
बन्धुजनो के मारे जने का मुभे सोच बहींहे। किन्तु सुमे 
तो सोच तुम्हारे मारे जाने का है, जिनके मारे जने से मे काम- 
भोग से वचित हो गह दहं। तुम्हारे नरष्ट्नेका शोक तो सुरे 
अनन्त काल न भोगना ही पड़ेगा ॥५६॥ 


१ चन्धुजनेः दीना नाह शोचिष्य ( गो° ) 
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्रोजसा श्रवाक्यानां वक्तारं रिपुसन्निधो । 
स्वयृथभत्यवगांणां गोप्तारं भीमविक्रमम्‌# ॥५१॥ 
पराक्रम से पणंहो शरश्च के सामने अहङ्ारपणं वचन 
कष्टे वाते, अपने दल के ल गो रौर नौकर चाकरो के ग्च्क न्नर 
ङ्‌ भारी पराक्रमी थे ॥५१॥ 
इृन्तार दानवेन्द्राणां यक्षाणां च सहश्चशः । 
निवातकवचानां च निग्रहीतारमाहवे ।५२॥ 
सहसो दानवेन्द्रो चौर यतो के मारने वाज्ञे थे.। तुमने निवात 
कवचो को युद म जीता था ॥५२॥ 
नेकयज्ञपिलतोध्रार ्रातार स्वजनस्य च । 
श्थमन्यवस्थामेत्तारं मायास्चष्टारमाहवे ॥५३॥ 
तुम अनेक यरता के लोप करने बलेथे ओर पने जनो ॐ 
रक्कथे। तुम आवार की मयादा तोडने चले श्नर युद्ध में 
विविध प्रकार की माया रचने बाल्ते थे ॥५३॥ 
देवासुररृकन्यानामाहरतारं तवस्वतः । 


शत्रद्लीशोकदातार नेतारं निजसेनिकान्‌ ॥५४॥ 
अनेक स्थानो से देवकन्या, श्सुरकन्याश्रां ओर मनुष्य 
कन्यार्भ्रों को बलात्‌ हने बाज्ते थे । शत्रो की सियो को शोक 
देने वाले श्रौर ्रपनी सेना का खच्लालन करने वाले थे ॥५४॥ 


लङ्काद्रीपस्य गोक्ारं कतारं भीमकम॑णाम्‌ । 
अस्माक कामभोगानां दातार रथिनां वरम्‌ ॥५५॥ 


१ घमेव्यवस्था श्राचारव्यवस्था | ८ गो० ) # पाठान्तरे--“मीम- 
ल मखाः | 
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तुम अपने लङ्का द्वीपकी रक्ता करने वि रौर बड़े बडे 
भयङ्कर कर्मा के करने वाले थे । हम लोगं को हमारी इच्छानुसार 
मोमो को देने बाते नौर रथियों मे (योद्धाच्रं मे) श्रेष्ठ ये ॥५५॥ 
एवंभरभावं भर्तार दष्टा रामेण पातितम्‌ । 
स्थिराऽस्मि या देहमिमं धारयामि हतप्रिया ॥५६॥ 
ठेसे प्रभाव बाले अपने प्यारे पविशो श्रीराम जीके हाथमे 
निहत भौर पतित हृश्मा देख कर भी ( जो ) मेँ यद शरीर धारण 
कररहीरहु( सों बड़ी निष्टुर हदय वाली हूं ) ।॥५६॥ 


शयनेषु महाहषु शयिता रुसेश्वर । 


इह कस्मात्‌ प सुप्रोऽसि धरण्यां रेणुपाटलः ॥१७॥ 
हे राक्ञसेश्वर ! बड़े बड़े मूल्यवान्‌ बिदधौने पर सोने वाले 
होकर, वुम आज यहाँ धूल मेँ सने हए, प्रथिवी पर स्योसोरहे 
हो १ ॥५७॥ 
यदा मे तनयः शरुतो लक्ष्यणेनेनदरजिदयुधि । 
तदास्म्यभिदहिता वीव्रमच त्वसिमिन्निपातिता (५८॥ 
ज्ञव लदमण के हाथ से लड़ाई मे मेरा लाडला ( इन्द्रजीत ) 
मार गया था, तब मेरे हृद पर भारी आधाव (दी) लगाया 
( पर ) आज तो तुम्हारे मरे जाने से मे भर ही गह ॥४८॥ 
श्माहं बन्धुजने्हीना दीना नाथेन तु तया । 


विहीना क।मभोगैश्व शोविष्ये शाश्वती समाः ॥५६॥ 
बन्धुजनो के मारे जने का मुे सोच बीं है । किन्तु सुमे 
तो सोच तुम्हारे मारे जाने का है, जिनके मारे जने से में काम- 
मोगसे बश्ित दो गह! तुम्हारे नरहनेका शोकतोसुे 
अनन्त काल तश भोगना ही षड़गा ॥५६॥ 


१ बन्धुजनैः हीना नाहं शोचिष्ये ( गो° , 
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पपन्नो दीयमध्वानं राजन्नय सुदुगंमम _। 
नय मामपि दुःखातां न जीविष्ये स्वया विना ॥६०॥ 
हे प्यारे ! तुमने तो श्रा बड़ी लंबी चोर दुर्गम यात्राणा 
मागे पकड) हे। सो मुम दुखियारीकोभी श्रपनेसाथदहीकिये 
चलो । क्योकि तुम्हारे बिना मैं जीवित नदीं रह सकती ॥६०॥ 
क्रस्मात्व मां विहायेह कृपणां गन्तुमिच्डसि । 
दीनां विलपितेमन्दां किंवा मां नाभिभाषसे ॥६१॥ 
मुख दुखियारी को होड कर स्यां जतिदह्यो १ अररे मुमः 
दीन, विलपती च्रौर मन्दभागिनी से बोलते क्यो नदीं ! ॥६१॥ 
ष्टा न सखस ब्रद्धो मामिहानवगुरिटिताम्‌ 1 


निगेतां नगरद्वारासद्धधामेवागवां भभो ॥६२॥ 
हे सवामी र्मे घूघट काद बिना नगर के फाटक से निकल 
कर पांव प्यादे यहां चली श्राहू। सो तुम इसके लिएमुमसे 
करुद्ध क्यो नदीं होते ॥६२॥ 
परयेष्टदार दार॑स्ते भ्रष्टलन्जावगुण्टनान्‌# । 


बहिर्मिष्पतितान्स्वान्कथं दृष्टा न डुप्यसि ॥६३॥ 

देखो, मे दी अकेली नदी, बलिक तुम्हारी खभी प्यारो पलियां 
लञ्जा याग श्रोर धँघट खोले अन्तःपुर के बाहिर निकल भाई 
ह--सो इं इस दशा मे देख तुमको कोष क्यो नदीं राता ॥६३॥ 

[ टिप्पणी-^श्रष्टलञ्जावगुर्ठनान्‌”से स्पष्ट है कि रामायण काल 
मे स्यां पद्‌ मं॑रहती थी-- श्राजकल के पर्दाफाश लोगों का यह कथन 
किं पद्‌ की प्रथा सुसलपरानी शासन से यहां प्रचलित दु, इस प्राचीनतम 
प्रमाण से निराधार एवं श्रप्रामारिक दै । 


कणो को आयान ता-ता १ आ आमा भमान कन 


# पाठान्तरे--“गुरख्ठितान्‌ । 
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अयं कऋीडासहायस्तेऽनाथो लालप्यते जनः | 
न चैनमाश्वास्यसे किंवा न बहुमन्यसे ५॥६४॥ 
क्रीड़ा के समय तुम्हारे साथ कडा करने बाली हम सव 
अनाथिनी हो, विललाप कर रहेर्ह। सो तुम हमारः सवकायदि 


सम्मानन करो, तोकमसे कम हम घवको ढाहस तो धाश्रो ! 
8४ 


यास्त्वया विधवा राजन्‌ कृता नैकाः इरच्धियः । 
£ ग्‌ 

पतिव्रता धमंपरा गुरु्चुशरषणे रताः ।६५॥ 

ताभिः शोकामितध्राभिः शपः परवशं गताः । 

स्वथा विप्रकृताभियेत्तदा श्रं तदागतम्‌ ।६६॥ 

हे राजन्‌ तुमने जो अनेक पत्रतार््रो, पतित्रतधमं परायणा 

श्नौर पतिसेवा में रत कुलकामितिर्यो को विधवा कर डाला, सो 
क्या कीं उन्दी क्विं्यो ने शोकसन्तप्त हो कर, तुन्द शाप तो नहीं 
दिश्ना, जो तुम शन्नके वशे पड़ गणए। जान पड़ता इहै, तुमसे 


दुःख पाकर, उन ख्यो ने जो शापदिश्राथा, उसीका यह फल 
भिल्ला है ॥६५।६६॥ 


प्रवादः सत्य एवायं त्वां प्रति प्रायशो छेष । 
पतिव्रतानां नाकस्मास्पतन्त्यश्रणि भूतले ।६७॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे विषय में लोग इस प्रकार जो प्रवाद्‌ प्राय 


किञ्ा करते थे, वह्‌ सत्य ही है । क्योकि, पतित्रतार््रो के आसू 
भूमि पर हठात्‌ नदीं गिरते ॥३७॥ 
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कथं चनाम्‌ ते राल्लोकानाक्रम्य तेजसः | 
नारीचौयेमिद कद्र कृतं शोण्डीयेमानिना ।६८॥ 
हे राजन्‌ ! तुम तो अपने को बड़ा बहादुर लगातिथे भ्र 
तुमने अपने बलपगाशम से समस्त लोकों को दबा भी रखाथा। 
फिर तुमने यह ल्ली शो चोरी जेखा नीचकमें क्यों किच्चा! 
६८।॥ 
अपनीयाश्रमाद्रामं यन मरगस्छदना खया | 
आनीता रामपनरी घा तत्ते कातयलक्षणप्‌ ॥६६॥ 
कपटमृग दवाय श्रीरामचन्द्र को आश्रमसे दुर्‌ हटा कर, जो 
तुम उनकी ख्लीको हर लाये, इससे तो तुम्हारा कादरपन ही प्रकट 
होता है ॥&६॥ 
कातयं च न ते युद्धं कदाचित्‌ सरस्मराम्यहम.। 
तत्त भाग्यविपयासान्ननं ते श्पकलक्षणमभ ॥७०॥ 
मुम याद्‌ नदीं पड़ता छि, इसके पहिले कभी किसी युद्धमें 
तुमने एेसा उरपोंकपएन दिखलाया हो । किन्तु सीता की चोरी कर 
तुमने डरर्पोकपन दिखलाया उसे मेँ भाग्य का उलटफेर चौर 
विनाशसूचक तथा एक बड़ा नीच काम सममती हू ॥७०॥ 
अतीतानागताथंहलो वतेमानविचक्षणः । 
मेथिलीमाहुतां शृषटरा ध्याल्रा निःश्वस्य चायतम्‌ ॥७१॥ 
सत्यवाक्‌ स महाभागो देवरो मे यदन्रवीत्‌ | 
सोऽयं राक्षसमुख्यानां विनाशः पयपस्थितः ॥७२॥ 


१ पक्वलकणम्‌ पक्वत्वलक्षणएम्‌ विनाशक्ञापकमिति यावत्‌ । महतो 
दीनकङृत्यं दानिकरसिति ललोकप्रवादमिति भावः | ( गो० ) 
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कामक्रोधश्षमत्थेन उ्यसनेन प्रसङ्किना । 
० षे = ४ 
नि चस्स्वत्छृतेऽनथेः सोऽयं मृलदरो नहान्‌ ।७३॥ 
भूत, भविष्यत्‌, वतमान जानने वाले सत्यवादी मेरे मासान 
देवर विभीषण ने, हर कर जनकी यहां लाई इद देख, बहत 
देरलों लंबी र्टसे ले श्रौर चिन्तित हौजो कहाथा कि, काम 
श्नौर क्रोध से अकस्मात्‌ दत्पन्न हुए व्यसन के प्रसङ्ग से, यह जो 
दुराचार कर बैठे हो, रो यह मानो तुमने प्रधान प्रधान रान्तरखें के 
विनाशकी नींव डालदीदहे। सो तुम्हारे उसी अनथं ने तुम्हारी 
खड तक खोद बहा दी है ॥५७१।।७२्‌॥७३॥ 
५ £ * 
स्वया कृतमिदं सवेमनाथ रक्षसां डलम्‌ । 
न हि सं शोचिठन्यो मे परख्यातवलपौरूषः ॥७४॥ 
तुमने राक्तखवंश फो अनाथ कर डाला ! तुम तो एक प्रसिद्ध 
बढवान्‌ रौर पराक्रमी पुरुष ये-- तः ममे तुम्हारे लिश ठो शोक 
करना उचित नहीं हे ॥७६॥ 
स्रीश्वभावातु मे बुद्धिः कारुण्ये परिवतते । 
सुदं दुष्टं च तं गृहीत्वा खां मतिं गतः ॥७५।) 
पर क्या करू, ख्जीसबभाव के कारण मेरा मनदुःखीहोग्हा 
है | तुम तो अपने प्प पुख्य को ले,ग्रपनी गति को परु तण 
| +.4।| 
आत्मानमनुक्षोचामि तद्योगेन दुःखिता । 
सुदा हितकामानां न श्रुतं वचनं त्वया ॥७६॥ 
म अव ्रपने लिए चिन्तित हो रदी हुं ओर तुम्हारे वियेग 
से दुःखी हो रहीहू। हाय ! तुमने अपने हितैषी सुहदो की चतो 
पर ध्यान ही न द्च्ा ॥५६॥ 
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भ्रातृणां चापि कात््येन हितुक्तं लयाऽनघ । 
हेत्वथयुक्तं विधिवच्छे यस्करमदारुणम्‌ ॥७७। 
विभीषणेनामिहितं न इतं हेतुमत्चया । 
मारीचक्कम्भकर्णाभ्यां वाक्यं मम पितुस्तदा ॥७८॥ 
हे अनघ ! तुमसे तुम्हारे माइ्यो ने समरत बातें तु्ारे भते 
के लिएहीकदीं ग्री । हेतु नौर प्रयोजन से युक्त, शाखानुमोदित, 
कल्याणकारी रौर मधुरसखरमे जो बते विभीषण नेकदी थीं; 
उनको तुमने न माना। मारीच, कुम्भकं भ्रौर मेरे पिताष्ठी 
भ ।॥७५७।।७६॥। 
न भुतं बीयेभत्तन तस्येदं फलमीश्श म्‌ । 
नीलजीमूतषङ्ाश पीताम्र शुभाङ्गदं \।७६॥ 
स्वगात्राणि विनिक्षिप्य श्रि शेषे रुधि राप्लुतः । 
प्रसुप व शोकातां फिं मां न पभरतिभाषसे ॥८०॥ 
बाते जो तुमने पने बलङे अहंकार में श्या, न घुनी ; इषीका 
यह फल तुमको प्रप्र हृश्मा है । नीले बादल के समान, पीले बह् 
श्मौर सुन्दर बाजूबन्द परहिने इए अपने्रं्गो को फलार ओर 
रुधिर से नहाए तुम क्यो सोतेहो ! ओर भ्रगाद्‌ निद्रा भँ निद्वित 
पुरुष की तरह मेरी बातों का उत्तर कर्यो नदीं देते १ ।॥५७६।।८०॥ 
^ महावीर्यस्य दक्षस्य संयुगेष्वपलायिनः । 
यातुधानस्य दौहित्र छि च मां नाभ्युदीक्षसे ॥८१॥ 
म भी पराक्रमी, चतुर श्र युद्धतेत्र म कभी पीठ न दिष्ठे 


वाज्ञि सुमाली राक्ञख की धोदिती ( लड़कीकी लडकी ह| सो 
तुम मेरी रोर कर्यो नदं देखते ! ॥८९॥ 


चतुदंशोत्तरशततमः सगः 


उत्िष्ठातिष्ठ किं शेषे प्राप्रे परिभवे नवे । 
श्रय वै निभेया लङ पविष्टाः सूयैरश्मयः ॥८२॥ 


इस नये निरादर से लञ्ज्ित हो क्यो सोते हो १? उठो ! उठो ! 
देशो चाज निभेंय हो सूयं की किरणे लङ्का मेँ प्रु रदी ह ॥८२॥ 


येन सूदयसे शत्रून समरे सूयंवचंसा । 
वजो वजधरस्येव सोऽयं ते सघततार्चितः ।८३॥ 


सूयं समान चमचमाते जिस परिघ से तुम शत्रभों का नाशं 


करते थे, जो इन्द्र के वज्र के समान सदेव तुमसे चादर पाता 
था ।।=३।॥ + 


रणे शघ्रुषहरणो हेमनालपरिष्छृतः | 
परिघो व्यवकीणंस्ते बाणेरिदन्नः सहस्रधा ॥८४॥ 
जो युद्धम शतुर्य पर प्रहार करने वाला जीरजोसरोनेसे 
मदा हृश्ा था, बह तुम्हारा परिष, श्रोरामचन्द्रजी के बार्णेसे 
बहो इकडे हो कर, परथिवी पर टूटा पड़ा ह ॥८४।॥ 
प्रियामिवोपगुह्य तं शेषे समरमेदिनीभ्‌ । 
अप्रियामव कस्माच्च मां नेच्छस्यमिभाषितुप्र्‌ ॥८१५॥। 
अपनी प्यारी खी की तरह तुम समरभुमि से लिपट कर पड़े 
हुए हो चनौर सुभे कुप्यारी ली की तरह जान, सुस बोलते तक 
न्ह ! ॥८५॥ 
पिगरतु हदयं यस्या ममेद न सहस्रधा । 
त्वयि पश्चत्वमापन्ने फलते शोकपीडितम्‌ ॥८६॥ 
१ फलते- स्फुटति ! ( गो० ) 


१२२९१ 
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जो हृदय तुम्हारे मश्ने पर भी शोकं से पीडति हो एट इर 
ह्धारो इकडे नदीं हो जाता; उघ मेरे हृदय को धिक्कार है ।द६ 
इत्येवं विलपन्त्येव बाष्पव्याङ्ललोचना । 
स्ेदावस्कन्नहूदया? देवी मोहयुपाग्मत्‌ ॥८७॥ = 
इस प्रकार विललाप करती ओर भोलों से ओंपू बाती हई 
मन्दोदरी देवी स्मेह के कारण घबरा कर मूर्त्त हो गह ॥८०॥ 
कश्मसाभिहता सन्ना बभौ घा रावणोरसि । 
सन्ध्यानुरक्ते जलदे दीप्ता विच्युदिवासिते ॥८८॥ 
दुःख की सताहै ओर मूच्छितिद्ो सब्ण की छाती पर्‌ पड़ी 
द मन्दोदरी, उस समय एेसी श्तेभायमान जान पड़ती थी, जैसी 
सन्ध्याकालीन मेधो में बिजली शोभायमान जान पडती हे ।(८>॥ 
तथागतां सथुखत्य सपल्न्यस्ता भश्नातुसः | 
पर्थवस्थापयामाद् रुदन्त्यो सुदतीं भृशम्‌ ॥८६॥ 
तब रुदन करती हे मन्दोदरी को, अति दुःखिता तथा रोती 
हृद उसकी सौतों ने पकड कर उठाया ओर सावधान रने के 
लिए उससे कटा ॥*६॥ 
नते सुविदिता देषि लोकानां स्थितिरधुवरा। 
दशा विभागप्ययि राज्ञां चलतया भिया ॥६०॥ 
हे देवि ! क्या यह्‌ तुमको नहीं मालूम कि, प्राणीमात्र की 
दशा, अवस्थानुकार (बाल्य, कोमायं, योवन, वाक्य के 
अनुखार, ) सद्‌। बदला करती है ओर दशा कै उलटफेर से 
राज्नश्रौ भी स्थिर नदीं रही ॥६०॥ 
१ श्रवस्कन्नहृदया--विलीनद्ृदया । ( गो° मः [र 


£ ६५ 
चदुदशोत्तरशततमः सगं: १२२३ 


इव्येवभ्रुच्यमाना सा सशब्द प्ररुरोद ह | 
स्नापवन्ती खभिष्ुखो स्तनावस्र भ्ुविस्तवैः ।९१। 
जब इस भ्रकछार अन्य रानिथों ने मन्दोदरी को समाया, तव 
शक्रधारासे अपने स्तनो को भिगोती इई मन्डोदसी जोर से 
रोने लगी ॥६१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रामो विभीषरमुवाच ह्‌ | 
संस्कारः क्रियतां भातुः चियशेता निवय ।६२॥ 
इतने में श्रीमचन्द्र जीने विमीषस से उदहः--अव तुम 
च्मपने भाई की अन्त्येष्टि क्रिया करो यौर लि को सममा बुक 
कर लङ्का मे भेज दो ॥६२॥ 
तं प्रभथितस्तती रामं भ्रतवाक्यो विभीषणः 
विमृश्य शुद्धयः धम्॑ञो धमांथस्हित चः ॥६३॥! 


रामस्येवायुषस्यथयुत्तर? परत्यभाषत | 
त्यक्तथमेवतं करर वृशसमवरतं तथा ॥६४। 
श्रीरामचन्द्र जी के एेसे वचन सुन, धर्मात्मा विभीषण ने४ 
श्रीसमचन्द्र जी का मन टटोल्ने के लिए कुद देर सोच 
नञ्नतापवेक ओर धमाथयुक्त ये वचन कदै- महाराज ! अपने 
धर्मत्रत को त्यागने.वा्ते, निष्टुर, घातक तथा मिध्यावादीपए्६३।६५१ 
नाहमर्होऽभ्ि संस्कत परदाराभिमर्शनम्‌ । 
भ्रावृरूपो हि मे शत्ररेष सवांहिते रतः ॥६५॥ 
१ रामस्येवानुव्रत्यथंम्‌-समस्यश्नभिप्रायविज्ञानार्थं | ( सो 
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च्मौर परद्ली के हरने बाले इस रावण का संस्कार करना पुमे 
उचित नदीं ! यह मेरा भाहेतोथा; छन्तु साथ दही शत्र रूपी 
माई था चौर सदैव सबकी बुराई करने हीमे लगा रहताथा 
।६५॥ 
रावणो नाहते पूजां पएूञ्योऽपि गुरुगौरषात्‌ । 
नृशंस इति मां कामं वक्ष्यन्ति मुजा भुषि ॥६६&॥ 
रावण बड़ होने के कारण पूज्य होने पर मी, इस योभ्य 
नहीं कि, म इसका अन्दिमि संक्कार कं । जो लोग अपने भाई 
का श्रन्तिम संस्कारन करने के कारण प्रथम भ्रुमे निष्टुरहृदय 
बतलार्बेगे ॥६६।। 
भ्रस्वा तस्थागुणान्‌ सव वक्ष्यन्ति सुदरतं पुनः 
तच्छ स्वा परमप्रीतो रामो धम भृतां वरः ॥६७॥ 
वेदी लाग पीठ इस रावण के बड़े बड़ दुगुणों शो सुन, इख 
काये को भला बतलर्बेगे । धमोत्माश्म मे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी 
विभीषण के इन वचर्ना को घन, परम प्रसन्न हुए ॥६७॥ 
विभीषणमुबाचेदं वाक्यज्ञो बाक्यकोषिदम्‌ । 
तथापि मे परियं कायं त्वतुभरभावाच मे जितम्‌ ॥६८॥ 
वाक्यविशारद ्रीरामचन्द्रजी ने बाक्यकोचिद्‌ विभीषण से 
कहा- हे विभीषण ! तुम्हारे साहाय्यसे मैने रावण को परास्त 
ङ्श्नादहै। शतः मुके भी दम्हार प्रियकायं करना (अर्थात्‌ राज 
सिंहासन पर बवेडाना है ) ॥६८॥ 
अवशयं तु क्षमं वाच्यो भया तं राक्षसेश्वर । 


्रधमांरतसंयुक्तः कामं तेष निशाचरः ॥६६॥ 


चतुद श्येत्तरशततमः सर्गः १२२५ 


हे राक्षसेश्वर ! मै राज्यतो तुमको दिलाञगा ही; साथदही 
जो तुम्हारे लिए हितकर अर उचित कर्त॑न्य होगा, वह भी ये 
तुमसे कहूमा । यद्यपि यद्‌ रावण पापी रौर मिथ्यावादी था ॥६६॥ 
तेजस्वी बलवान्शरो संयुगेषु च नित्यशः । 
शतक्तुपरखैदे वैः शरूयते न पराजितः ॥१००॥ 
तथापि यह तेजस्वी, बलवान्‌ शूरवीर श्रौर युद्धमे सदा 
विजय प्राप्र करता था । सुना जाता है छि, यह इन्द्रादि देवतार्श्ो 
सेभीकभी नहीं हारा था ॥१००॥ 
महामा बलस्भ्पन्नो रावणो लोकरावसः । 
मरणान्तानि वैराणि निषत्त नः भरयोजनम्‌ ॥१०१॥ 
रावण महात्मा (महाबुद्धिमान्‌ „) था, बलवान था श्रौर लोकों 
को रलाने वाला अथात्‌ सताने बाला था | बेर मरने तक दी रहता 
हैसोवैरकी अवधितो पूरीहो चुकी च्रौर मेरा प्रयोजन भी 
पूरा हो चुका ॥१०१॥ 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा ठव । 
# ह 4 
स्वत्सकाशा दशश्रीवः संरकारं पिपिपूवकम्‌ ॥१०२॥ 
पाप्तुमहति धम॑ज्ञ खं यशो माभ्भविष्यसि । 
राघवस्य वचः भरता त्वरमाणो विभीषणः ॥१०३॥ 


संस्कारेणानुरूपेण योजयामास रणम्‌ । 
चितां चन्द्नकाष्टानां प्मकोशोरसटताम्‌ ॥१०४॥ 


प्रव यहजैघा तु्हारा महेह वैसाद्ी मेरामीडे। अतः 
अव तुम इसका संस्कार करो । वम्दारे हाथसे राक्णका विधि 
कवा० रा० यु-७७ 
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पर्वक संस्कार होने से, धमेज्ञ ! तुम यश्च के भागी होगे। 
श्रीरामचन्द्र जी ऊ इन (उदार) बनो को सुन, विभीषण शीघ्रता 
पूवक, अग्ने भाई की पद्मयोहा के श्रुरूप उनके अन्तिम 
संस्कार की वैयारि शौ कग्ने मे लग गए चऋरौर चन्दन, षद्मर, खस 
शादि सुगन्धित लकडर्यो छरी चिता बनाई । १०२।१०२।१०४॥ 

ब्राह्मया? संवेशयां चक्रू रराङ्कवास्तरणादृताम्‌ । 

क + र 
वर्तते बेदविष्ितो राज्ञो वै पथिमःर क्रतुः ॥१०५५ 
तदनन्तर बेदभिधि सेरु जाति.कै (कलि) मृगका चमं 

चिता पर जिह्वा कर, रावणका मृतक शरीर रश्व) छन्त्येष््टि कमं 
वैदिक विधि से छख गया ॥१०५॥ 


परचक् राक्षसेन्द्रस्य ष्ठिमेधमनुक्रमम्‌ । 
वेदिं च दक्षि णमराच्यां यथास्थानं च पावकम्‌ ॥१०६॥ 
विभीषण ने राक्षसेन्द्र रावण का पितृमेध यथाक्रम किया 


चिता के रन्येय ( दक्निण-पुवे ) कोण भ बेदी बनाई मड रौर 
यथास्थान अभि ( तरेतागिनि ) रखा ।१०६॥। 


पृषदाञ्येन संपूरणं स॒वं स्कन्धे पविक्षिपुः । 
पादयोः शकट ४ प्रादुरन्तरूवेंशु्खलम्‌ ॥१०७। 
किर दही मिल्ञे हृए घी से मरा खरवा कवि पर दछोदा, पावा 
पर शकट ( यज्ञायपात्र विशेष ) तथा जाघों पर शलूखल 
रखा ॥१०) 
९ त्र्म्या--वेदेक्तपरक्रिया । (गो० ) २ रकिः र्कः मृगविशेषः 
तत्सम्बन्धि चर्म राकवं । ८ गो० ) ३ पश्चिमः क्रः शनन्तेष्टः । (गोग) 
५ शकट --सोमराजानयनशकयम्‌ । ( गो° ) ` 
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दारुपात्रासि सर्वाणि अरणि चोत्तरारणिम्‌ 
दत्वा तु यु खलं चान्य्थास्थान विचक्षणाः ।॥१०८॥ 


समस्त काठ से (यज्ञदोत्र के वतेन) पात्र अरणो श्रौर इत्तरा- 
रणी श्रौर मूल वथास्थान जैसा छि कम ररड-विशेषज्ञां का मतः 


है, रखे ॥१०८॥ 


साख्श््ेन पिधिना महर्षिविहितेन च ¦ 
तत्र मेध्यं पशु हत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षक्षाः ॥१०६॥ 
फिर धमशा को विधि से ज्र महर्षिरयो की बतलाई 
विधि सेचिता के समीप रावण के अथं बकरे का बलिदान दिश्या 
गया ११०६॥ 


परिस्तरणिकां राज्ञो ध्रताक्तां समवेरयन्‌ । 
गन्धेमांस्येरलङ्छरत्य रावणं दीनमानसा; । ११०॥ 


विभीषणवहायास्ते वद्धे विषिषैरपि । 
लासैश्वाषकिरन्ति स्म बाष्पपृणएपुखास्तद्‌ा ॥१११॥ 


फिर उस बकरे की खालकोलेश्रोरच्सेधीसे लपेदकर 
उसे रावण कै जुख पर रखा । तदनन्तर उन दुःखीमन रक्सो 
मे, जो विभीषण को इस काम मेँ सहायता दे रहय, रावण के 
मृतक शरीर को सुगन्धित द्रव्यो च्रौर पुष्पभ्मलार््रो से अलंकृत 
कर श्यौर विविध वख पिना कर, आंखो से श्रांसु बहाते हुए, 
चिता पर लावो की वषा की ॥११०।१११॥ 


१ सेष्यं--पविन्नं प्रषु छागं | ( गो° ) 
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ददौ च पवकः तस्य विधियुक्तं विभीषणः । 

स्नात्वा चैबाद्रवस्ेण तिलान्‌ दृवामिमिभितान्‌ ॥११२॥ 

उदकेन च संमिश्रान्‌ परदाय विधिपूवंकम्‌ । 

परदाय चोदकं तस्मे मूधा चनं नमस्य च ॥११३॥ 

तदनन्तर विधिपूर्वकं चिता मे ्ाग लगा । शिर स्वयं नहा 

कर गी्ि कपडे पने हप, दब ( कद संस्करणो मे दूवां की जग 
दर्म-कुश लिखा पाया गया ह रोर मतक सर्कार मे छुशद्दी तिये 
मी जाते हं ) सित तिलमिश्ितं जल से बिधिपृवंक तिलान्जलि 
दी । इस प्रकार जलान्जलि द्‌ छरीर सिर नवा कर प्रणाम 


छर ॥११२॥११३॥ | 
ताः द्वियोऽलुनयामास सान्त्वमुक्त्वा पुनः पुन; । 

¢ + 
गम्यतामिति ताः सां विविशुनगरं तदा ॥११४॥ 


=न रावण की स्यं को बारंबार समाया ओर का व 
लुम सब नगर को जाश; तव वे सब कद्ध मै चली 


गयी ॥११४॥ 

भ्रविष्टासु च स्वासु राक्षसीषु विभीषणः । 

रामपाश्वुपागम्य तदातिष्ठद्वनीतवत्‌ ॥११५॥ 

जब बे दब राश की स्त्रियाँ लङ्का में चली गं तव, 

विभीषण, श्री मवन्द्र जीके निकट जा; विनीत भाष से 
{ चुपचाप ) खड़े हो गये ॥१११५॥ 

रामोऽपि स सैन्येन ससुग्रीवः सलक्ष्मणः । 

है लेमे रिपुं हृस्वा यथा त्रं शवक्रतुः; ॥११६॥ 

इति।नवतुर्दशेचर्षततमः सर्गः । 
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जैसे इन्द्र, वृत्राघुरका वधकर, हिन हूर ये; वैसेही 
सुप्रीव, लच्मण तथा अन्य सस्त वानरी सेना सहित श्रीरामचन्द्र 
ज्ञ भीरावणका वध कर हर्षित्त हुए ॥ ११६॥ 
युद्धकाण्ड का एकसौ चौददरवां सगं पूरा हुत्रा | 
--2&-- 
पन्चदशोत्तरशततमः सगः 
~~~ 
ते रावणवधं दष्टा देवगन्धवेदानवाः ! 
जग्धः स्वैः स्ैर्थिमानेस्ते कथयन्तः शमाः कथाः ॥१॥ 
रावणश का वध देख, देवतः, गन्धवं नौर दाचव पने अपने 


विमानो मं बैठ, आपस मेँ रावण क वध की चर्धांकरते हृष 
अयने श्चपने स्थानो को चले गए ॥१॥ 


रावणस्य वधं घोरं राघवस्य पराक्रमम्‌ । 
सुयुद्धं वानराणां च सुग्रीकस्य च मन्त्रितम्‌ ॥२॥ 


अनुरागं च वीयं च मारुतेलेक््मणंस्य च । 
कथयन्तो महाभागा जग्युहष्टा यथागतम्‌ ॥२॥ 


रावण का मयङ्कर वध, श्रःरामचन्द्र जीका पराक्रम, वानर्यो 
काली भांति लड़ना, सुग्रीव की सुम॑त्रा, श्रीरामचन्द्र जी के प्रति 
लदमणख भौर हनुमानजी का अअतुतग (यास््रामि मक्तलायल्टी ) 
ओर इन दोनो के बल पराक्रम का कथा कते तथा ्रानन्दित होते 
हुए वे समस्त महाभाग ( देवगण जहां से श्राए धे वहां चले 
गए ॥२।३॥ । 
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राघवस्तु श्थं दिव्यमिन्द्रदत्तं शिखिप्रभम्‌ 
श्नुज्ञाय महाभागो मातलि प्रस्यपूनयत्‌ ॥४।॥ 
श्रीरामचन्द्र जीने, इन्द्र के भेजे हए दिन्य चौर भनि 


समान चमचमाते सथकोलोटा कर्ते जाने केलिए मातल्िको 
ज्ञा दी श्नौर उसका सखख्छार भो ।कश्रा ।६।॥ 


राघवेणाभ्यनुज्ञावो मातलिः शक्रसारथिः । 
दिव्यं तं रथमास्थाय दिवमेवारुरोह सः ॥५॥ 
जब श्रीरामचन््रजींने इन्द्रे सारथि मातलि कोरथनज्ञौरा 


कर ले जाने की राज्ञा दी, तव वह चस दिव्य रथ पर सवार्‌ हो 
स्वगे को चला गया ॥५॥ 


तरिमस्तु दिवमारूढ सुरसारथिसत्तमे । 
राघवः परमप्रीतः सुग्रीव परिषस्वजे ॥६॥ 
देतताश्मो ॐ सारथिश्रेष्ठ मातलि. के स्वगंष्वल्े जाने ऊ 
चाद्‌, श्रीरामचन्द्‌ जी ने परमप्रसन्न हो सुप्रीव को अपनी छाती से 
लगाया ॥६॥ 
परिष्वञ्य च सुग्रीवं लक्ष्मणेन प्रचोदितः | 
पूज्यमानो परिभरेष्टेराजगाम बलालयम्‌ ॥७। 
सुग्रीव को गले लगा, श्रीरामचन्द्र जी, लदमण जी के कहने से 
वहां गए जहां वानरी सेना दावनी डले पड़ी थी ॥५। 
अत्रवीच्च तदा रामः समीपपरिवर्तिनम्‌ । 
सौमिर्धिं सक्वसम्पन्नं रक्ष्मणं दीप्रतेनसम्‌ ॥८॥ 
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भ्रीरमिचन्द्र जी ने वहं पहुंच अपने पाश्वेवर्त सुभित्रानन्दन, 
बलवान्‌ श्र तेज से दीधिमान्‌ लद्मण से कहा ।८॥ 
वरिभीषणमिमं सोम्य लङ्कायाममिषेचय । 
सुरक्तं च भक्तं च मम चेवोपकारिणम्‌ \।8}। 
हे सोम्य ! अव तुम इन विमीषण को लङ्का के राजसिहासन 
पर अभिषिक्त करो । क्योकि यह मेरे ्रजुरागी ई, मक्त है श्र 
उपकार करने वाति हं ॥६॥ 
एष मे परमः कामो यदीमं रावखादुजमर । 
लङ्कायां सौम्य पश्येयमभिषिक्तं विभीषणम्‌ \।१०॥ 
हे सोम्य ! यह्‌ मेरी बडा साघहैकि,में इन विभीषण को 
लङ्का के राजविहासन पर बैठा हू्रा देख ॥\०॥ 
एवमुक्तस्तु सौमित्री राघवेण महात्मना । 
तथेत्युक्ता तु सृष्टः सौवणं घटमाददे ॥११॥ 
जव महात्मा श्रोरमवबन्द्रजीने इस प्ररार कहा, तत्र लदंमण 
जी ने कहा -“ बहत श्च्छा ” शरोर एक सुवरशेकलश उठा 
लिश्ा ॥११॥ 
तं घटं वानरेन्द्रं हस्ते दस्वा सनोजघान्‌ । 
आदिदेश महासच्ान्‌ पथरुदरखलिल्लानये? ॥१२॥ 
उस सुवणं कलश को मन के समान शीध चलने वाले वान 
रद्र को देकर उनसे कहा कि,.( इसमे ) चाग सथुद्रौ का जलजे 
श्राञ्यो ॥१२॥ 
१ समृद्राच्ख्तुः-- समुद्रेभ्य इत्यथः ¦ ( रा० , 
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तिशीघ्रं ततो गत्वा बानरास्ते महाबज्षाः 
आमतास्तल्जलं गृह्य सयुद्राद्ानरोत्तमाः ॥१३। 
वे महाबली वानर अत्यन्त शीघ्र गए च्मौर वे वानरगरेष्ठवासें 
सुद्र काजलले कर (तुरन्त) लौट भी आए ।१३॥ 
ततस्त्वेकं घटं शर्य संस्थाप्य परमाने । 
घटेन तेन सोमित्रिरभ्यषिश्वद्विभीषणम्‌ ॥१४॥ 


तश्र लदमण जी ने विभोषण को राजसिहाघ्न पर बिह कर्‌ 
समुद्रो केजकल्स भरे हृरकलसोमें से एक कलषे के जलसे 
विभीषण का अभिषेक किया ।॥१४॥ 


[ रिप्पणी--१९१ श्रौर १२ वें श्लोकों मे एक वचेनमें ५ षट 
को प्रयोग होने पर मी १२ वे श्लोकमें “ वानरेनद्राणा ” श्रौर १० व 
श्लोक में ^“ ततस्त्वेकं को देख, समुद्र जल लाने के लिए कई घडो का 
वानर्यो को दिया जाना सिद्ध होता हे। ` 
सज्ञायां रक्षां मध्ये राजानं रामशासनात्‌ | 
विधिना मन्त्रृष्टेन सुहृदगणसमादहतम्‌ । १५। 


्रभ्यषिश्वत्‌ स धमता शुदधासान विभीषणम्‌ । 

तस्यामत्या जहृषिरे भक्ता ये चास्य राक्षसाः ॥१६॥ 

दष्टा भषिक्तं लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभौषणम्‌ । 

स तद्रास्यं महत्‌ प्राप्य रामदत्तं विभीषणः ॥१७॥ 
तदनन्तर लङका में बहो के रासो की -डपरिथिति मश्रीराम 


चन्द्रजी की श्चाज्ञा से धमीत्मा लच्मणजी ने सुहदो से धिरेहृष 
शुद्धात्मा विभीषण के विधिपूवक वैदिक मंत्रो से राजतिंलक 


पश्चद्शोत्तरशततमः सर्गः १२३३ 


किश्या । रा्ञसेन्द्र विभीषण का लङ्का के राञ्याप्तन पर श्रयिषेकः 
हुमा देख, विभोषण के मंत्री तथा इनङ़ पर्पानी या मक्त राक्ष 
लेग बहत प्रसन्न हुए । श्रारापचन्द्र के दिए हए इस महत्‌ राज्य 
को पाकर विमीऽ्ण ॥१५।।१६।।१५] 


भ्रकृतीः सान्त्वयित्वा च ठतो रामथुपागमत्‌ । 


श्रक्षतान्‌ मोदकोदलाजान्‌ दिव्याः सुमनपस्तदा ॥१८।४ 
जब लङ्काषीप्रजाकोढाढन्त वेषा ( लद्मण को साथ ल्लिर 
हए ) श्रारामचन्द्रजञो के समीप आए; तवे अक्त, लड्ड्‌, घान 
की खीले ( लावा ) तथा दिव्यपुष्योकोन्ञे कर।१८ 
आनह रथ स हृष्टाः पौरास्तस्मे निशाचराः 
स तान शहीत्वा रपो राघ्राय न्यवेदयत्‌ ॥१६॥ 


मङ्गल्यं मङ्गलं सवं लक्ष्मणाय च वीयेषान। 
कृतकायं सगृद्धाथं दृष्टा रामौ विभीषणम्‌ ॥२०॥ 
लंकानिवासी राक्तत, दर्षि चअन्तःकरणसे, विभीषण के 
सामने लाने लगे ओर भेट शयने लगे । दुधषे विभीषण ने उन सच 
मङ्गलकारी माङ्गलिक वस्तुनां को लेकर, वीयेब्न श्रोरामचन्द्र 
शर ल्दमण जी के सामने रख दिशा । श्रीरासचन्द्र जी ने विभी- 
षण को सम्रद्धशाली ओर सरफलमनोरथ देख कर, ॥१६।२०॥ 


प्रतिजग्राह तत्सवं तस्येव पभियकाम्यया | 


ततः शैलोपमं वीरं भाञ्जलि पाश्वेवः स्थितम ।२१।। 


द्नौर उनके भरसन्न करने ऊ जिए उन सब द्रव्यो को प्रहण कर 
चश्मा । तदनन्तर पवेत के समन बगल मे खड़ हुए वीर ॥२९॥ 
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अव्रवीद्राघवो वाक्यं हनमन्तं प्लवङ्गमम्‌ । 
अनुमान्य महाराजमिमं सम्य विभीषणम ।॥।२२॥ 
गच्छ सौम्य पुरीं लङ्कामनक्ञाप्य यथापि | 
प्रविश्य रावणग्रहं पिजयेनाभिनन्य च ।।२३॥ 

वानर दयुमान जी से श्रीरामचन्द्र जो बोक्े ; हे सौम्य ! तुम 
सहाराज विभीष्ण से अज्ञा मांग कर, लंका मे जारो ओर रावण 
के धरें घुस कर तुम मेरे विजय का संवाद सुना कर, सीता शो 
च्रानन्दिति करो ।॥२२।२३॥ 

वदेदये मां इशलिनं ससुग्रीवं सलक्ष्मणम । 
आचक्ष्व वदतांशरष्ठ रावणं च मया हतम. ॥२४॥ 

हे बोलने वाला मे श्रेष्ठ ! फिर च, लद्तमण का शओओौर सुग्रीव 
का रल्ञसमाचार सुना शर, सीताज्ञीसे यहभी कह देना, 
मेने रावण को मार डाला ॥>४॥ 

परियमेतदुदाहुस्य मेथिटयास्तं हरीश्वर । 
६) 
परतिग्रह्य च सन्देशग्रुपावतितुमहसि ॥२१५॥ 
इति प॑चदशोत्तरशततमः सगः | 

द हरीश्वर ! तुम सीता जी को यह्‌ प्रिय संवाद छुना श्रौर 
उनका सन्देशा ज्ञे यद्यं लोर शअाश्ो ॥२५॥ 

[ टिप्पणी-इस ध्याय मं वशित विमीषरण का लका कौ राजगदी 
पर श्भिष्रैक होना देख, यह स्पष्ट है कि श्रीरामचंद्र जौ कौ लंकाप्र 
चद्‌ [ई का उदेश्य जानकी जीका उद्धारमात्र था | अयोध्या का राज्य 
बटाने ञ्नथवा लंक! के राज्य को च्रपने राज्यम जोडने के हेतु लंका 
पर चदाई नहीं की गई थी || 

युद्धकाण्ड का एकसौ पंद्रह सगं पूरा हुच्रा । 
ध क 


पोडशोत्तरशततमः सर्भः 
इति परतिसमादिष्टो हनुमान्‌ मारतात्जः । 
प्रथिवेश पुरीं लङ्कां पूज्यमानो निशाचरैः ।१॥ 
पवननन्दन हनुमान्‌ जी इस भकार से श्राज्ञा पा. जबलंकामें 
मए ; तब वहां के रहने बात राक्घर्खो ने उनका बड़ा दर सत्कार 
किश्मा( क्योकि लंकामें हतुमान ओं के प्रथम प्रवेश केसमयवे 
उनके पराक्रम को देखे हुए थे ॥१ 


प्रविश्य च महातेजा रावणस्य निवेशनम । 
ददशे मृजया हीनां सावङ्खामिष रोहिणषीम ॥२॥ 


हक्षमूले निरानन्दां राक्षसीभिः समाहृताम्‌ । 
निभृतः पभरणतः भरहः सोभिगस्याभिवाद्च च ॥३॥ 
महैतेजस्वी हनुमाद जाने रावण की श्रशोक बाटिक्ाम 
प्रवेश कर देखा छि, मैली कुचैन्ती श्रौर भयभीत रोहिणी की तरह, 
दाख भोर राक्षस्यो से धिग हृदं संता माता प्क अशोक वक्त 
नीचे वैटी हृ हँ । यह देख हनुमान्‌ जी चुपचाप उनके समीप 
गए श्नौर सीस नवा, विन्न हो प्रणाम कर, खड़े हो गए ॥२।।३।। 
दृष्टा तमागत देवी हनुमन्तं महाबलम. । 
तुष्णीमास्त तदा शष्ट स्मरता प्रधुदिताऽमवत्‌ ॥४।। 
महाबली हनुमान्‌ जी को च्राया हुश्चा देख श्रौर (तुरन्त उन 
न पहचान कर सीता जो कदल देर तक चुपचाप रहीं । तदनन्र 
उनको पहचान वे प्रसन्न हो गड ॥४॥ 
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सौम्यं दृष्टा युखं तस्या हनमान्‌ प्लवगोत्तमः 
रामस्य वचनं सवंमाख्यातुमुपचक्रमे ॥५॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ जी जानकी का सोम्यमुख देख, उन शर 
रामचन्द्र जी का समस्त सन्देशा सु जाने लगे ॥५। 
वैदेहि शली रामः सहमुग्रीबलक््मणः 
विभीषणसष्ायश्च हरोणां सहिता बलेः ॥६॥ 


शलं चाह सिद्धार्थो हतशत्रररिन्दमः 
विभीषणसहायेन रमेण हरिभिः सह ॥७॥ 
हे बेदेदी ! सुम्रीव्र ओर लदमण सहित श्राराम चन्द्र जो सङुश 

हं । अपने सहायक विमःषण ओर वाने सहित शत्रुहन्ता एवं 
सफल्मनोरथ श्रारामचन्द्र जीने शत्र को मार कर, तुभसे इशत 
संवाद कहा ह | श्रीरामचन्द्र जोने, विभोरण को सहायतासे 
श्रौर वानर्यो को साथ ले ॥६।७॥ 

निहतो सव्रणो देवि लक्ष्मणस्य नयेन च । 

पृष्ट तु इशलतं रामो वीरस्त्वां रघुनन्दनः ॥८॥ 

श्नत्रवीत्‌ परमप्रीतः इताथनान्तरात्मना। 


परियमाख्यामिते देवि खां तु भूयः शपतभाजये ॥६॥ 
प्रर लदमण के नोतिचातुयं से, हे देवि ! रावण को मार 
डाला ! बीर श्रीरामचन्द्र जो ने तुषारा कुशलसंबाद पद्ादे। 
सफलमनोरथ श्रीरामचन्द्र जी ने परमप्रसन्न दो जो खन्देश तुमसे 
मेरे ह्यारा कहलाया है, उप प्रिय सन्देशे कोतुम्ह मूनाकरर्म 
पुनः पुनः इसलिए क्रि एक वार इसके पृवं हनुमान जीर्खादी 
कर चुके थे। ) तुम्हं श्रानन्दिति करता हूं ॥८।।६॥ 
१ खमाजये--ग्रीणएये । ( गो० ) 
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दिष्टा जीवसि षमज्ञे संयुगे जयेन मम । 
लब्धो नो विजयः सीते खस्था भव गतव्यथा ॥१०॥ 
( श्रीरामचन्द्र जौ ने कहा हे) है घमंज्ञ ! यह बडे सौमाग्य 
की बात दै कि, तुम जीवित हो) । युद्ध में अवर हम लोग वि्रयी 
हृए है । सो ठुम अब हमारे इस विजय से अपने मन. की व्यथा 
दूर कर, सावधान हो जानो ॥१०॥ 
रावणश हतः शत्रलङ्ा चेयं वशीकृता । 
मया ह्यलन्धनिद्रेण शदेन तव रनिजये ॥११॥ 
रावणरूपी शन्न को सेने मार डाला श्रौर इस लङ्का को फतह 
कर लिश्रा | शच्च के हाथ से तुम्हारा चदधार करने के लिएरैनि 
निद्रा द्ोड़्‌ श्योर एकाप्र मन हो ॥११। 
्रतिङ्गेषा विनिस्तीर्णा बद्धवा सेतु महोदधौ । 
ष 
सम्भ्रमश्च न गन्तव्यो वतन्त्या रावणालये ॥१२॥ 
न्मौ समुद्रका पुतं बांध, मेने पनी प्रतिज्ञा पूरी ऋ। 
यद्यपि श्रमी तक तुम रावणकेषरमें हो, तथापि तुम षव्डाधो 
मत ॥१२॥ 
विभीषणविधेयं हि लङ्केश्वयेमिद्‌ं म्‌ । 
तदाश्वसिहि विश्वस्ता खगरहे परिवतेसे ॥१३॥। 
क्योकि लङ्का का समस्त रेश्वये श्रधात्‌ राञ्य विभीषण के 
हाथ आ गया है । अतः तुम निरिचिन्त हो जाभो चौर समम्मो कि 
अते चर दही में हो ॥१३॥ 
१ दृढेन एकाग्रचित्तेन । ( गो० ) २ निजये--शतुहस्तचचव विमो- 
चमे ( मो° ) % पाठान्तरे“ वशे स्थता" । 
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श्रयं चाभ्येति संहष्टस्दशं नसपुपुकः । 

एवघुक्ता सथुस्पत्य सीता शशिनिभानना ॥१४। 

प्रहषणावशुद्धा ग व्याजहार्‌ न किञ्चन | 

अ्रवीच्च हरिभरष्ठः सीतामभतिजदपतीभ्‌ ।१५॥ 

बिभीषण तुम्हारे दृशन करनेके लिए हर्षित हो श्राना 

चाहते दै । हनुमान्‌ जी ॐ इस प्रशार कै वचनो को सुन, चन 
मुखी सीता कुद्ध भी न बोल सकी । क्योकि मारे आनन्द के उनका 
गला भर आया । तब माताजी शा कु बोलते न देख कर्पिग्रे्ठ 


हनुमान जी ने का ॥ १४।१९॥ 
रिम चिन्तयसे देवि किंसु मां नामिभाषसे। 
एवसुक्ता हन॒मता सीता धमं म्धवस्थिता ॥१६॥ 
दे देवि ! आप किपिवावके लिए चिन्तित ह्यो रहार रौर 
मु्से क्यो सम्भाषण नदीं करतां ? जत्र हनुमान्‌ जौने एष 
प्रकार कहा; तब पातित्रत धमं मँ स्थित सीता ने ॥१६। 
अरदत्‌ परमप्रीता हषगदुगदया गिरा | 
पियमेतदुपश्ुत्य भति जयसभितम्‌ ॥१७॥ 
पहषवरामापन्ना निवोक्यास्मि क्षणान्तरम्‌ । 
न हि पश्यामि सदशं चिन्तयन्ती प्लवङ्म ॥१८॥ 
हषं के मारे गद्गद ब्राणौ से परम हर्वित हो कहा-हे वानर . 
पति के विजय का संवाद सुन, श्रानन्द कै मारे क्ण भरतकेष् 
कुद बोला नहीं जाता था । श्वम यह सोच रीरि, ई 
मङ्गलसंवाद्‌ के श्रनुरूप तु्हँ क्या पारितोषिकदूं! कर्योकयु 
इसके लिए तुरं देने योग्य कोई वस्तु नहीं देख पड़ती ॥१,०।१य 
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मत्‌प्रियास्यानकस्येह तव पत्यभिनन्दनम्‌ । 
न हि पश्यामि तत्‌ सौम्य पृथिव्यामपि वानर ।१६॥ 
सदश मत्‌ पियाख्याने तव दातु भवेत्‌ समम्‌ 1 
ष्िरण्यं वा सुक्णं वा रत्नानि विविधानि च ॥२०॥ 
राज्यं वा त्रिषु लोकेषु नैतदहति भाषितुम्‌ 
एवणुक्तस्तु वेदेद्या धस्युवाच प्लवङ्कमः ॥२१॥ 
सुमे खारी एथिवी पर सी कोहं वस्तु नदीं देख पडती, जो 
तन्हारे समान प्रियस्तंवाद्‌ सुनाने बते गोदीजास्के। यदिर्जै, 
वादी, स्परेना, विविध प्रकार के रत्न च्रथवा त्रिलोकीकाराञ्य भी 
र दे डाल, तो भी दु्हारे लिए यद सब इस सुखद संवाद सन्ने 
के बदह्ते मेँ उचित्त पुरस्शार नदीं हो सकता । जवसोता जीने इस 
प्रकार कदा, तब उन्तर में हनुमान्‌ जी ने ॥१६।२०।२१॥ 
गर्ीतपाञ्च सियाक्यं सीतायाः भमुख स्थितः । 
भतः भरियदिते युक्तं भतुर्विजयकाङक्षिणि ॥२२॥ 
हाथ जोड़ शरोर सीता जी कै सामने खड़े होकर कहा-हे 
पति कै भिय हिव में तत्पर रहने वाली ! है षति का विजय चाहने 
वाली | ॥२२॥ 
स्निग्धमेतंषिधं पाक्यं तमेवाहंसि भाषितुम्‌ । 


तवैदचनं सौम्ये सारवत्‌ स्निग्धमेव च ॥२२॥ 
हे खौम्ये ! इस प्रकार के मनोहर वचन तुम्दीं कह सकती हो। 
हारे यइ खारथुक्त, मनोहर आर स्नेहसाने बचन ॥२३॥ 


१ हिरण्यं -रजतं । ( गो° ) 
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रत्ोधाद्वि्रिषाच्चापि देवराज्याद्विशिष्यते । 
अथतश्च मया प्राप्न देवराञ्यादयो युणाः ॥२४॥ 
केवल भिविघ प्रारके रत्नों ही से नी, बर्किस्वगं ३ 
राज्य से भी कदी अधिक चद्‌ बद्‌ कर मूल्यवान ह । उनके सुकते 
शी सेसुमेतो स्वगेका रज्य चादि बहुमूल्य पदाथप्रं पतह 
चुके ॥२४।॥ 


हतशत्रुं विजयिनं रामं पश्यापि सुस्थितम्‌ । 


तस्य तद्रचनं रत्वा मेयिल्ली जनकात्मजा ॥२५॥ 


क्योकि मँ शत्र हन्ता एवं विजयी ओीयामचन्द्र जी फो श्व 
शान्तचित्त पाता हू । ( अधौत पृवंवत्‌ वे अवर शच्नुके कारण न 
तो चिन्तित ओरन तुम्हारे वियागमे जुज्ध ई ।) हसुमानजी 
के चव्चन सुन कर, जनकनन्दिनी मैथिला ने ॥२५॥ 


ततः शुभतरं वाक्ययुवाच पवनात्मजम्‌ । 
अतिलक्षणषम्पन्न माघुयगुणभूपितम्‌ ॥२६॥ 


बुद्ध्या द्यष्टाङ्गया युक्तं स्वमेषाहसि भाषितुम्‌ । 
श्लाघनीयोऽनिलस्य सं पुत्रः परमधार्मिकः ॥२७॥ 


पिके से भी रयि सुन्दर वचन हनुमान जी से कै 
हे हनुमन ! सराघुत्वसम्पन्न रोर मघुरतागुण से भूषित, अष्टाङ्ग 
चुद्धि से पणं एेसे वचनो से तुम्दीं कह सकते हा । पवननन्दन 
तुम बड़े धार्मिक हो सर।हने योग्य दो ।।२६।२५॥ 
रिप्पड़ी--च्रष्यंगबुद्धि से पूणं वचनो का विवरण यह हैः-- 
हणं, धारण, शवत्र स्मरणं प्रतिपादनम्‌ | 
ऊदहापोदोर्थं विज्ञानं त स्वक्ञानं च धीगुणाः ॥१।। 


षोडशोत्तरशतततमः सगेः १२४१ 
गर्थात्‌ सुने को उत्कण्ठा या चाह, सुनी हुई बात को धारण करना, 
खमय पर उसे याद्‌ रखना, वात कौ प्रतिपादन करना, उखमे तकं वितकं 
करना, उसका शोक न करना. उसका यथाथ श्रभिप्राय जान लेना, 
उसमे से तदव निकाल लेना--ये बुद्धि के श्राठश्रंग हैं| | 
बलं शोयं श्रुतं सत्तवं विक्रमो दाक्ष्यगुत्तमम्‌ । 
क२९-५ ४ 
तेजः क्षमा धृतिर्धयं विनीतलं न सशयः ॥२८॥ 
प्रयाससदिष्णुत्व, युद्धोत्साह. शाखज्ञान, शारीरिक बल, परा- 
क्रम, सामथ्ये, शत्रु कौ पराभव करने की शक्ति, अपराध- 
सहिष्णुता, प्रभाव, धैय, विनञ्नता अथवा नीति का विशेष ज्ञान 
तुम सथ से श्रे है--इसमें सन्देह नकी ॥२८॥ 
एते चान्ये च बहो गुणस्छय्येव शोभनाः | 
अथोवाच पुनः सीतामसम्प्रान्तो षिनीतषत्‌ ॥२६॥ 
ये सव गुण तो तुममें ई ही इनके ्रतिरिक्तमी बहुत से अच्छ 
गुण तुम पाए जाते है । यह सुनकर हनुमान जी कु भी वि चलित 
न होकर पुनः बड़ी नम्रता के साथ सीताजी से कहने लगे ॥२६॥ 
भ्रशदीताञ्जलिहर्षात्‌ सीतायाः प्रषु स्थितः । 
इमास्तु खलु राक्षस्यो यदि स्वमनुमन्यसे ॥३०॥ 
हन्तुमिच्ाम्यहं सवां याभिस्तवं तर्जिवा पुरा । 
छिश्यन्तीं पतिदेषां सखामशोकवनिकां गताम्‌ ॥३१॥ 


बे हाथ जोड़कर सीता जी के सामने खड़े होकर बौर हरषि 
हो बोत्ते-हे देवि । यदि तुम आज्ञादो, तो मँ इन खव राकसिर्यो 
को, जो पिके तुमको डराती धमकाती थीं, मार डाल । तुम तो 
पति की चिन्ता मेँ दुःखी शच्रशोकवाटिका में रहती थीं ॥२०।॥३१॥ 
वा० रा० यु०-प 


१२४२ युद्धकाण्डे 


घोररूपसमाचाराः ऋरराः ऋरतरेक्षणाः । 
राक्षस्यो दारुखकथा वरमेतत्‌ पयच्ड मे ॥२३२॥ 


यष्टिभिः पाणिभिः सवांश्चरणेश्वैव शोभने । 
इच्छामि विविपैातैहन्तुमेताः सुदारुणाः ॥३३॥ 


द्लौर ये सवर मयङ्कुर रूग्वालीं श्रौर बुरे चरणो वाली, 
मौर ठेदी मेडी आंखो बाली रान्तसियां तुमसे बुरी बुरी बातें कहती 
थी) सोहे शोभने। श्व युर यह बरदो। मूको, थप्रडो ओर 
लार्तो से तथा विविध प्रकार की मान से, इन कठोरं हृदय राक्षसि 
कोमारनेकोमेय जी चाहता है ॥३२।।३३॥ 


घातेजानुपरहारेश दशनानां च पातनैः । 
ज, € 9 
भक्षणे; कणनासानां केशां लुश्वनेस्तथा ॥२४॥ 
मे इनको घुटनों से मारना चाहता हू । दांतों से इनके नाक 

कान काटना चाहता हू | इनके बाले को नोन नोच कर उखाड़ 
डालना चाहता हूं । इनं पटक पटक कर मारना चाहता हूं शरोर 
इनक्छो ( जिन्दा ही ) खा जाना चाहता हूं ॥३४॥ | 

नखेः च्ष्कमु खीमिश्च दारणेरङ्नैहतैः । 

निपात्य हन्तुमिच्छामि तव विप्रियकारिणीः ॥२५॥ 


तुमको सताने बाली इन संखे मुख वालीं रा्ञसिर्यो छो नसो 
से विदीणं कर प्रर उपर इउच्नाल उछाल कर तथा जमीन पर पटकः 
चटक कर म मार डालना चाइता द ॥२५॥ 


एवंमकारेबेहुमिर्विमकारेवशखिनि । 
हन्तुमिच्चाम्यह देवि" तवेमाः छतकिल्विषाः ॥२६॥ 


षोडशोनच्चरशततमः सर्गैः १२४३ 


हे यशसिनी ! मँ द्द सताने बाली इन सब पापिनियों को 
अनेक प्रकार के श्राघा्तो से मारना चाहता हूं ॥२६॥ 
एवयुक्ता हनुमता वेदेह जनकात्मजा । 
उवाच धमं्षहितं हनमन्तं यशस्विनी ॥२३७॥ 
जव हनुमान जी ने जनकनन्दिनी से इस प्रकार कहा, तक 
यशस्विनी सीता जी ने धमे सहित वचन हनुमान्‌ जी से कटे ॥ ३७ 
[ यशस्विनी इसलिये कि सीता जीके मनमें बदलातेने की 
भावना तिलमात्रभी नथी । | 
राजसंभ्ववश्यानां डुबेन्तीनां पराक्ञया । 
विधेयानां च दासीनां कः कप्येद्वानरोत्तम ॥३८॥ 
ये दासियाँ है श्नौर रावण की आश्रिता थीं श्नौर उसकी चाज्ञा 
का पालन करती थीं । सो हे वानरश्रेष्ठ ! तुम इन पर कुपित क्या 
होते हो ।। ३८ ॥ 
भाग्यवैषम्ययोगेन एरा दुश्चरितेन च । 
प्रयंतत्‌ प्राप्यते सवं स्त ह्यपञुञ्यते ॥३६॥ 
मँ पने ही भाग्यदोष से श्रौर अपने पूवंकृत दुष्कृर्तोके हारा 
ये खमस्त दुःख पाती हं रौर अपना भोग मान भोग रदी हूं ।।२६॥४ 
प्राषठव्यं तु दशायोगात्‌ मयं तदिति निधितम्‌ । 
दासीनां रावणास्याहं मषयामीह दुबला ॥४०॥ 
सुरे यदी बदा था कि, मै रेसी दशा मेँ पड़ यह सब भोमू ! 
मने तो यष्टी मिश्चय कररखा है। मुरदुबलाने इसीसे रावण 
की इन दासिर्यो का कोध सह लिया ॥ ४०॥ 


ञ्राज्प्रा रावशेनैता राक्षस्यो मामतजयन्‌ । 
हते तस्मि युहि ठजनं वानरोत्तम ॥४१॥ 


१२४४ धुद्धकारडे 


हे वानरोत्तम ! इन रसिर्यो ने रावण की आज्ञा से ही सुभे 
सताया था। कर्योकिं अव जब रावण मरचुकाहै, तोक 
मुभे अव नदीं डांटती उपरतीं ॥४१॥ 


अयं व्याघ्रसमीपे तु पुराणो धमेसस्थितः। 
ऋक्षेण गीतः शोको से तन्निगोष प्लवङ्गम ॥४२॥ 


हे छपे ! पुराणान्तेगत कीं एक यह कथा है कि, एक समय 
एक शिकारी, व्याघ्र के डर से एक एेस्रे पेड़ पर चद्‌ गया जिसे 
उपर री पिले ही सेवेठाथा। उस समय भालू ते व्याघ्र न्नो 
जो श्लोक सुनाया था,उसे सुनो ॥४२॥ 


न परः पापमादत्ते परेषां पापकमेणाम्‌ । 
समयो < क्षितन्यस्तु सन्तरचारितरभूषणाः ॥४३॥ 
छरपक्ारी को अपकार द्वारा बदला देना उचित नदीं । अथवा 
दुसरेके बुरे काम देख कर, वैसा ही बुरा बताीव करना उित 


नदीं । प्रस्येक जन को श्रपने चार कीरत्ता करनी चाहिए 
क्योकि ग्वार रक्ता हं साधुजनोचित भुषण हैः ॥४३॥ 


पापानां वा शुभानां वा बधाहांणां पवङ्गम । 
कायं करुणमायण न करिचन्नापराध्यति ॥४४॥ 
ह वानर! मक्तेही कोहैपापीडहो या धमोत्मा, भथवा वष 
करने योग्यदहीरक्योनदहो, किन्तु श्रेष्टजनों को उस पर दयार 


करनी बाहिए । कयांङ्कि एेसा कोड दी नहीं जोश्पराध न त्फ 
हो, ङु न ङुद्धं अपराध ता सभीसे हृद्या ही करता हे ॥४४॥ 


२ समयः--श्राचारः ! ( गो° ) 





षोडशोत्तरशततमः सर्म: १२४ 


लोकहिसाविहायणां रक्षसां कामरूपिणाम्‌ । 
कुवंतामपि पापानि नैव काय॑मशोभनम्‌ ॥४५॥ 
तेरी सम मे तो यथेच्छं रूपधारी वे गन्तस जो जीवहिसा 
करना एक खेत समस्ते ह, उनका मी अनिष्ट करना, अच्छी बाक्त 
नहीं ॥४५॥ 
एवसुक्तस्तु हनुमान्‌ सीतया वाक््यकाबिदः । 
प्रत्युवाच ततः सीतां रामपनीं यशस्विनीम्‌ ॥४६॥ 
जव सीताजी ने इस प्रकार कहा, तत वाक्यकोकिद्‌ हनुमान 
जी ने इत्तर मे यशस्विनी श्रीयामपत्नी साता जी से कटा ॥४६॥ 
युक्ता रामस्य भवती धभेपन्री यशस्विनी । 
प्रतिघन्दिश मां देवि गमिष्ये यत्र राघवः ॥४७॥ 
हे देवि! क्योनदहो! तुम हो तो श्रोरामच्न्दरजी दहीकी 
यशस्विनी धमपत्नी । अब तुमं जो सन्देशा श्रीरामचन्द्र जी के लिए 
मुकसे कहना चाहती हो वह कटो । क्योकि चव में श्रीरामचन्द्र 
जी के पास जाना चाहता हं ॥४७॥ 
एवयुक्ता हनुमता वेदेही जनकाप्मना । 
ञ्नतरवीदु्रष्टुमिच्ामि भतार वानरोत्तम ॥४८॥ 
जब हनुमान जीने यह्‌ कषा; तच जनकनन्दिनी ने इनु मानः 
जी से कहा- हे वानरोत्तम ! मेँ तो पने पति के दशन करना 
चाहती हू ॥ छता 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान्‌ मारुतात्मजः । 
हषंयन्‌ मैथिलीं वाक्यमुवाचेदं महाद्युतिः ॥४६॥ 


२१४द्‌ युद्धकाण्ड 


सीताजी का यद कथन सुन, पवननन्दन महाकान्तिमय्‌ 
हनुमान जी ने मैथिली को हर्षित करते हुए यह कष्टा ॥४६॥ 
पूरंचन्द्राननं राम द्रशष्यस्यायं सलक्ष्मणम्‌ । 
स्थिरमित्रं हतामित्रं शचीव भिद्शेश्षरम्‌ ॥५०॥ 
हे भार्ये ! लदमण तथा मित्रों सहित उन चन्द्रवदन श्रौ 
हतशच्र श्रीरामचन्द्र जी के दशन तुम उसी भ्रकार (याज) करोगी 
जिस प्रकार शची अपने पति इन्दर के करती हैँ ॥५०॥ 
तामेवगुक्त्वा राजन्तीं सीतां साक्षादिव भयम्‌ । 
आजगाम महावेगो हनुमान्‌ यत्र राघवः ।॥५१॥ 
दति षोडशोत्तरशततमः सगः ॥ 


साक्लात्‌ लद्मी जी की तरह शोभायमान जानकीजी से दह 
वचन कह, महावेगान्‌ हनुमान्‌ जी श्रीरामचन्द्र जी के पास लोर 
छाए ॥‰१॥ 


युद्धकाण्ड का एकसौ सोलहवो सर्गं पूरा हृश्रा | 
--- क 


सप्तदशोत्तरशततमः सगः 
~+ 
सष उवाच महाप्राज्ञमभिगम्य पुवङ्गमः । 
रामं बचनमथंजञो वरं सवधनष्मताम _॥१॥ 


सहापरि्डित हलुमान्‌ जी धञ्चुषधारि्यो मँ श्रेष्ठ एवं वच 
अर्थज्ञ श्रीरामचन्द्र जी के समीप जा कर, बोजे ॥१॥ 


सप्तदशोत्तर शततमः सर्गः १२४७ 


यन्निमित्तोऽयमारम्मः कमणा च फलोदयः । 
तां देवीं शोकषन्तपतां मैथिलीं द्रष्टुमर्हसि ॥२॥ 


हे प्रभो जिनके जिए यह इतना विशालं अयोजन शिया गया 
८ अर्थात्‌ समुद्र पर पुन्न बांधा गया रौर जान पर खेल कर युद्ध 
किद्या गया ) ओर जा इस समस्त अायोजन शा फल स्वरूप है, 
उन शोकपीड़त सोता देवी को अव्र दशेन देना तुमश्चो उचित 


है ।।२॥ 


सा हि शोकक्माषिष्टा बाष्यपर्याहकलेक्षणा । 
मैथिली विजयं श्रुता तव हषषुपागमत्‌ \।३॥ 
क्योकि शोक से विकल रोती हृ जानको तुम्हारे विजय का 
संवाद सुनते ही हवित हो गई ॥३॥ | 
पूर्वकात्‌ भरस्ययाच्चाहयुक्तो विश्वस्तया तया । 
भर्तार उष्टुमिच्छामि तायं सहलक्ष्मणम ॥४॥ 
पूवेकालीच परिचय होने के कारण, सीता जी ने मुक पर 
विश्वास कच्चा च्यौर यदी कदा कि, में उन पराम ( पृं 
मनोरथ ) अपने पति को लदमण सहित, देखना चाहती हू #8।॥। 
एवघुक्तो हनुमता रामो धमेधृतां वरः । 
अगच्दत्सहषा ध्यानमीषदबाष्पपरिष्लुतः ॥५। ! 
जब घमासान मे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी से हवुभान्‌ जीने यह 
कहा; तव वे कुद कुड ्ंखो से श्मंसू मर सोचने लगे ॥*॥ 
दीमुष्णां विनिःशवम्य मेदिनीमवलोशषयन्‌ । 
उवाच मेधङ्ाशं विभीषण पस्थितम्‌ ॥६॥ 
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्िरि लंबी सरंसल्ञेवे प्रथिवी को निहार कर, मेघ के समान 
विशालकाय बिभीषण से, जो वहीं उपस्थित थे, बोले ॥&॥ 
दिव्याङ्गरागां वेदीं दिव्थाभरणभूषिताम । 
इह सीतां शिरःस्नातापुपस्थापय भा चिरम ॥७॥ 
अच्छी तरह इपटन करा श्रौर भिर से स्नान करा कर तथा 
दिञ्य भूषर्णो से भूषित कर, सीता को शीघ्र यहाँ ले भाश्चो 
एवषरुक्तस्तु रामेण त्वरमाणो विरभाषणः | 
पविश्यान्तःपुरं सीतां स्वाभिः स्रीमिरचोदयत्‌ ॥८॥ 
जव श्रीरामचन्द्र जी ने यदह कहा, तब भिभीषण तुरन्त श्रपने 
अन्तःपुर म गष श्रौर भपनी जियो द्वारा सीता जी से यह सन्देश 
कहलाया ( श्मौर फिर स्वय उनके पास जा बोलते ) ॥८॥ 
दिन्याङ्गरागा बेदैहि दिव्याभरणमषिता । 
यानमारोह भद्रं ते पतां स्वां द्रष्टुमिच्छति ॥&॥ 
हे देवि ! तुम्हारा मङ्गल हदो। तम्हारे पति तमको देखना 
चाहते है । ्रतः तुम उपटन लगवा नहा डाल्लो च्रौर दिव्य भूषणो 
से भूषित हो पालकी परः सवार हो लो ॥६॥ 
एग्रयुक्ता तु वेदेह भल्युवाच विभीषणम्‌ । 
अस्नाता द्रष्टुमिच्छामि भतार राक्षसाधिप ॥१०॥ 
विभीषण के इस प्रकार कहने पर, सोता जा ने उत्तर दिश्ा- 


हे राक्षसेश्वर ! मे तो विना स्नान किए ही अपने स्वामी को देखना 
चाहती हू ॥१०॥ 


सप्रदशोत्तरशततमः सभैः १२४६ 


तस्यास्तद्वचनं श्रत्वा प्रत्युवाच विभीषणः । 
यदाह राजा मर्ता ते तत्तथा कुमहंसि ॥११॥ 


सीताज्ञीके इस कथनको सुन बिभोषण ने कहा-(मेरी 
समफमेंतो) जैसा श्चापके स्वामी महाराज्न ने श्रज्ञा दोहै 
मआपको तदनुसार ही करना चाईिए ॥११॥ 


तस्य तद्वचनं श्ुखा मेयित्ली भत्‌ देवता , 
£ 
भत भक्तित्रता साध्वी तथेति 'व्यभाषत्‌ \१२।॥ 


विभीष्णकेये वचन सुन, पति दी को श्रपना आराध्य देव 
समम, पतित्रता सती सीवा ने पतिमक्तवश उत्तर दिया--्वहु 
अच्छा ।१२॥ 


ततः सीतां शिरःस्नाता युवतीभिरलसमडृताम्‌ । 
महाहांभरणेपेतां महहौम्बरधारिणीम्‌ ॥१३॥ 
तब विभीषणे श्रपनी खयां द्वया सीता जीकोसिरसे 
स्नान करवाए श्रौर भूषणं से भूषिन करवाया । बहुमूस्य गहने 
धारण किए हुए तथा बहुमूल्य वश्च पहने हुए जानराको 
( विभीषण ने ) ॥१३॥ 
आरोप्य शिबिकां दीप्र पराध्याम्बरसंतम्‌ | 
रक्षोमिबेहुभिगु्ामाजहार बिभीषणः ॥१४॥ 


एक चमचसमाती पालकी मँ जिस पर बड़ा बदह्िया दधार पडा 
इमा था, सवार करवाया । पिर उस पालकी की रक्ताकेलिए 
बहुत से रा्ञसो के नियुक्त छर, पालकी को श्रीरासचन्द्र जी के 
निकट लिवा क्ते चकते ॥१४॥ 
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सोऽभिगम्य महात्मानं ज्ञात्वाऽपि ध्यानमास्थितम्‌ 
परणतशच प्रहृष्टश्च परापरा सीतां न्यवेदयत्‌ ॥१५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को ध्यानमन्न जान करमभी विभीषशने 
अत्यन्त हषित हो च्मौर प्रणाम कर, सीता जीङे आगमनकी 
सुचना दी ॥१॥ 
तामागतापुपश्चत्य रक्षागरहविरोषिताम.। 


हषा दैन्यं च रोषश्च त्रयं राघमाविशत्‌ ॥१६॥ 
रावण के धर में बहुत काल तक्र बस रहीं हहं सीताजीके 
आगमन का संवाद्‌ सुन, श्रोरामचन्द्र जी के मनम ङ्ध क्रोध 
कु हषे नौर छुं कुद दीनता दत्पन्न हो गई ॥१६॥ 
ततः पाश्वगतं दृष्ट्रा सविमशुं विचारयन्‌ । 


विभीषणमिदं वाक्य महू राघवोऽब्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
निकट श्ाई हद सीता को देख, उनके ।वष्यमें सोच विचार 
कर, विभीषण से श्रीरामचन्द्र जी ने भ्रप्रसन्न हो, यह कदा ॥१५॥ 


राक्षसाधिपते सोभ्य नित्यं मद्विनये रत । 
वेदेदी सन्िकषं मे शीघ्रं सद्धपगच्छतु ॥१८॥ 
हे राक्षसेश्वर ! हे सौम्य } सदा हमारे विजय की कामनामें 
रत रहने बाजे भित्र ! जानदी शीघ्र मेरे पास वें ।१८॥ 
स तद्वचनमाज्ञाय राघवस्य पिभीषणः | 


तृणंपुत्सारणे यत्नं कारयामास स्वंतः ॥१६॥ 
+ श्रीरामचन्द्र जीका यह कथन सुन कर, धमात्मा विभीषण जी 
ने बां से सब किसीको हटाने का प्रयत्न किञ्चा ( क्योकि पदां 
प्रथा के श्रनुरोध वश) ॥१६॥ 


सप्रदशोत्तरशततमः सर्गः 


श्कञ्चुकोष्णीषिणस्तत्र वे्रनभरपारयः । 
उत्सारयन्तः पुरुषाः समन्तात्‌ परिचक्रमुः ॥२०॥ 
जामा पणी पिने हए लेजे, जो हार्थो मे वेत लिये इये. 
चासं रोर घूम घूम कर पुर्ण को हटाने लगे ॥२०॥ 
ऋष्षाणं वानराणां च राक्षसानां च सर्वशः| 
इन्दान्युत्सायमाणानि द्ग्युत्सखजुस्तदा ॥२१। 
तब री वानरो ओर राक्षसो के समस्त दल वहं से हटाए 
जाने पर, दूर जा खड़े हए ॥२१॥ 
तेषायुत्सायेमाणानां सर्वेषां ध्वनिरुत्थितः । 
वायुनोदतंमानस्य सागरस्येव निःखनः ॥२२॥ 


उन सबकेहटने मे वैसादही बडा होहल्ला मचा; जैसा कि 
बायुके वेग से सुद्र का शब्द होता हे ।॥२२॥ 


१२५१ 


उत्यायंमाणंस्तान्‌ दृष्टा समन्ताह्जातपम्धरमान्‌ । 
रदाक्िण्यात्तदमषांचः वारयामास राघवः ।२३॥ 


इस प्रकार उन समस्त दीषो, बान ओर राक्षसो का बल्ल 
पूवक बह से हटाया जाना देख तथा उन सव क घबड़ाया “ 
ह्या देख, श्रीरामचन्द्र जी के मन मे नके प्रति द्या उत्यन्न हदे! 
विभीषण ने यह काम श्रीरामचन्द्रजी से श्राज्ञा लिएबिनादी 
किश्चाथा, अतएव श्रीरामचन्द्र ज्ञी को उनका यह काम अन्डछान 
लगा । श्रीरामचन्द्र जी ने विभीषण के एसा करने से बजां ॥२३]॥ 


र 
९ कृलुकं--वाराण । (गो) २ दा्षिरयात्‌--कृपाविशेषात्‌ } (रा०) 
३ श्रमर्षात्‌--मदाज्ञाविनोत्सास्यतीति वि मीषणेऽमषः ! ( रा० ) 
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संरव्यश्ात्रपीद्रामश्वश्षुषा प्रदहन्निव । 
पिमीषणं महापराज्गं सोपालम्भमिदं वचः ॥२४॥ 
मारे क्रोध के एेसी लाल लाल आलं कर, मानो नेत्राभ्निसे 


वे जला ही डा्तेगे, श्रीरामचन्द्र जी ने महाप्राज्ञ विभीषण को 
उलहना दिश्या श्रौर कहा ॥२४॥ 


किमथ मामनादृत्य छ्िश्यतेऽयं त्वया जनः । 
१ गं के 
निषतेयेनयुयोगं जनोऽयं स्वजनो मम ॥२५॥ 
तुम मेरा अनाद्र कर ( चिनामेरी आज्ञा पाए) मेरे जर्मन 
को क्यो सता रहे हो !? च्रपनेल्लोगोकोमनाकरदोकि, बेलोग 


इन लोर्गो को न सतावें \ क्योकि ये सवबतामेरे स्वजन हीदहै। 
अर्थात्‌ ये सबतोमेरे घरक लोगो जेषे ५२५। 


न ग्रहशि न वल्लाणि न प्राकापस्तिरस्कियाः१। 
नेदशा रान्षत्कारां इत्तमावरण खियाः ॥२६।। 
श्लियों के लिए नघर,न चादर काघूंचट, न कनात आदि 


की चहारदीवारी, न चिक भादि पर्दा मरन इख प्रकारका 


, राजसत्कार हौ आङ्‌ (श्रोट) करने वाला है ( जैसा कि तुम 
कर रहे हो ) ॥२६॥ 


रव्यसनेषु न कृच्छुषु न यद्धेषु स्वयंवरे । 
न क्रतौ न विवाहे च दशन दुष्यति ्ियाः ॥२५७॥ 





[1 


१ (तर स्क्रसमा--श्रावरणं | ( ११. ) २ व्यसनेषु --इष्टजन्‌ वियोगेषु 
( गो° ) ३ ङष्डे.षु--राज्य्लोभादिषु । ( गो० ) 


सप्रदशोत्तरशततमः सगः १२५३ 


इषटजनों का वियोग होने पर, राजविप्लव के समय, खमरभूमि 
मे, स्वथंवरखमा मे, यज्ञशाला में, विवाह मे खिया का जनखमा 
के सम्मुख विनापरदे के याबिनाघूघट कदे ना, दूषिव नदीं 
है । ( अर्थात्‌ इन द शाविशेषों ॐ भ्रतिरिक्त दशार््रो मे उनका पदां 
छोड विना घुवट के जनसमाज में आना दुषित है) ।।२७॥ 


[ टिप्पणी--इस कथन से रामायएकाल मं परा प्रथा का ग्रायी 
मै व्यापक रूप से प्रचलित होना, खष्ट सिद्ध होता है ¦ |] 


सैषा युद्धगता चैव इच्छं च महति स्थिता । 
दर्शनेऽस्या न दोषः स्यान्‌ मत्समीपे विशेषतः ॥२८॥ 
सीता जी भी इस समय बडी भारी विपच्चिमें पड़ी ई ओर 


वीडित ह । अतएव ठेसे समय, विशेष कर मेरी उपरिथित में 
इनका बिना परदे के आता, कोह सी दोष की बात नहीं है ॥२-)। 


तदानय समीपं मे शीघ्रमेनां विभीषण । 


सीता पश्यतु मामेषा सुदृदगणषतं स्थितम. ।२६॥ 


सो हे विभीषण । तुम शीघ्र (विना पदां केही) सीता को 
मेरे पथ्य > ध्याश्चो, जिससे ये सव मेरे सुदद्गण सीता को देख 
सके ॥ . 


एवघुक्तस्तु रामेण सविर विभीषण; । 
रामस्यापानयत्‌ सीतां सन्निकषं विनीतवत्‌ ॥२०॥ 
श्रारामचन्दर जी के ये वचन सुन, विमीषण जौ मन में कुछ 
सोचते वि्वारते, नञ्नतापूबंक सीता जी को श्रीरामचन्द्र जी ॐ 
पास लते भए ॥३०॥ 
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ततो लक््मणसु्रीषौ हनम पुत्रङ्मः 
निशम्य वाक्यं रामस्य बमवध्यथिता मरम ॥३१॥ 
किन्तु श्र सचन्द्र जी के एेसे बचन जुन, लद्मण, सुभ्रीब 
हनुमान्‌ अत्यन्त दुःखी हए ॥३१॥ 
कलत्रनिरपेप्षध इङ्कितैरस्य दारुणैः 
अप्रीतभिव सीतायां तकयन्ति स्म रापवमप ॥३२॥ 
जब श्रोरामचन्द्र जीने सीता की ओर देखा, तष उनकी 
८ क्रोध भरी ) कठोर चितवन को देख, लदमणादि नेजानाकि 
श्रीरामचन्द्र ची सीता पर श्चप्रसन्न है ॥३२॥ 
लज्जया त्ववलीयन्ती स्वेष्‌ गात्रेष मेथिल्ली । 


विभीषणेनानगता तारं साऽभ्यत्रतत ॥३३॥ 
खस खमय जानकी जी लाज के मारे सिङ्कुडती हुड मानो अपने 
अङ्गो हीमे घुसी जाती थीं च्रौर विभीषण उनके पष्ठ पीडे 
रहै थे । इस +कार सीता श्रीरामचन्द्र जी के निकट पहची ॥३६३॥ 
सा बल्ञसंरुद्धखी लञ्जया जनसंसदि । 
हरोदासाच मतारमायेपुप्रेहि भारी ॥३४॥ ` 
खस जनसमाज में लञ्जावश सीदा अपना मुख ठके इएथीं 
अथात्‌ घंघट काद हुए थीं। करना सीता शपे पति के समीप 
प्टुच कर “हे आये पुत्र ” कह कर रो पड़ीं ॥३४॥ 
[बटिप्पणी--यचपि श्रीरामचन््रजी ने उस समय घूघट न काटने 
की बात सप्रमाणं की थी तथापि चिरन्तन ्भ्यासवश सीताजी धूषट 
कादे ही श्रीरामचद्र के निकट गई । | 
विस्मयास्च प्रहषांच्च स्नेहाच्च पतिदेवता । 


उदेक्षत युखं मतः सौम्य सौम्यतरानना ॥३५॥ 


अष्टादशोत्तरशततमः सर्म. १२५५ 


सन्दरयुखवाली, पति ही को अपना श्राराभ्य देव मानने 
वाली श्रीजानक जी विस्मय, हषे शरोर प्रेम के वश हो, बहत देर 
तक अपने पति का सुन्दर सुख देखती रहीं ॥३५॥ 
अथ समपनुदन्‌ मनकम सा 
उचिरमदषटुदीक्ष्य वै परियस्य । 
वदनमुदितपूणचन्द्रकान्तं 
रविमलशशाङ्निमानना तदानीम. ॥३६॥ 
दति सप्तदशोत्तरशततमः खगः | 


मन की ग्लानिको त्यागकर, बहत दिनो सेन देखे हुए, 
अपने पति के चदय होते हुए चन्द्रमा की तरह लाल सुख ८ कोध 


के कारण) को देख, सीताका युखमर्डल निर्मल चन्द्रमा क 
समान हो गया ॥३६॥ 


युद्ध कार्ड का एकसौ सवहर्वो सगं पूरा हूना | 


६5--~ 
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॥ 
पवक क 4. ध ह 


ताँ ठु पाश्वस्थतां रहं रामः सम्पश्य पैयिलीम । 
कः, क ४ 
हृदयान्तगतक्रोधो व्याहतंमुपचक्रमे ॥१॥ 
= १ उदितपूणंचन्द्रकान्तं--इस्यनेन कोपरकतत्वमुक्तं ¦ (गो०, २ विमल 


शशाङ केत्यनेन उन्तरकालिकन्लयः सूच्यते । ( गो ) ३ प्रहा--लज्जया 
नम्रां | ( गो ) 
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लज्जा ॐ मारे सिर सुक्ाए सीता को अपने निकट मेँ खडी 
देख, श्रीरामचन्द्र जी ने उस श्रपने क्रोध को, जो अभी तक इनके 
हृदयम छिपा श्या था, प्रकट करना यारस्म किद्या ॥१॥ 


एषाऽसि निर्जिताः भद्रे शत्रं जित्वा मया रणे । 
पौरुषाद्दनष्टेयं तदेतदुपपादितम. ॥२॥ 
वे कने लगे-हे भद्रे ! मेने युद्धम शत्रु को परास्त कर 
तुमको पुनः प्राप्त कर लि्चा । पुरुषाथं जो क्या जा सकता था 
वह्‌ मेने कर दिखाया ॥२॥ 


गतोऽस्म्यन्तममरषस्य धषेणा सम्पमार्भिता । 
अवमानश्च शतर्च मया युगपदुदषती ॥२॥ 
चब सेरा क्रोध नष्ट हृश्मा) रावण ने तुमको हर कर मेरा 
जो श्रनादर छिश्चा था उस्र च्रनादर का बदल्लाभीवूरा हो चुका। 
शत्र ने जो अनादर की बाते कदी थी, उस चअनाद्र के बदले मेने 


युद्धमें शन कां बध कर डाला । श्रथवा युद्ध मेँ उख अनादर को 
चौर अनादर करनेवाल्ते शत्रु को साथ ही नष्ट कर डाला ॥३॥ 


ञ्य मे पाहषं हृष्टमच मे सफलः भ्रमः । 
ष 
द्य वीणप्रतिज्ञत्वात्‌ पभवामीहः चात्मनः ॥४॥ 
श्रा लोभो ने मेरा पुरुषाथं देख लिश्चा । राज्ञ मेरा सार 


परिश्रम सफल हृ । भ्राज ओँ अपनी प्रतिज्ञा से पार हमा चोः 
ऋज मेँ स्वतन्त्र हो गया ॥४॥ 


~~~ प 1 ----- ~~ ~ -* -~--~-~ ~~ 
१ त्रास्मनः प्रमवामि--स्वतंत्रो मवामि । ( गो° ) 
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या तवं विरहिता नीता चलचित्तन रक्षसा 
देवसम्पादितो दोषो? मासुषेण मया जितः ॥५॥ 


मेरी अनुपरिथति मे चन्चलमना रारण जो तुफको ( पञ्चवटी 
से) हर कर ( यहाँ) ले ्आायाथा, बह दैदछ्त दोष अर्थात्‌ 
 श्रपमान था । उस अपमान को युम जेसे मदुष्य ने दुर कर 


दिशा ॥२५॥ 
 , दै 
सम्पाप्रमवमान यस्तेजसा च भरमाजति। 
कस्तस्य पुरूषायऽस्ति पुरुषस्यास्पतेनप्तः ॥६॥ 


जो मनुष्य श्रपने निरादर को अपने ब्त विक्रमसे दूर नहीं 
छर सका ; उसका पुरुषाय हा शिप कामका | पेता मवुष्य तो 
दलपबल ओर अह्पविक्रम बाला सममा जाता है ॥६॥ 


लङ्कनं च समुद्रस्य लङ्धायाश्चावमदेनम्‌ | 
सफलं तस्य तच्छलाप्यं महत्कमं हनुमतः ॥७। 


समुद्र का नाँघना, लङ्का को विध्वस्त करना आदि दतुमान्‌ जी 
जने जो बद बड़े सराहने योग्य कायं किए, वे सब राज खफलत हो 
गए ॥५॥ 


युद्धे विक्रमतश्रैव हित मन्तरयश्च मे । 


सुभ्रीवस्य ससैन्यस्य सफलोऽय परिभमः ॥८॥ 


युद्ध मे पराक्रम प्रदत्त करने वाक्ते ओर सदा दितयुकं 
परामश ८ सलाह देने बलति सुप्रीव छा तथा उनकीसेनाकामी 
सारः परिश्रम आज सष्ठल हुंख्ा ॥८) 


१ दोषः--च्रवमानः। ( गो° ) 
वा० रा० यु०--७६ 
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गिगणं श्रातरं त्यक्तवा यो मां स्वय पपस्थितः । 
विभीषणस्य भक्तस्य सफलोऽय परिभ्रमः ॥६॥ 
गुणदीन भाई का साथ छोड जो स्वयं मेरे पास श्राकर 
उपस्थित हुए, उन मेरे भक्त विभीषण का भी परिश्रम आज सफल 
हुश्रा ४६॥ 
हत्येवं ब्रवतस्तस्य सीता रामस्य तद्वचः । 
गृगीवोर्फुल्लनयना बभूवाश्रुपरिप्ुता ॥१०॥ 

( बहुत दिर्नो बाद श्रीरामचन्द्र जी के दशेन पानेसे) सीताजी 
कैनेत्रहिरनो की तरह प्रफल्लितदह्ोगणएथे, किन्तु श्रीरामचन्द्र 
डी के इन चचर्नो को सुन, उन नेत्रो में श्चोप भर च्राए ॥१०॥ 

पश्यतस्तां तु समस्य भूयः क्र घो व्यवधेत । 
प्रभूताञ्यविसिक्तस्य पावकस्येव दीप्यतः ।११॥ 
खस समय सीता को देख कर, श्रीरामचन्द्र जी का कोष पुनः 
उसी प्रकार भड़का, जिस प्रकार घी डालने से ्रगिनि धधक उठता 
हे ।११॥ 
स बद्धा भृष्टी वक्त्र पियैक्परेक्षितलोचनः । 
ञव्रवीत्‌ परुषं सीतां मध्ये वानररक्षसाम्‌ ॥१२॥ 


उनकी मौह चद गदं । उन्होने टेढ़ी निगाह से सीता को देख, 
वानरो रौर राकस के सामने, सीता जीसेये कठोर वचन 
के ॥१२॥ 


यत्कतव्यं मनुष्येण धषणां परिमाजता । 
तरतं सकलं सीते शतरहस्तादमषेणाद्‌ ॥१३॥ 
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निजिता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मना । 
अगस्त्येन दुराधषां निना दक्षिणेव दिक्‌ ।१४॥ 
दे सीते ! देखो अपना अपमान दूर करने के जिए मनुष्य को 
जो कुं करना उचित हे, बह मने ( रावण को मार कर ) दिख- 
लाया । मने ऋष कर शुके हाथ से तुम्हारा उद्धार वैसे ही 


किञ्मा ; जैसे आ्ात्मस्वहूप को जानने वाते अगस्त्य ने दुधषं 
दक्तिण दिशा का, रासो कै हासे चद्धारश्िञा था ॥१३।।१४॥ 


. षिदितशास्तु ते मद्र योयं रणपरिश्रमः | 
¢ # शे 
स तीणः बुदा बीयांन्न खदथं मया कृतः ॥१५॥ 
दे भद्रे ! तुमको यह भी जान लेना चाहिए चि, इन इष्टभिर््रो 


हीके बल पराक्रम सेमे संमरामके परिश्रमसे पार ह्रां 


किन्तु मेनि यह परिश्रम ( केवल ) तुम्हारे लिएही नदीं 
उठाया ॥१५५॥ 


रक्षसा तु मया दृत्तमपवादं च सर्वेशः । 
व्रख्यातस्यात्मवंशस्य शन्यङ्खं च परिरक्षता ॥१६॥ 


किन्तु (रावण कोमार कर) मैने अपने चरित्रकीरत्ता ङी 
है ओर अपनी बद्नामी को बचाया है तथा श्रपने विरूयात वंशं 
के अपयशको धो बहाया हे ॥१६। 


प्राप्चारििघन्देहा मम प्रति्रुखे स्थिता । 
दीपो नेत्रातुरन्येव प्रतिङ्घलासि मे शद्‌ ॥१७ 


१ न्यंग--च्रयशस्यं । ( गो° } 
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हे सीते ! तुम्हारे चरित्नमं सन्देह उतपन्न हो गया हैः अतः 
तुम मेरे सामने खड़ी हृदं मेरे लिए उसी प्रकार सद्य हो रही 
हो, जिस ्रक्षार नेन्नरोण से पीडति मनुष्य को सामने रला इश्चा 
दीपक असद्य जान पड़ता हे ॥ १] 
तद्गच्छ ध्यभ्यनुज्गाता यथेष्टं जनकात्मने। 
एता दश दिशो भद्रे कायैमस्ि न मे खया ॥१८॥ 
सो हे जनकात्मजे ! ये दसो दिशा तुम्हारे लिए खुली पड़ी 
ड । मैं तुम्हे अज्ञा देता हं कि, तिधर तुम्हारी इन्छ। हो उधर 
चली जाश्चो । सुे तुमसे अब कुं मी प्रयोजन नरं है ॥१८॥ 
कः पुमान्‌ हि इते जातः ियं परहोषिताम्‌ | 
तेनस्वी पुनरदात्‌ पुहृर्लेख्येन चेतसा ॥१६॥ 
करथोकि एेसा कौन तेजस्वी ‹ रूष होगा, जो सतयं उच्चकुत मं 
खतपन्न होकर. दुसरे के घरमे रदीहूहे ल्ली को सुहृद्‌ सम कर 
{ अपनी समम कर ) फिर आङ्गीकार कर लेगा ॥१६॥ 
रावणाङ्खपरिभ्रष्टा दष्टं दुष्टेन चक्षुषा । 
कयं त्वां पुनरादथां कलं व्यपदिशन्‌ महत्‌ ॥२०॥ 
छतः रावणकी गोद मेँ बैठ चुशो हुई, उसकी छुरृष्टि से 


देखी हे तुको, इतने वदे इल मे उतमन्न होकर, मँ भला अव 
क्यो कर अह्ण करू ?।२०॥ 


तदथं निर्जिता मे खं यशः प्रस्याहूनं मया । 


नास्ति मे स्वय्यभिष्ड्गो यथेष्टे गम्यतामितः ॥२१॥ _ 


१ व्यपदिशन्‌-कीतंयन्‌ । ( गो०) 


1 
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जिस कीति के लिए मैने तुम्हारा उद्धार किन्ना बह भुङे भिल 
चुकी । श्रब सुमे तुमसे रोड मतलब नहीं । अवर तुम जहां चाष 
वहां जा सकती हो ॥२१॥ 


इति भव्यां भद्रे मयेहत्‌ कृतबुद्धिना । 

लक्ष्मणे भरते वा त्वं कुर्‌ बुद्धि यथाधुखम्‌ ।२२॥ 

सुभ्रीवे वानरेन्द्रं वा राक्षसेन्द्रं विभीषणे । 

निवेशय मनः सीते यथा वा सुखमात्मनः २३॥ 

हे भद्रे! मैने निश्चय करङे तुमसे यह कहा है । लद्मण, 

भरत, वानरेन्द्र सुरी अथवा राक्सेन्द्र विमाष्यमें से, जिसके 
यहो तुम रहना पसन्द करो या जर्हा तुमं सुव मिलने को आशाः 
हो, वहा तुम र्द सकृत हो ॥२२।२३॥ 

तहि त्वां रणो ष्टा दिव्यरूपां मनोरमाम्‌ । 

मर्षये इ 
त विर सीते स्वग्रहे परिवर्िनीम्‌ ॥२४॥ 


ह सीते ! तुम्हारा दिव्य ओर मनोहररूप देख रावणनेजो 
चाहा होगा सो छिया होगा, क्योकि तुम उवङ घरमे बहूव दिर्न 
से रहती दी थीं ॥२४॥ 


ततः पियाहश्रवणा तदपियं 
पियादुपशरत्य चिरस्य मेथिली ,। 
परुमोच बाष्प सुभृश प्रवेपिता 
गनेन्द्रहस्ताभिहतेव श्षटटको ॥२९। 
इति श्रष्टादशोत्तरशततमः खगं; ॥ 


१ सल्लकी --गजभच्यलता विशेषः }\ { गो° ) 
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बहुत दिनों से ण्यारे वंचन सुनने की आशा लगाए हए सीता, 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी के सुख से इस प्रकारके प्रियवचन सुन कर, 
गजेन्द्र द्वारा कोरी ६ईे लता (विशेष) की तरह थरथर काँपने 
लगीं ओर नेरा से अश्र विन्दु टपकाने लगी ।२५॥ 


युद्धकाण्ड का एकसौ च्रारहर्वा सघ पूरा इतरा । 
--:- 
एकोनविंशव्युच्रशततमः सगः 
धः क 
एषयुक्ता तु वैदेही परुषं रोमहषंणम्‌ । 
राघवेण स पोषेण भृशं प्रव्यथिताऽमवत्‌ ॥१॥ 
जब श्रीरामचन्द्रजी ने कोध मे भर इस प्रकार के कटोर ओर 
रोमाश्चकारी वचन कदे, तब सीता जी बहुत व्यथित हुं ॥१॥ 
सा तदश्रगपूप्रं हि जने महति मेथिली । 
भरुतवा भतुवचो रुक्ष लज्जया व्रीडितामवत्‌ ॥२॥ 
सब लोगो के सामने पिले कभीन सुने हए एेसे रूखे 
वचर्नो शो सुन कर, सीता जाने लज्जितहो सिर नीचा कर 
लिश्मा ॥२॥ 
परविशन्तीषं गात्राणि स्वान्येव जनकास्जा। 
वाक्शल्येस्तेः सशस्येव भृश पव्यथिताऽमवत्‌ ॥२॥ 
ततो बाष्पपरिङ्धिष्टं पमाजन्ती स्वमाननम्‌ । 
शनैगदूमदया वाचा भतारमिदमत्रवीत्‌ ॥४॥ 


एकोनर्विशदयुत्तरशवतमः सर्गः १२६३ 
१ 


उस समय एेसा जान पड़ा, मानो जनकनन्दिनी सिद्कड़ कर 
अपने अङ्खोही में समा जायगी । सीता ज्ञी, (श्रीरामचन्द्र जी के) 


वचन रूपी बार्णो की गोखी हृद्य मेँ चुभने से अस्यन्त पीडित 
हृद ओर अंपुर्भा से भरे अपने मुँहको पोती इई, गद्गद 
वाणी से धीरे धीरे ्रपने पति से यह बोलीं ॥३॥६। 

कि मामप्रदृशं वाक्यमीदृशं भोत्रदारुणम्‌ । 

रूक्ष श्रावयसे वीर भाकृतः पाक्रतामिष ॥१।। 


हे वीर ! तुम शेषी अनुचितः कर्णकटु शरोर रूखी बाते उस 
तरह कर्यो कहते हो, जिस तरह गंवार आदमी अपनी गवार ड्ध 
से कहा करते ह ॥५॥ 


न तथाऽस्मि महाबाहो यथा त्वमवगच्छसि । 
प्रत्ययं गच्छ मे येन चारिपरेणैव ते शपे ।६॥ 
हे महाबाहो ! तुमने समे जैषा समम रक्डा है, मेँ वैसी नदीं 
हं । इस विषय मे तुम। मेरे उपर विश्वास रक्लो । मेँ अपने 
पातिन्रत धमे की शपथ खा कर यह्‌ नात तुमसे कहती हूं ॥६॥ 
श्पृथक्ज्ीणां प्रचारेण जाति त्व परिशङ्कसे । 
परित्यजेमां शङ्ञां तु यदि तेऽ परीक्षितार ॥७॥ 
गवार चर्यो के चरित्र से खारी की सारी खीजाति के उपर 
सन्देह करना उचित नदीं । यदि तुम मेरे खभाव से परिचितद्यो, 


तो मेरे चरित्र के सम्बन्ध मे ( तुम्हारे मनमें) जो सन्देहं ठ 
खड़ा हृष्या है उसे तम ( अपने मन से ) दुर कर डालो ॥७]॥ 


९ पृथक-प्रकृत । ( गो° ) २ परोक्षिता--ज्ञातस्वमावा । ( गो 
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यद्यहं गाघ्रसंस्पशं गतास्मि विवशा प्रभो | 
कामरकारोनमे तत्र दैवं तत्रापराध्यति ॥<८॥ 
हे प्रभो | जब रावणने सुमे पकड़ा तब उसनेमेा शरीर 
८ अवश्य ) सशं ङिन्ना था, किन्तु उस समय मै विवश थी । मेरी 
इच्छा से उसने मेर शरीर नदींद्यु्राथा। इसमेंसेराङ्द भी 
श्मपराघन्य, इसके लियितोदेव (माग्य) दी च्पराषीदहै।नी 
मदधीनं तु यत्तन्मे हृदयं खयि वतेते । 
परापीनेषु गात्रेषु फ करिष्याम्यनीशरवरी २ ।॥६॥ 
मेरे अधीननजो मेरामनदहै, वह तुम्हींमे लगा रहतादहै) 
( उसे कोई नदीं दू सका ) किन्तु मेरा शरीर पणधीन था; सो 
फेखी स्वतंत्र कर हो क्या पकती हूँ ।॥।६॥ 
सह संद भावाच्च संसर्गेण च मानद । 
यद्यहे ते न ज्ञाता हता तेनासिमि शाश्वतम्‌ ॥१०॥ 
है मानद ! ( इतने दिनो तक्र साथ स्राथरहनेपर) साथ दही 
साथ पक्ते पोसे मेरे भार्वो को, यहि तुम न जान पाये, गोमतो 
खदादहीके लिये मार डाली गयी ॥१०॥ | 
परषितस्ते यदा वीरो दसुमानवलोककः । 
लङ्कास्थाऽ्ं तया वीर कि वदा न विस्जिवा ॥१९१॥ 
जव तुमने मुभे देखने के लिए हनुमान जी को लङ्का में मेना 


था, तब उर्हीकि द्वारा मेरे परित्याग की बात मुकसे क्यो तुमने 
न कला भेजी १ ॥११। 


१ श्ननीश्व री--श्रस्वतंत्रा | ( गो° ) 
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प्रत्यक्षं वानरेन्द्रस्य वद्वाक्यषमनन्तरम्‌ । 
त्वया संत्यक्तया वीर त्यक्त स्याज्ञीषितं मया ॥१२॥ 
यदि उस समय यह बात सुमे मालुम हो जाती, तो तुम्हारे भेजे 
हए हनुमान्‌ के सामने दय तुम्हारो त्यागी हई मे, अपने प्राण॒ त्याग 
देती ॥ १२॥ 
न था ते भ्माऽयं स्याद्‌ संशये न्यस्य जीवितम्‌ । 
सुहजनपरिेशो न चायं निष्फलस्तव ॥१३॥ 


देसा करने सेन तो तुमको ज्यथं इतना श्रम उठाना पड़ता 
मौर न अपने प्राणो को सन्देह म डालना पड्तातथा नइन 
छ्मपने हितैषी भिर््रोकोदही वृथा कष्ट देना पडता ॥ १३॥ 


त्वया तु नरशादल कोधमेवाचुबवेता । 
लघुनेव मनुष्येख स्लीतमेव पुरस्कृतम्‌? ॥१४॥ 
हे नरशादुःत ! तुमने तो श्रोष्धे मनुर्ष्यो को तरह कोष के 
वशवर्ती हो साधास्ण श्िर्यो की तरह युको भी सममः 
लिया ॥ १४ ॥ 


शपदेशेन जनकान्नोतपत्तिवसुधातलातु | 
मम इत्तं च दृत्तज्ञ बहु तेन पुरस्ठृतम्‌ ॥१५॥ 
हे इृत्तज्ञ मेरा समस्त वृत्तान्त जानने बलि ! मँ जनक की 
लड़की हूं । श्छ विचार्से तुमने नतो मेरी प्रथिवी से हत्पत्ति दी 


की चोर भ्यान दिश्रा श्नौरन मेरे ( लोकोत्तर ) चरित्रदी काङ्छं 
विचार छिश्या ॥ १५॥ 


नजययककी 
एकक १ 1 पकक गिण 


9 पुरस्रतं-- चिन्तितम्‌ । ( रा० ) 
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न प्रमाणीकृतः पाणि्बास्ये बालेन पीडितः | 
मम भक्ति शीलं च सवं ते पृष्ठतः इतम्‌ ॥१६॥ 
बाल्यावस्था में (विबाह्‌ के समय) तुमने जो मेरा हाथ पकड़ा 


था उसका भी तुमने प्रमाण न माना । च्रपने प्रति मेरी भक्ति मौर 
मेरे शीलकीश्नोरसे भी तुमने मँ फेर लिश्रा ॥ १६॥ 


रिप्पणी- तेजस्विनी सीता माताने कैसी निर्मीकतासे श्रौर खरे 
शब्दों में श्रपने प्रति की श्ननुचित मत्प॑ना का समाधान किया है । सीता 
जीके इस केथन म एेसी एक मी लाचर बात नहीं जिका कोई खर्डन 
कर सका हो। 
एवं ब्रुवाणा सुदती बाष्पगद्रदभाषिणौ । 
्रबवीट्ष्मणं सीता दीनं ध्यानपर स्थितम्‌ ॥१७। 
इस प्रकार कह कर रोती, असु बाती तथा गद्गद हो कर 
सीता, लद्मणनजी से, जो उस समय उदासदह्यो, एकाप्र मन से 
कुद सोच रहे थे, बोली ॥१५॥ 


चितां मे इह सोमित्रे व्यसनस्यास्य भेषजम्‌ । 
मिथ्योपघातीपहता नाहं जीपितुयुत्सहे ॥१८॥ 
हे ल्मण ! इस मिथ्यापवाद्‌ से पीड़तिहो, मे अव जीना 


नदीं चाहती । भतः तुम अव मेरे लिए चिहठाबना दो। क्योकि 
देसे रोग की एकमात्र यदी श्नौषध हे ॥१८॥ 


अपीतस्य गुणेभतरहयक्ताया जननपसदि । 


या क्षमा मे गतिगन्तुं भवेशष्ये हव्यवाहनम्‌ ॥१६॥ 
मेरे गणो से अप्रसन्न होकर सब लोगो के सामने, मैरे पति 
ने भुम त्यागा है। अत; मेरे लिए अब यही उचित हैषकि 
आगमे प्रवेश करू अथवा याग मे जल मरू।१६॥ 
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एवसुक्तस्त वेदा लक्ष्मणः परबीरहा | 
श्रमषेवशमापन्नो राघवाननयेश्नत ।॥२०। 
अब शत्रधाती लदमण से जानक्ोजी ने इस प्रकार कहा, तवं 
लच्मण जी ने क्रोष मे भर शीरामचन्द्रजी की अर ( इस विषय 
म उनका आन्तरिकम.व जानने के लिए देखा ॥२न 


सष धवज्गाय ततश्छन्दं रामस्याकारसूचितम्‌ । 


चितां चकार सौमित्रिमते रामस्य वीर्यवान्‌ ॥२१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की मुखाञ्ति से लदमण मे ज्ञान लि्ाकि, 
वे भी यदी चाहते ह । रतः वीयंवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी के मतानुखार 
उन्होने चिता बनाकर तैयार कर दी ॥२१॥ 


श्रधोशखं तदा राम शनैः कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 


¢ ५ 
उपासपत वैदही दीप्यमानं हुताशनम्‌ ॥२२॥ 
नीचेकी श्र सुख किए धीरे धीरे श्रीरामचन्द्र जी की परि- 
क्रमा कर, वैदी दहकती हहे राग के निकट गहं ॥२२॥ 


प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मेथिल्ली । 


बद्धाञ्जलिपुटा चेदयुवाचासमिममीपतः ।॥२३॥ 
मैथली ने देवतार्थं ओर ब्राह्मणो को प्रणामकर ्भ्निके 
पास खड होकर तथा हाथ जोड कर यह कहा ॥२३॥ 


यथा मे हृदयं नित्यं नापसपति राघवात्‌ । 


तथा लोकस्य साक्षी मां सवेतः परातु पावकः ॥२४॥ 
जिर प्रकार मेरा मन श्रीरामचन्द्रजी की ्रोर से कमी चला- 
यमाक नहीं हुमा, उघी प्रकार खव लोको के सारी अग्निदेव सब 
प्रकारं से मेरी रक्ता करें ॥२४॥ 
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यथा मां शुदधवारित्रां दुष्टं जानाति रववः । 
तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावक; ॥२५। 
मेय चप शुद्ध होने पर मी जैषे श्रीरामचन्द्र जी मुके दुष्ट 
चरित्र वालो सममते है, वैसे ही लोकस्ते अग्निदेव मे सब 
प्रकार से रक्ता करं ॥\२५॥ 
कर्णा मनसा बाचा यथा नातिचरम्यदम्‌ । 
राघवं सर्वध्चं तथा माँ पातु पावकः २९) 
कमे, वचन छर भत से यदि सै सवंघमन्न श्रीरामचन्द्र 
जीको द्ोड, दूसरे फो न जानती होड, ८ पतिरूपसे) तो 
अग्निदेव मेरी रक्षा करं ।२६॥ 


 श्रादित्यो यगबान्‌ वायुरदिशशनद्रस्तयैव च । 
अहश्ापि तथा संध्ये रात्रि पृथिवी तथा । २७ 


यथान्येऽपि विजानन्ति तथा चारित्रसयुताम्‌ । 
एवटुक्तवा तु वेदेदी परिक्रम्य इतारन^ ॥२८॥ 
चन्द्रमा, दिवस, सन्ध्या) ररि, 
मुसको चरित्रबती जानते 
ठे) यह क कर 


सुथे, भगवान्‌ पचन, दिशा, 
परथिवी तथा अन्य सव लोग जिस प्रकारः 
है, ( उसी प्रकार हे पाव ! तुममेती र्हा क 
बैदेष्टी ने अग्निदेव की परिक्रमा की ।।२५॥\रप॥ 
विवेश ज्वलनं दीपं श्निष्सद्ध नान्तर त्मना । 
जनः ल सुमहाखसतो बालषृदमन - ------- ख सुमह ख्स्ती बालद्रद्धममाङ्गतः ॥२६॥ 


१ निःखंगेन--शरीरे निरमिलाष्रेण । । गो०) 


एकोनविंशत्युत्तरशततमः सर्गः १२६६ 


ओर अपने शरीर की कुड मीपरवाह न कर सीता जी षष. 
कती हृदे आग मेँ घुल गड" । ( उस समय )वहाँं बालक वृदे जो 
ड पर्थित थः वे सब यह देख कर भयभीत हो गए ॥२६॥ 
ददशं मेथिलीं तत्र प्रविशन्तीं हुताशनम्‌ । 
सा तप्तनवहेमामा तक्तका खनभूषणा ।२०॥ 
उन सब लोगो ने सीता को रग्नि घुमते हए देखा } सोने 
कै स्मान कान्ति बाली नोर सुवण भूषणो से मूषित ॥३०॥ 
पपात ज्वलनं दीप्रं सवलोकस्य सन्निधौ । 
ददृशुस्तां महाभागां प्रविचन्यं हुताशनम्‌ ॥३१॥ 
सीता सब के सामने आगमं घुष गईं । दस महामागा सीता 
को अग्नि में घुसते सवने देखा ॥३१॥ 
सीतां इत्स्नास्नयो लोकाः श्पूणामाञ्याहुतीमिव । 
परचुक्रुशचुः सिय: सवास्तां दष्टा हव्यवाहने ॥३२॥ 
अखिल तीना लोको ने देखा, घीडी पूर्णाहुति की तरह 
सीता देवी श्चाग में गिर पड । तत्र बर्हां उस समय जो दियो 
थी, वे सब हाय ! हाय !! कह कर चिल्लाने लगीं ।(२२॥ 
पतन्तीं संस्कृतां मन्ेवशोधांरामिवाध्वर | 
ददृशुस्तां त्रयोलोका देवगन्धवदानवाः | 
शतां पतन्तीं निरये च्रिदिषाहवताभिष ॥२३॥ 


मंत्राभिषिक्त वसोधीरा के समान अग्नि मेँ गिरीं इड सीता 
जी को, तीनों लोको तथा देवतान, गन्धर्वो श्र दानर्वोने वसे 
ही देखा, जसे शापित देवी सरग से नरकमें गिरती हे ॥३३।॥ 


% पाठान्तरे--"“पुण्यामाज्याहुतीमिव 1" 
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तस्यामपि विशन्त्यां तु हाहेति विपुलः स्वनः । 
रक्षसां वानराणां च संबभूवाद्र तोपमः ॥२४॥ 
इति एकोनर्विशच्युत्तरशततमः सगः ॥ 


सीता के अमि म घुसन पर, राक्तसां आर वानरो का बड़ाभारी 
ओर अदूभुन हाहाकारयुक्त कोलाहल इञा ॥३४॥ 


युद्धकाण्ड का एकसौ उन्नीसवां सगं पूरा ह्र । 
"9 
विंशद्यु्तरशततमः सगः; 


। । 
--:9:- 


ततो हि दुमेना रामः भ्रुतेष बदतां गिरः । 
ष्दध्यौ बुहूतं धर्मात्मा बाष्पव्याङूललो चनः ॥१॥ 
धर्मार्मा भराम चन्द्र जी उन सब का एेखा हाहाार सुन बह 

उदास हो गए । वे खो में भासु मर कर, कुष्ट देर तक मनदही 
मन ङ्ध सोचते विचारते रहे ॥१॥ 

ततो वैश्रवणो राजा यमथामित्रकशेनः 

सहाक्षो महेन्द्रश्च वरुणश्च #जलेश्वरः ॥२॥ 

सवडधंनयनः श्रीमान्‌ महादेवो दषध्वजः । 

कर्तां सवस्य लोकस्य ब्रह्मा वेद विदां वरः ॥३॥ 


१ दध्यौ--मनसाधनं कृतवान्‌ । (गो०) २ षडर्घनयनः - चिनेर. 
इत्यर्थः । (रा०) % पाटान्तरे-- ““परन्तपः |” 


विशव्युत्तरशततमः समैः 


एते सवे समागम्य विमानैः सूर्यसन्निभैः । - 
आगम्य नगरीं लङ्काममिजग्यु्च राघवम्‌ ॥५४।॥ 
इतने ही में यतो के राजा कुबेर, शतरुकशंनकारी यम, सहसरा, 
इन्द्र, जल के राजा वरुण, वृषध्व त चरि्नोचन महादेव बेदवादिर्यो 
मे भ्रष्ठ एवं समस्त सखृष्टिकतां ब्रह्माजी-ये चब देवता सूयं के 


समान विमार्नोमें बेठ कर ्राए ग्रोर लङ्का मे प्च, वे श्रीराम- 
चन्द्र जी के निकर गए ॥२।३।४।। 


ततः सहस्ताभरणान्‌ भ्रमय विपुलान्‌ ञुजान्‌ । 
अवुर्वसिदशभेष्टाः पराज्ञत्ि राघवं स्थितम्‌ ॥५॥ 
उन सब देवतार््रो को श्या हृश्चा देख, श्रीरामचन्द्र जी हाथ 
जोड़ कर खड़े हो गए । तब भूषुर्णो से मुषित देवता गण, अपनी 
अपनी विशाल भुजाश्रो को उठा कर बोले ॥५॥ 
कर्ता सर्वस्य लोकस्य श्रेष्ट ज्ञानवतां घर; । 
उपेक्षसे कर्थं सीठां पतन्तीं हव्यवाहने ॥६॥ 
तुम समस्त ल्लोको के रचने वाले, मब देवताश्रो मँ श्रषठ ओर 


्ञानिर्यो के शिरोमङकुट हो । एसे होकर भी, च्रग्नि मेँ गिरती इ 
जानकी जी की तुम क्यो उपेक्ञा कर रहे हो १ ॥६॥ 


कथं देवगणश्रष्ठमात्मानं नावधुध्यसे । | 
ऋतधामा वसुः पूरं वदनां त्वं परजापतिः ॥७॥ 


१ ऋतधामाख्यो वसुः । (गो०) 
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हे देवतां मे शरेष्ठ ! क्था तुम अपने को नहीं जानते! 
अथवा तुम देवतार््ो मेँ श्रेष्ठ होने पर भी, किसी कारणव 
छ्यपने को भूते हप हो ? तुम ( प्रथम कल्प मेँ ) अष्टवसुध्चोमे से 
प्रजाप।त ऋतुधामा नाम क वसु थे ॥५॥ 
ब्रयां तं हि लोकानामादिकदां खयप्रुः | 
रद्ाणामष्टमो रुद्रः साध्यानामसि पञ्चमः ॥८॥ 
त॒म तीनों लो के आदिर चयिता, स्वयंग्रमु, रुद्रौ में आठ 
र्द श्चौर साध्यो नें पांचवे साध्यहो ॥८।। 
अश्विनौ चापिते कणौ चन्द्रसुपरौ च चक्षुषी | 
न्ते चादो च लोकानां इध्यसे तं परन्तप ॥६॥ 
है परन्तप ! अशिविनीङमार तुम्हारे कान, तथा सूये रौर 
चन्द्रं तुम्हारे नेत्र ह । प्रलय के समयश्रौर सष्टिकी श्चादि मे 
एक तुमदही देख पडते हो ।६॥ 
उपेक्षसे च वैदेहीं मानुषः प्रातो यथा । 
इत्युक्तो लोकपारैस्तैः स्वामी लोकस्य राघवः ॥१०॥ 


दअजवीततधिदकशरेष्ठान रामो घमेमृतां वरः । 
श्रात्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथातसजम्‌ ॥११॥ 


(रेसेष्टो करमभी, तुम संसारी मञुष्यकीदरह वैदेही 
खपेक्षा करते हो ! जब उन लोकपालो ने इस प्रकार कहा, तव 
ज्ञोश्नाय एवं धर्मसमो मे प्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ने उन ष्ठ 
देवतायां से कहा, मैँ तो अपने का सदाराज् दशरथ का पुत्र राम 
लाम का एक मनुष्य (मात्र) जानता हूं ॥१०।११॥ 


योऽहं ९ यस्यर र्यतश्वाहं मगवांस्तदुत्रवीतु मे । 
इति ब्रबन्तं काङ्कुस्स्य ब्रह्मा बरह्मविदां वरः ॥ १२ 


रन्तु मेरा जो स्वरूप दै, जिससे मेरा सम्बन्ध है रर मेरा 
जो प्रयोजन है, उसे च्राप स्पष्ट रूप से प्रकट ॐरे । जव श्रोराम- 
चन्द्रजीने यपू छा, तब ब्रह्मवादिर्यो मेँ श्रेष्ठ ब्रह्माजी ने उत्तर 
देते हुए ॥१२॥ 


अव्रधीच्छणु मे रामं सत्य सत्यपराक्रम । 
भगदान्नारायणे देषः शरीमांश्वक्रायुधा विरु" ॥१३॥ 


कहा कि, हे सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र ! मेँ जो स्य सत्य बातें 


कहता हँ, उन्हुं सुनो । तुम ही जल मे शयन करने वाल्ञे श्रीमान्‌ 
चक्रधारी स्वेव्यापी श्रीमन्नारायण हो ॥१३॥ 


एकशृङ्गो वराहस्त्वं भूतभग्यसपत्रनित्‌ । 
द्रक्षरं बह्य घत्यं च मध्ये चान्ते च राघव ॥१४॥ 


हेः राघव | प्रलयकाल मँ लल में डूबी हृडे प्रथिवी का दद्धार 
करने बाह्ते एक अङ्कधारी वराह तुम दही हो | (श्रुति भी कती 
है--““इद्ध तासि वराहेण) ! तुम मूतकालीन मधुकेट भादि शतु 
के तथा अगे उत्पन्न होने बालं शिशुपालादि शत्रो के नाश 
करने बल्ले हो । तुम दी श्रक्षय्य {कभी नाश न दने वाल्ञे ) सत्य 
जह्य हो । छष्टि के मध्य श्रौर अन्तमं वतेमान रहने वलते मी 
सही हो ॥१४॥ 


१ योहमितिस्वरूपग्रभ्षः ( गो० ) २ यस्येति सम्बन्धप्रभ्नः | 4 गो° , 
३ यतद्ूति प्रयोजनप्रश्रः । ८ गो०) ४ विभुः--व्यापक इत्यथः । ( गो 
वा० रा० यु०--८° 
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लोकानां तं परो धर्मो विष्वक्सेभतुमृनः । 
शाङ्घन्वा हृषीकेशः पुरुषः पुरुषोत्तमः ॥१५॥ 
खद लोको के तुम सिद्ध रूप धम हो । विष्वक्सेन श्रौर चतु- 
सुज तुम्दीं हो । तुम्हीं कशाङ्धन्वा, हृषीकेश, पुरुष श्रौर पुरुषो- 
तम हो ॥१५॥ ॥ 
श्रितः खङ्धधृद्धिष्णः रकृष्णथव ब्ृहदढलः । 
तेनानीर्रमणीश् खं शुद्धिः सत्वं क्षमा दमः ॥१६॥ 
तुम अजित हो, नन्दन नामक खङ्गधारी व॒म्दीं हो, वुम्दीं 
विष्एु हो दीं छृष्ण हो, तुम्दं बरद हो । तदी सेनानी हो | 
दम्हीं भामसी ( भ्रामं नयतीति प्रामणीः ) हो, तुर्दीं निश्चयास्मक 
बुद्धि बाले हो तुम्हीं सत्व, तुम्हीं चमा, तुम्हीं दम हो ॥१६॥ 
[ रिष्पणी--ङृष्ण नामसे ब्रह्माका च्रसिप्राय बासुदेव या व सुदेवं 
सुतसे नही किन्तु- ““कृषिभथूवाचकः शाब्दो णरुच निद्ंत्तिवाचकः"' से है | 
प्रभवश्चाप्ययश्च त्वभुपेन्द्रो मधुसुदनः । 
इन्द्रकर्मा महेनद्रस््वं पद्मनाभो रणान्तकृत्‌ ॥१७॥ 
तुम्हीं समस्त रष्टि कै रचयता ओर तु्दीं समस्त सृष्टि के 
लय करने बलि हो । तुम्हीं च्येन्द्र श्रौर मधुसूदन हो । तु्दीं इन्द्र 
कर्मा, तुम्दीं महेन्द्र तुम्दीं पश्मनाम द्मोर द्द रणान्तक हो ॥१७॥ 
शरण्यं शरणं च तामाहूर्दिव्या महषयः । 
$~ ~ 
सहश्वभृङ्खो वेदास्मा शतलिष्ठो महषमः ॥१८॥ 
१ परोधर्मः --सिद्धरूपो धमः | (गो° ) २ कृषरिभू वाचकः शब्दो णश्च 
निर्तिवाचकः। ( गो० ) 


# शाङ्ग नामक धनुष वाले | † षीकेश का श्रथं है इन्द्रियो 
करे स्वामी ¦ 
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दिव्य महषिगण तुम्दीं को शरणागनवस्मल ओर रक्षणोपाय 
बतलाते ह| तुम्दीं सहखश्ङ्गधारी, वेदो के आत्मा, शवजिह्ा 
द्मौर वृषभ रूप हो ॥१८॥ 
त्वं ्रयासां हि ज्लोकानामादिकर स्वयपय्ुः । 
सिद्धानामपि साध्यानामाभ्रयश्वापि पूवंजः ॥१६॥ 
तुम्ही तीनो लो के रादिकं च्रौर स्वयरु ह्यो ¦ तमद 
सिद्धो नौर साध्यो के आश्रयदाया चर पुंज हो ॥१६॥ ` 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्तमोकारः परन्तपः । 
प्रभवं निधनं वातेन वषिदुः को मत्रानिति ॥२०॥ 
तस्दीं यज्ञ, तुम्हीं वषट्कार, तु्दी ओंश्ार चओओर तम्दीं 
उत्छष्ट तप हो । तुम्हारी उत्ति चौर लय का दाल किषीः 
को नहीं मालूम । यह भमी कोड नदीं जनता कि, अपहं 
क्या १॥३०॥ 
दृश्यसे सर्वभूनेषु ब्राह्मणेषु च गोषु च । 
| 
दि सर्वा गगने पवतषु वनेषु च ॥२१॥ 
तुम्दीं खमस्व प्राणियों मे, समस्त बाह्मण भं, खमस्त गौओं 
म, समस्त दिशाश्रो मे, आण्ठाश मे,पवेतो मे, रोर वनां मेँ दिल- 
लाई देते हो ॥२१॥ 
सदस्चचरणः भीमाञ्शतशीषः सहसरधक्‌ । 
त्वं धारयसि भूतानि वधां च सपवतम ॥२२॥ 


तुम सदहस्रचरण ( सह पैरोचाते ), तुम श्रीमान्‌ ( शोभा- 
सम्पन्न ), शतशीषं ( सदस सिरवल्ि ) रोर सहखदक (सदत 
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नर्न बाले) हो । तुम समस्त पवेतों सहित इख एथिवी को तथा 
समस्त प्राणियों को धारण करने वलते हो ॥२२॥ 


अन्ते श्पृथिन्याः सलिले दश्यसे तं महोरगः । 
© 
ब्रीरलोकान्‌ धारयन्‌ राम देवगन्धषदानवान्‌ ।।२३॥ 
परथिवी के विनाशकाल मे जल में तुम गेपशायी खूप धारण 
करते हो। हे राम ! तुम देवता, गन्धव ओर दानवं सित तीनों 
लोको को धारण करने बाज्ञे हो ॥२३॥ 
श्रहं ते हृदयं राम जहा देवी सरस्वती । 
देवा गात्रेष॒ रोमाणि निर्मिता बरह्मणः प्रभो ॥२४॥ 
हे राम ! मै तुम्हारा हृदय श्रौर सरस्वती देवी म्हारी जिहा 
ह| हे प्रभो !भेरेस्े हुए समस्त देवता तुम्हारे शरीरके रोम 
ई ॥२४॥ 
निमेषरते भवेद्रातरिरुन्मेषस्ते भवेदिवा । 
रसंस्कारास्तेऽमदन्‌ षेदा न तदस्ति त्वया पिना ॥२५॥ 
तुम्हारे पलक भपकने से रात भौर पलक खोलने से दिनि 
होता हे । तुम्हारे संस्कारही सेसंसारको प्रवृत्ति भौर निवृत्ति 
च्य वहार जनाने वाले वेदां फी उत्पत्ति हृदे हे ।' शतः पंसार में 
कोई एेसी वस्तु नदीं है जनम अन्तयामी शूप से तुम वर्तमान न 
डो ॥२५॥ 
जगत्सवं शरीर ते स्थेयं ते वसुधातलम्‌ । 
अभिः कोपः पसादस्ते सोमः श्रीवत्छलक्षण।।२६। 


१ पृथिव्या श्रते नाशे | (गोऽ) २ संस्कारा इति संस्काराः प्रवृत्ति- 
निवृ्तिव्यस्हारबेधकास्ते वेदा उमव्न्‌ | (शि०) ¦ 


विशव्युत्तरशवतमः सगः १२७७. 

यह सारा जगत्‌ तुम्हारा शरीर है रौर एथिवीं मे समस्त 
प्राणियों को धारण करने कीजो शक्ति है, बह शक्तिमः तुम्हारी 
दीह । हे श्रीबत्सलक्तण ! अग्निमेजो ताप (दहन शक्ति) है 
वह तुम्हारा कोप हेर चन्द्रमा मजो शीतलता है, बह 
तुम्हारी प्रसन्नता ई ॥२६॥ 


त्वया लोकाल्लयः क्रान्ताः पुराणे विक्रमेखिभिः । 
महेनद्रध कृतो राजा बति बदु! महासुरम्‌ ॥२७॥ 
पूवंकाल में तीन पगसे तीर्न लोशन का नापने वाजे तुम्ही 
हो ओर दानवराज बलि कार्बोध कर इन्द्र को राजा बनाने वाति 
भी तुम्ही हो ॥२७॥ 

[ टिप्पणो-- श्रीरामचन्द्र जौ के, वारहवे श्लोक म्‌ किए हुए स्वरूप 
सम्बधी तथा जगत्‌ से सम्बध रूपी प्रभो का उत्तः यह तक दे, ब्रह्मा जी 
इसके श्रगे उनके पृथिवीतलं पर श्रागमन सम्बंधी प्रयोजन को इस प्रकार 
बतलात दैः--| 

सीता लक्ष्मीमंवान्‌ विष्णुदवः कृष्णः परजापतिः । 


वधां रावणस्येह परिष्टो मानुषीं वसुम्‌ ॥२८॥ 
यह्‌ सीता देवी भगवती लदमी हँ ओर तुम विष्णु, कष्छ 
तथा प्रज्ञापति देव हो । इख ऽरावण को मारने के लिरदी तुष 
मनुष्य रूप में धराधाम पर अ्रवताशे हए हो ॥२५॥ 


तदिदं नः कृतं कषायं खया धमेभृतां बर । 
निहतो रावणो राम प्रह दिवमाक्रम ॥२६॥ 
हे घमात्माञ्मों मे श्रेष्ठ । इम हमारे छमशोतुमने पूरा कर 


दिश्ना। हे राम! तुम राणको भरो चुङे। तुम सुप्रघन्न 
हो कर, स्वगे को पधार ॥२६॥ 
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श्रमोघं बलवीयं ते अरमोधस्ते पराक्रमः । 
द्रमोधं दर्शनं राम न च मोघः स्वस्तव ॥३०॥ 
तुम्हारा धलवीयं श्रौर पराक्रम मेघ है ( अथात. कभी 
निष्फल जाने बाला नहीं \ श्रतः तुम्हारा कोड सामना नदीं कर 
सकता । ) हे राम ! तुम्हाग दरशनकमी व्यथ नहीं जाता ओर 
तुम्हारी स्तुति भी कमी निष्फल नदी जाती ॥३०॥ 
श्रमोघास्ते मविष्यन्ति. यक्तिमन्तश्च ये नराः । 
ये तवां देषं घुष भक्ताः पुराणं एरुषोत्तमम्‌ ॥२१॥ 
प्राप्नुवन्ति सदा कामानिह लोके प्रत्र च ॥३२॥ 
ज्ञो लोग भक्तिपूवंक तुम्हारा श्राराधन करेगे उनका भाराधन 
मी कभी निष्फल्न नकी होगा । जो लोग पुराणपुरषोत्तम अथात्‌ 
तुम्हारे "द्‌ भक्त अथवा अनन्य भक्त होगे वे इस लोक श्रौर पर- 
ल्लोक में खदा अपने श्रमीष्ट रो पा्वेगे । अथात. सदा उनकी 
मनोकामनाएं पूरी होगी \३१।२२॥ 
इममाषं स्तवं नित्यमितिहासं पुरातनम्‌ । 
ये नशः कीतेयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभवः* ॥३३॥ 
इति विशस्युत्तरशाततमः सर्ग॑; ॥ | 
जो लोग ऋष्विप्रोक्तं इ तहासान्तगंत इस पराचीन स्तव को पर्देगे 
उनको पुनः ससार मेँ आना न पड़ेगा ।३३॥ 
युद्धकाण्ड का एकसौ बीसर्वा सगं पूरा हुश्रा । 
ध ४- 
१ पराभवः-पुनरावुत्तिः | (गो० ) 


एकविंशत्युत्तरशततमः सर्म: 
एतद्भुता शुम वाक्यं पितामहस्मीरितप्र । 
श्रङ्गनादाय वेदेहीमुस्पपात विभावसुः? ॥१॥ 
पितामह ब्रह्माजी के कहे हुए, इन शुभ वचर्नोकोसुन कर 
अग्निदेव सीता जीनको गोद मेँ लेकर ८ उस चितासे) म्रकट 
हए ॥१॥ 
स विधूयर चितां तां तु वेदेदं हव्यवाहनः । 
उत्तस्थो स्मू्तिमानाश्ु शृहीखा जनकात्मजाम्‌ ॥२॥ 
जब उस चिता को ञ्चाग ठंडी पड़ गहे तब अग्निदेव मनुष्य 
जैसा शरीर धारण कर जनकनन्दिनी वैदेही को लिये हुए शीघ्रता- 
यूवकं निकले ॥ २॥ 
तरुणादिव्यसङ्ाशां तप्रकाश्चनभूषणाम्‌ । 
रक्ताम्बरधरं बालां नीलङश्वितमूधनाम्‌ ॥३॥ 
अङ्धिष्टमादयाभरणां तथारूपां मनस्िनीम्‌* । 
ददौ रामाय वैदेद्टीमङ् इता षिमाषसुः ॥४॥ 
खस समय सीता , तरुण ( मभ्याहकालीन ) सूये की. वरह, 
उबणं क भूषण से मूषित, लाल साडी पदिन, कते जी छबराे 
१ विभावसुः छ्मधिः| (गो०) २ विधूय--चिता शिथिलीज्घत्य । 
८ मोऽ ) ई मूर्तिमान मनुष्यविग्रहवान्‌ ( गो ) ४ मनस्िनीम्‌-- 
प्रसन्नमनस्कामित्यथंः ( गो° ) 
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वालो से शोभित खि हुए पलो की माला तथा ्राभूषण पहिने 
एवं पिला दही खूप धारण किए हए थीं । उस समय उनका मन 
प्रसन्नहो रहा था) ( अग्निपरीक्ता द्वारा नि्दीष सिद्ध होनेके 
कारण । ) एेसी जनकनन्दिनी को गोद मेँ ज्तेकर, अभि देवने 
श्रीरामचन्द्र जी को समपेण किया ॥३।५॥ 


्रबवीच तदा रामं साक्षी लोकस्य पावकः | 
एषा ते राम वैदेही पापमस्यां न वियते ॥५। 


नैव षाचा न मनसा नैवदब्रुद्धया न चक्षुषा, 
सुषत्ता इत्तशौण्डीर न त्वामतिचचार ह ॥६॥ 
तदनन्तर सब लोको के सान्ती अग्निदेवने श्रीरामचन््रज्ीसे 
कहा--हे राम ! यह तुम्हारी सीतादेवी ह । इनमें किसी प्रकारका 
पाप नहीं है। ष्टे धममंशील ¦! मन, वचन, बुद्धि श्रौरनेर््रोसे 
श्यापको द्योड, ये दृसरे की ओ्रोर कभी नही फिरीं । यह सब प्रकार 
से सदावारिणी है ।॥५॥ 


रावणेनापनीतेषा बीयेोस्पिक्तेन रक्षसा । 
सया विरहिता दीना विवशा निजंनाद्वनात्‌ ॥७॥ 


उस समय बल के घमण्डी रावण ने तुम्हारी अनुपर्थितिमें 
अकेली पाकर इस बेचारी को निजेनवन से हर लिश्नांथा। शसं 
समय यह्‌ बेचारी कर ही क्या सक्तो थी ॥७॥ 


रुद्धा चान्तःपुरे गुष्षा स्वच्चित्ता त्वत्परायणा । 
रक्षिता राक्षसीङ्र्विकृतेषे।रदशनैः ॥८॥ 


यद्यपि उसने इनको लङ्का में लाकर अपने अन्तःपुर में पहरे 
के भीतर रखा, तथापि इनका मन पहीमें लगु हृ्ाथा 
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उस समय कुरूपा च्रोर मग्ङ्कर रूप वाली राक्षसि इनी रख- 
बाली षिश्चा करतो थीं॥८। 


प्रलोभ्यमाना विविधं मत्स्यंमाना च येथिलली । 
नाचिन्तयत तद्रक्षस्छदगतेनान्तरात्मना ॥&॥ 
वे इनको लोभ दिखलाती थीं । तथा डाटती इपटती भीर्थी 
किन्तु इनका मन ्ापमें लगे रहने के कारण इन्दो रावण की 
रोर कुद मं ध्यानन दिन्ना ॥६॥ 
विश्द्धभावां निष्पापां प्रतिश्रह्णीष्व राघव | 
न किचद्मिधातव्यमहमाज्ञाप्यामि ते ॥१०॥ 


हे राघव ! इस विशुद्ध हृदय वाली पापरहित सीता को, तुम 
अङ्खीकार करो । मेँ तुमको राज्ञा देता हूँ कि, अन तुम इस विषय 
मे इनसे ऊ न कटो ॥१०॥ 


ततः परीतमना रामः श्रतेतदवदतां बरः । 


दध्यौ मुहूतं घमास्मा बाष्पन्वाङ्क्तलो चनः ! ११॥ 


अग्निदेव के इन वचनं को सुन, बोलने वालो में श्रेष्ठ धमात्मा 
श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न हो गपश्चौर कुं देर तक सोचते रहे 
तथा उनके नेत्रां में श्रांसू उमड़ आए ॥१९॥ 


एवगुक्तो महातेजा युतिमान्‌ ददविक्रमः। 
ञव्रीञ्चिदशशरष्टं रामो धमेभूृतां वरः ॥१२॥ 


तदनन्तर महातेजस्वी, कान्तिमान्‌, दृदपराक्रमी एवं धमा- 
त्मार्चो मे श्रेष्ठ, श्रीरामचन्द्र जी श्रेष्ठ अग्निदेव से बोले ।१२॥ 
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अवश्यं त्रिषु लोकेषु न सीता पापमरहंति | 
दीधकालोषिता हीयं रावणान्तःपुरे श्चभा ॥१३॥ 


निश्चय ही तीनो लोर के बीच जानकी पविन्र ह । किन्त यह्‌ 
सौभाग्यवती बहुत दिनों तक रावण के रनवास म्न रदी ई ॥ १६। 


बालिशः खल्ल कामात्मा रामो दशरथालसनः । 
इति वक्ष्यन्ति मां सन्तो जानङीमविशोध्य हि ॥१४॥ 
यदि मै जानकी का शुद्धता की परीक्तान कर, इन्दं शुद्ध सिद्ध 
न करवाता, तो सब लोग यही कहते कि, महाराज दशरथ के पुत्र 
श्रीरामचन्द्र बड़ कामी श्रौर श्ननाडी ई ।॥१४॥ 
अनन्यहृदयां मक्तां मचित्तपरिवर्तिनीम्‌ । 
अहमणप्यवगच्छामि मेथिलीं जनकारमजाम्‌ ॥१५॥ 

यह मुम मालूम दहे कि, सीता मुभे छोड अपने मनम अन्य 
किसी को स्थान नहीं दे सकती अर्थात्‌ वह्‌ मु मे च्रनन्य चरचुराग- 
वती है ।।१५॥ 

[ टिप्पणी - जब श्रीरामचंद्र जी सीता के चरित्र के विषय मंणेसा 
डट्‌ विश्वास रखते ये, तब उन्ह श्रथिप्रवेश से रोका क्यों नहीं १ इस 
शंका के समाधान में वे कहते हँः-- | 

प्रत्ययां तु लोकानां त्रयाणां सत्यसंश्रयः । 
उपेक्षे चापि वेदेहीं प्रविशन्तीं हुताशनम्‌ ॥१६। 


मेने सव्य काच्चाश्रयक्तेते हुए, अग्नि मेँ प्रवेश करते समय 
सीता को इसलिए नहीं रोका था श्रौर इनकी उपेन्ञा की थी, जिससे 
तीनो लोको को इनकी विशु चरित्रताका विश्वाखदह्ो जाय ॥ १६) 

[' टिप्पणा- किन्तु उत्तरकारड में सीता-परित्याग का प्रसंग देखने 
पर श्रीरामचंद्र का यह श्रनुमान ठीक सिद्धन हृश्रा। | 
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इमामपि विशालाक्षं रक्षितां स्वेन तेजसा । 
रावणो नाविवतेत वेलामिव महोदधिः ॥१७॥ 


जिस प्रकार समुद्र कभी अपनी मयोदा का उल्लङ्खन नहीं 
करता उसी प्रकार रावण भी, अपने पातिन्रत्त धमे से अपनी रका 
करने वाली, इन विशालनयना सीता का च्रनाद्र नदीं कर खकता 
(रावण अवश्य श्रनाद्र करता यदि उसे वेदवती के शापका 
भय नदहोता। वेदवतीकेशापकी कथा उत्तरक्रार्ड मे देखो ॥१७॥ 


न हि शक्तः स दुष्टात्मा मनसाऽपि हि मेयिर्लप्‌ 
ष 
प्रथषयितुमपरापतां दीप्नामभिशिखामिव ॥१८॥ 
दुष्ट रावण की क्या मज्ञल थी जञो सीता पर मन भी चलाता। 
क्योकि प्रञ्वल्ित राग की तरह, यह उसके हाथ लगने बाली वस्तु 
न थी ।१८॥ 
नेय महति चैश्वयं रावणान्तःपुरे शुमा । 
नन्या हि यथया सीहा भास्करेण भ्रमा यथा ॥१६॥ 
रावण के बह्या रनवासमें रह कर भी, सीता उसके देश्वयं 
की चाहना नहीं कर सकती थीं-श्रथात्‌ लोभ मे नही फंस सकती 
थी । क्योकि सीतातो मुभे वैसे ही अनन्यषूप से अजुरागवदी 
है अर्थात्‌ सुमसे अभिन्न है, जेसे प्रमा सूयं से ॥१६॥ 
विशुद्धा तरिषु लोकेषु मेथिली जनकात्मजा । 
न हि हातमियं शक्या ीतिरास्मवता यथा ॥२०॥ 
श्व तो ( अग्निपरीक्ता द्वारा मी ) जनकनन्दिनी मैथिली विशुद्ध 
सिद्ध हो चुकी । मै इन्हे वैसे ही नदीं त्याग सकता, जैसे प्रसिद्ध 
या कीतिमान्‌ पुरुष, कीतिं को सहीं त्याग सकता ॥२०॥ 
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अवशयं तु सया कायं सवेषां बो वचः शुभम्‌ । . 
स्निग्धानां #्लोकनाथानामेवं च बुभतां हितप्‌ ॥२१॥ 
श्ापने तथा मेरे हितैषी समस्त लोकपालो ने स्नेहसरहिव जो 


हितकर वचन मुभ॑से कदे है, उनङ़े तुखार कायं करना मेर 
कन्तेन्य है ।२१॥ 


इतीदधरुक्त्वा विनयी महाबलः 
परशस्यमानः स्वकृतेन कमेणा । 
षमेत्य रामः प्रियया महायशाः 
सुखं सुखार्हयोऽनुबमूत्र राघवः ॥२२॥ 
इति एकविं शस्युत्तरशततमः सगः ॥ 
विजयी, महाबली, महायशस्वौ श्मोर सुख भोगने थोग 


श्री रमचन्द्र जी, श्रपने कर्मा द्वारा लोक्पाज्ञा से प्रशंधिव हो, 
सीताजीको ्रर्ते समीप बिठा कर, अस्यन्त हर्बित हूर ।।२२॥ 


युद्धकाण्ड का एकसौ इक्कौसर्वां सगं पूरा दृ्रा | 
--%- 
ाविशत्युत्तरशततमः सण 
म &- 
एतद्वा शुभ वाक्यं राधवेण सुभाषितम्‌ । 
इदं श्चुभतर वाक्य व्याजहार महेश्वरः ॥१॥ 


श्रीरामचन्द्र जीकेएेसे शुभ वचर्नोको सुन कर, महदेव ज) 
यह शुभत्तर वन बोक्ञे। ।१। 


# पाठान्तरे--““ लोकमान्यानामेवं ।  †{पाठन्तरे--““ विदितं । 
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[ टिप्परो--इस ग्रसग मं तथा दश्डक वनम श्रगस्त्याश्रम म चके 
आगमन का प्रसग पद यह समक्ना श्रनुचतन होमा किं रामायण 
कल मं धरणीतल के जीं श्रौर स्वगस्थ देवताश्रों सं घनिष्ठता शा] 
देवगण प्रव्यक्त ही मनुष्यों से वर्तालाप करते थे 

शपुष्कराक्ष महाबाहो महावक्षः परन्तप । 
दिष्टया तमिद्‌ कमे त्वया शद्वभ॒तां बर ॥२॥ 
हे कमलनयन ! हे महाबाहो ! हे महावक्तःस्थल्तवाल् ! ह परन्तप ! 
हे शङ्जधारियों में ष्ठ ! तुमने यह काम बहत दी अच्छा किश्ा ।२॥ 
दिष्टया सवस्य लोकस्य प्रदं दारुषं तमः । 
अपादृत्तं त्वया संख्ये राम राषणनं मयम्‌ ॥३॥ 

हे राम ! यह बडेद्ी सौमाग्यकी बात है कि,जोरणमें 
(रावण का वध कर ) आपने तीनों लोको के दारुण अन्धकार 
रूपी रावण कामयदुरकर दिभा।३। 

्राश्वास्य भरतं दीनं कोपर्यां च यशखिनीमू । 
कैकेयीं च सुमित्रां च दृष्टा लक्ष्मणमातरम्‌ ॥४॥ 

अव तुम दुःखित भरत, यशस्विनी कौसल्या, कैकेयी तथा 
लच्मण की माता सुमित्रा से जाकर भिल्लो श्रौर उनको सममा 
बु्ाकर ( शान्तकरो)॥४ 

प्राप्य राञ्यमयोध्यायां नन्दयिता सदञ्जनम्‌ । 
इश्ष्वाङ्णां ते वंशां स्थापयिता महाबल ॥५॥ 


१ पुष्कराक्त--पुरुडरीकाक्ञ | श्रनेन तस्य ^“ यथा कप्यासं पुण्रौीकमेव 
मक्षिणी, पुरुषः पुरुडरीका्ञ *“ इति श्रुतिस्मृतिभ्यामुदीरितस्य परह्यासा 
रणचिहस्य रामे शद्रेण प्रतिपादनाद्रामत्वेनावतो् विष्ुरेव वेदान्तवेद्यं 
परब्रह्य ष्युक्तं । ( गो° 
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हे महाबल ! अयोध्या के राजसिद्ासन पर बैठ, सुटो को हिव 
करते दए, इचदवाङ्ुकल की परम्परा को अह्लुरण बनाए रक्सो ॥५॥ 
इष्टम तुरगमेधेन प्राप्य चानुत्तमं यशः 
ब्राह्मणेभ्यो घनं दत्वा तरिदिषं गन्तुमहसि ॥६&॥ 
पिर श्वश्यमेध यज्ञ करके श्नौर उत्तम यश प्राप्न शर तथा 
ब्राह्मणो को धन देकर तुम परमधाम को सिध.रो ॥६॥ 
एष राजा विमानस्थः पिता दशरथस्तव । 
काङ्त्स्य मायुषे सोके गुरुस्तव महायशाः ॥७॥ 
देखो यह तुम्हारे पिता महाराज दशरथ विमानमें बैठे हृए 
ड । हे काकुत्स्थ ! ये मनुष्यलोक मेँ तुम्हारे पञ्य थे ॥७। 
इन्द्रलोकं गतः श्रीमांस्त्वया पुत्रेण तारितः 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा स्वमेनममिवादय ॥<॥ 
पत्रहूपी तुम्हारे द्यारा तारे जाकर ओर श्रस्यन्त शोभित षो 
इनको इन्द्रलोक प्राप्त हा दै । सो धषने माड लदमण सहित तुम 
इनको प्रणाम करो ॥८॥ 
महादेववचः श्रुता काङ््स्यः सहलक्ष्मणः । 
विमानशिखरस्थस्य प्रणाममकरोत्‌ पितः ॥&॥ 
महादेव जीकेये वचन सुन, श्रीरामचन्द्रजी ने लकमण 
खष्ित, विमान कै शिखर पर स्थित पिताको प्रणाम किथा ॥६॥ 
दीप्यम्‌नं स्वया लक्ष्म्या विरजोम्बरारिखम्‌ । 


लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा ददशं पितरं विभुः ॥१०॥ 
अपनी कान्ति से दीधिमान्‌, निमेल्ञ बस परहिने हुए, अपने भष 
लदमण सहित श्रीरामचन्द्रजीने पिताके दशन किप ॥१०॥ 


द्राविशव्युन्तर शततमः सः 


हर्षेण महताऽऽविष्टो विमानस्थो महीपतिः । 


भाणः भियतरं इष्टा पुत्रं दशरथस्तदा ॥११॥ 
विमानमंबेठे हुए महाराज दशरथ प्रर्णो से भी श्रधिक 
प्यारे अपने पुत्र श्रीरामचन्द्रजी को देख प्रसन्न हुए ॥१९॥ 
भरोप्याङ्क महाबाहुवेरासनगतः भरथः । 
बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य ततो वाक्य समाददे ॥१२॥ 
उन्होने श्रीरामचन्द्र को दोनों हाथों से पकड़ कर उठा लि । 
फिर इन्दं गलते से लगा शरोर अपनी गोद मे बिठा करवे कहने 
लगे ॥१२॥ । 

[ टिप्पणी- जेते च्राज कल परलोक-विद्या 'द्रासा पर लोकगत 
त्रास्माश्रो का श्रागमन हृश्ना करता है उसी प्रकार रामायण काल ममी 
परलोकवासी श्रात्म। पृथिवी तल पर आया करतेथे दशरथ का आगमन 
श्रौर श्रीराम से उनका वार्तालाप इसका प्रमाण हे । |] 

नमे स्वागों बहुमतः सम्मानश्च सुरषिभिः। 
त्वया राम विहीनस्य सस्यं प्रतिशृणोमि ते ॥१३॥ 

हे राम! तुमसे सत्य सत्य कहता हू कि, तुम्हारे वियोग से 
यक्त ुमको स्वगं मे रहना, जिसे देवि बड़ी वस्तु समते ह, 
तुम्हारे सहवास के समान सुखदाई नहीं मालुम पड़ता ॥१३॥ 

कैकेय्या यानि चोक्तनि वाक्यानि वदतां वर । 


त॒व भ्रव्राजनार्थानि स्थितानि हृदये मम ॥१४॥ 
हे बचन बोलन वालो मे शरे ! तुमको वनवा देने के किए 
कैकेयी ने जो जो बातें मुमसे कही थीं ; वे अभी तक मेरे मनम 
व्यो कीत्यो बनी हृहद ।॥१४॥ 


१ पुत्रं--राम । ( गो° ) 
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त्वा तु शटा शलिन परिष्वञ्य सलक्ष्मणम्‌ । 
रच दुःखादिुक्तोऽस्मि नीहारादिव भास्करः ॥११५॥ 
तुमको अर दमण को सङ्कशल्ल देख अमर पने गले लगा 
कर आज मेरा दुःख इसी प्रकार दुर हो गया जैसे सूयं कुहरे से 
छट जति द ॥ १५॥ 
तारितोऽहं त्वया पुत्र सुपुत्रेण महात्मना । 
उ्रष्टावक्रेण धमात्मा तास्ति ब्राह्मणो यथा ॥१६॥ 
ह बेटा ! जैस धमात्मा अष्टावक्र ने पने पिता कोले 
ताराथा, वैसे दी ठम महात्मा सुपुत्रने युके तार दिश्रा ॥१६। 
इदानीं तु विजानामि यथा सौम्य सुरेश्वरः । 
वधां षणस्येद धिहितं श्पुरुषोत्तम ॥१७॥ 
हे सौम्य! इस समय मेने जानादहैकिडइन्द्रने तुम्हारे ्रभि 
सेकमें विन्न स्यो डालाथा। तुम पुराण पुरुषोत्तम भगवान्‌ पिष्‌ 
हो श्रौर रावण के वघ के लिए तुमने मनुष्य रूप धारण शिड 
दै ॥ १५७ | 
रसिद्धाथां खलु कौषदया या स्वां राम ग्रहं गतम्‌ । 
वन्नानिषत्त संहृष्टा दरशष्यत्यरिनिषूदन ।॥१८॥ 
हे शत्रुसूदन ! कोसल्यां की भी साध पूरेगी । कर्थाकि वनसे लौः 
हुए तुमको घर मे भाया श्ना देख, बह्‌ श्त्यन्त हर्षित होगी ॥ १८ 
सिद्धाथा; खलु ते राम नरा ये त्वां पुरी गतम्‌ 
4 । ६ ? क 
जलाद्रमभिषिक्तं च द्रक्ष्यन्ति वसुधाधिपम्‌ ॥१६॥ 


[1 


२ पुरुषोत्तम--मवान्‌ विष््ुरेव राबएवधाथं मनुष्यत्वंगत इत्युच्यने 
( गो ) १ सिद्धार्था-- कृतार्थां | ( गोऽ) 
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हे राम ! सचमुच उन अरयोध्याषासिर्यो की अभिलाषा पृं 
दो जायगी, जो देखेंगे कि, तुम बन से लौट कर्‌ नगर मे रा गण 
हो ऋ्रौर राज्ञसिष्टासन पर जल से श्रभिषिक्त किए जाकर राजा 
हो गए हो ॥१६॥ 
श्रनुर्तेन बलिना शुचिना धर्मेचारिणा , 
इच्छामि लामहं दरष्टुं मरतेन समागतम _॥२०॥ 
हे रास ! अनुरागी, बलवान्‌, पित्र, धसामा भरत के साथ 
तहास समागम नँ देखना चाहता द 1२० , 
चतुदश समा सौम्य वने निर्यापितास्वया । 
वसता सीतया साधं लक्ष्मणेन च धीमता ॥२९१। 
हे राम ! तुमने ( मेरी प्रसन्नता क लिए) प्रे चौदह चष 


बस चरै सीता अर बुद्धिमान लकमण के साथ रह्‌ कर निता 
दिए॥२९॥ | 


निद्रत्तवनवासोऽपि प्रतिङ्गा सफला ढता । 
रावणं च रणे हत्वा देवास्ते परितोषिताः ॥२२॥ 


अव तुम्हारे बनवा की अयि भी पूरी होने को इइ । तुभने 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दिखलाहे । इसके अतिरिक्त युद्ध मँ राण 
को भार तुमने देवतां को भी सन्तुष्ट छिञ्ा ॥२२॥ 


छृतं कमं यशः श्लाध्यं पर्ष ते रनुशचदन । 
भ्रातृभिः सह राज्यस्थो दीषमाधुरभुहिं ॥२२॥ 
हे शत्रुसुदन ! तुमने बहा भारा म्रशंसा पाने यौर्य यश रास 
किश्मा है। श्व तुम भाइथां सहित राज्यासनं पर वैठ कर दीचं- 
जीवी हो ॥२३॥ 
वा० रा० यु०-८१ 
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इति त्रवाणं राजानं रामः पाज्ञलिरत्रवीत्‌ | 
कुरु पसादं धमज्ञ केकेयया भरतस्य च ॥२४॥ 
इस प्रकार कहते हए महाराज दशरथ से श्रीरामचन्द्र जीते 
हाथ जोड़कर कदा--हे धमंज्ञ ! आथ कैकेयी मौर भरत ॐ पर 
प्रसन्न हूजिए ॥२४।॥। 
सपुत्रां लां त्यजामौति यदुक्ता केकयी त्वया | 
स शाषः केकयीं घोरः सपुत्रां न स्पृशेखभो ॥२५॥ 


हे प्रमो! मापने केकेयीसे जो यह कदाथा ङ्िभ्वै पुः 
सहित तेरा व्याग करता हू" सो आपका यह शाप (करोधमें भर 
कर कहा हु्रा वचन ) मागा कैकेयी श्चौर भरते लिए यथार्थं 
न हो । अर्थात्‌ ्रापका श्मौर भरत-सहित कैकेयी का पवेत 
सम्बन्धभ्वनः रहे ॥२५। 


स तथेति महाराजो रामघुक्त्वा इताञ्जिम्‌ । 
लक्ष्मणं च परिष्वञ्य पुन्राक्ययुवाच ह ॥२६॥ 
हाथ जोड़ हृए श्रारामचन्द्र जो सं महाराज दशरथ ने कहा- 
"देखा दी होगा । पिर लकच्मण को छातो से लगा, महागज 
दशरथ कहने लगे ॥ २६ ॥ 
रामं शुश्रषता भक्त्या वेदेद्या षह सीतया 
करता मम महाप्रीतिः पाप्ठं धमफल्तं च ते ॥२७॥ 


बेटा ! तुम रामकी तथा वैदेदीं सीताकी बड़ी भक्तिकेसा 
सेवा सुश्रषा किया करते हो । इससे मेँ तुम्हारे उपर बहुत प्रस 
हूं ओर तुमं इससे ८ श्रमित ) पुण्य मौ प्राप्त हृश्ा दे ॥२०॥ 
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धम भराष्स्यसि परमन यशश्च तरिपुनं शुषि । 
रामे प्रसन्ने स्वगं च महिमानं तथेषर च ॥२८॥ 
हे घम॑ज्ञ ! श्रीरामचन्द्र को अपने उपर प्रसन्न रखने से, इस 
संसार मेँ तुमको बड़ा पुण्य श्योर यश प्राप्र होगा च्रौर अन्तमं 
स्वगं कीं प्रापि होगी ॥२८॥ 
रामं श॒भ्रुष भद्रं ते सुमित्रानन्दवधेन । 
रामः सवस्य लोकस्य द्युमेष्वभिरतः सदा ।२६॥ 
हे सुमित्रानन्दवधेन ! श्रीरामचन्द्र समस्न लोको का हित करने 
मै खदा तत्पर रहते हँ । अतएव इनकी सेरा शुश्रषा तुम खदा 
करते रहना । एेखा करने से तुम्हा कल्याण होगा ॥२६॥ 
१एते सेन्द्राञ्पो लोकाः सिद्धाश्च प्रमषयः । 
भिगम्य महासानपचन्ति पुरुषोत्तमम्‌ ॥२३०॥ 
देखो, ये इन्द्र सहित तीनों लोक, सिद्ध श्रोर महर्षि-समभी तो 
श्रीरामचन्द्र कौ बन्दना श्रोर सराश्ना करते । क्योकि यद 
पुरषोत्तम दँ ॥३०॥ 
एतत्तदुक्तमव्यक्त मक्षरं बह्मनिर्भितम्‌ । 
देवानां हदयं सौम्य गुद्यं रामः परन्तपः ३१॥ 
(वेद मे) जिस व्यक्त अक्त॒य्य ब्रह्य को देवतानां का अन्तयामी 
श्नौर ुद्यतत्व बतलाया गया, शतन्रुचिनाशी राम ब्ीतो है ३१ 
अवाप्तं धमेचरणं यशश्च षिपृलं स्वया । 
रामं श्ुश्रषता मकन्या वेद्या सह मीतया ॥३२॥ 
१ एत--इति हस्तनिदेशेन रुदरोप्यन्तगंतः । ( गो० ) 


॥ 
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वैदेष्ी सषित इन श्रीरामचन्द्र का भक्तिपूक सेवा करते हए 
तुमने बडा पुय नौर वा यश पाया दे ५३२॥ 
स तथोक्त्वा महाबाहुलक्ष्मण भराज्जलि स्थितम्‌ । 
उवाच राजा षर्मात्मा वैदेहीं वचन शमम्‌ ॥२३॥ 
इख प्रकार महाबाहु लदमण से कट कः धमत्मा महाराज 
दशरथे हाथ जोदे खडी इइं सीता जी से ये सुन्दर वचन 
कहे | ३३॥ 
कर्तव्यो न तु वैदेहि मन्युस्त्यागमिमं भ्रति । 
रामेण स्वदशचुदधचथं कृतमेतद्धितेषिणा ॥३४॥ 
हे वैदेही | श्रीरामचन्द्र द्वारा इख प्रकार अपना त्याग किए 
जनि का, तुम बुरा मत मानना । क्योकि श्रीरामचन्द्र ने तुम्हारा 
हित सोच कर दी, तुमह विशुद्ध सिद्ध करने & लिट चदं श्रा 
था ।३४॥ 
न खं सुर श्समाषेया पतिशुश्रूषणं भरति । 
अवश्यं तु मया वाच्यमेष ते दैवतं परम्‌ ॥२५॥ 
हे, खर ! दन्द पतिसेवा के लिए उपदेश देने फी गुफे श्याव. 
श्यकता नष हे, किन्तु इतना मेँ तुखसे अवश्य करटरगा कि). यह 
( श्रीरामचन्द्र } तेरे लिट तेरे परम देवता ( पृञ्य एवं श्रद्धेय, 
ह ।।२५॥ 
इति प्रतिसमादिश्य पुत्रौ सीतां तथा स्तुषाम्‌ 
इन्द्रलोकं विमानेन ययौ दशरथो वरपः# ॥३६॥ 
इति द्राविंशत्यत्तस्शततमः सर्गः ॥ 


स - ^ ^ 
१ न समाघेया--नोपदेष्टव्या | (गो०) # पाठान्तरे--““ज्बलन्‌ _ “ल्वलय्‌ # 
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इस प्रकार महाराज दशरथ अपने दना पुत्रा कः तथा अ्रगनी 
बहू सीता कः उश्देश नकर चिगाहुए च्रौर्‌ विमन मे बैठ, इन्द्र 
तोक ( स्वग } को चलं गए ॥३६)' 
यद्धक्रड क, एकसौ ब।इ स्व सर्ग पूर! इत्र । 
-3 93 
> ४ 
त्रयोविशल्युत्तरशततमः सगः 
--ध--- 
प्रतियाते तु काङ्कल्स्थे महेनद्रःपाकशासनः | 
भ्रत्रवीत्‌ परमप्रीतो राघवं धाञ्चसिं स्थितम्‌ ॥१॥ 
महाराज दशरथ के चते जाने पर, दरा इन्द्र परम प्रसन्न 
दो, श्रीरामचन्द्र जीसे, जो हाथ जोड खड़े थे, बोले ॥१॥ 
अमोघं दशनं राम तवार्माक परन्तप । 
पीतियुक्ताः स्म तन तं {बहि यत्‌ मनसेच्यसि ॥२॥ 
हे राम! हम लोर्गोगको, तुम्ारा दशन निष्फल नदीं होना 
चाहिये, हस लोग तुम्दारे उपर बहून प्रसन्न हु । अतः तुम जोः 
कुच प्र्युपकार रूपमे चाहतेहोसोक्टोया बतताश्रो॥२॥ 
एवमुक्तस्तु काङ्कत्स्थः पल्युवाच कृताज्ञलिः | 
लक्ष्मणेन सह भराद्रा सीतया सह भायेया ॥३॥ 


जब इन्द्र ने इस प्रकार का, तब भाई लद्मण श्रौर पत्नौ सीता 
सहित हाथ जोड़े खड़े हए श्रीरामचन्द्र जी ने इन्द्र से कहा ॥३।, 


९ ब्रूहि--च्नाक्ञापय | ( शि° ) 
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यदि पीतिः सथ्पन्ना मयि सवसुरेश्वर 
वक्ष्यामि इर ते सस्यं बचन वदतां वर ॥४। 
हे बवाकषटु ! हे सवैसुरेश्वर ! यदि तुम मुक पर प्रघन्न हए 
होतोजो मैं कहता उसे सत्य श्थात्‌ पूरा करो ॥४॥ 
मम हेतोः पराक्रान्ता ये गता यमसादनम्‌ । 
ते सर्वे जीवितं पराप्य सष््ष्ठन्तु वानशाः ॥५॥ 
जो वानर भेरे लिए यु .करते हृ मारे गए है, वे सब वानर 
जीवित हो उट खड हो ॥५॥ 
मस्छृते विपयुक्ता ये पुत्रेदारेधथ वानराः । 
भत्‌ परियेष्वमियुक्ता न मृम्युं गणयन्ति च ॥६। 
जो वानर अपने बाल्-व्शचो रौर क्ली कलन्रादि से चिद्युड्‌ कर, 
शमे प्रसन्न करने के लिए स्यु के ङ्छ मीन समते हए, जुम 
मरे है ॥६॥ 
त्वत्‌ प्रसादात्‌ समेयुस्तेर बरमेतदहं चरणे । 
नीरुनो निवरंणांधेव सम्पन््रलपौरुषान्‌ ॥७॥ 


गोलाडगूलांस्तयेगक्षानदरष्टुमिच्यामि मानद । 
अकाले चापि भख्यानि मूलानि च फलानि च ॥८॥ 
नद्यश्च विमलास्तत्र तिष्ठेयुयेत्र वानराः । 
भुत्वा तु वचनं तस्य राघवस्य महात्मनः ॥&॥ 
९ समेयः प्त्रादिभिः-सहखंगता भवेयुः ! ( शि° ) 
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वे तुम्हारे अतुप्रह्‌ से अपने गलवरचच्चो से जा सिकं! हे मानद 
म तुमसे यह्‌ बर मागता हू कि मै अपने वानरो च्नौर भाल 
का पीड़ा से रहित, घावशून्य एवं बलपोरष से सम्पन्न देख । 
इसके अतिरिक्त म यदह भी चाहता हँ शि, जहाँ ये वानर रह, वहां 
दुरभिक्त में भी अथवा ऋछतु न होने पर मो, खनेके लिए सुरू 
मुख्य कन्द्‌ शरोर फल इनके मिलें ओर वहाँ की नदियां भीं विमल 
जल से परिपृणं रहै । महातमा श्रीरामचन्द्र जी के इन वचनो को 
सुन ।\७।!८।६॥ 


महेन्द्रः प्रत्युवाचेदं वचनं भरीतिलप्षणएम्‌र । 
महानयं वरस्तात स्वयाक्तो रघुनन्दन ॥१०॥ 
उन्तर मेँ इन्द्र ने प्रसन्नतासूचक यह वचन कहा--हे रघुनन्दन ! 
तुमने जञा वर मांगा बह असाबारणते हे ॥१०॥ 
रद्विमंया नोक्तपूचं हि तस्मादेतद विष्यति । 
स॒घरस्थास्यन्ति हरयो ये हता युधि राक्षसः ॥११॥ 
किन्तु मेँ कह कर सुकरता नदी, अयवा मेँ वर देने की प्रतिज्ञा 
कर चुका हू, इससे तुम जा कहते हो वेसा दी होगा । युद्ध मे 
रासो ह्यायाज्ञा वानर मारे गए, जीवित हो उठ खड 
होगे ॥११। 


चछक्षाथ सहगो पुच्छा निद्कत्ताननबाहवः । 
नीरुजो निव्रंणार्चैव सम्पन्नबलपौरुषाः ॥१२॥ . 
लड़ाई मेँ जिन रीष श्नौर वानरो की मुजाए कट गह हैया 


मुह फट गया दै; वे सब पीड़ा रौर धाबो से रहित तथा बल्ल एवं 
पुरुषां से सम्बन्न हो जागे ॥१२॥ 


[प 


१ 
+ 
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परो तिलक्तएम्‌-प्रोतिव्यज्ञकम्‌ ' (गो०) २ द्विः विखुद्र वचनद्वयम्‌ | (शि. , 
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सुत्थास्यन्ति हरयः पुप्ना निद्राक्षये यथा । 
सुहद्विबान्धवेश्चैव ज्ञातिभिः स्वजनैरपि ॥१३। 
सवं एव समेष्यन्ति संयुक्ताः परया शरदा । 
अकाले पुष्पक बलाः फलवन्तश्च पादपाः ॥१४।॥ 
ओर वे सत्र वानर सोकर जागे हए मनुष्य की तरह उठ खड़े 
हगि । वे लव अपने अपने सुदृ्दो, बन्धुबान्धर्गो, कुटुम्बो ओर 
अपने घर वातो के साथ परम हर्षिव हो अपने श्पने घरोप्र 


जाकर मिलेगे । अकालमें भी द्क्त विधिव प्रकार केरंगबिरमे 
फूल चोर एर्लो से लदे रदैगे ॥१३।।१४॥ 


भविष्यन्ति महैष्पास नच्च सलि्तायुताः | 
प ५ ्, ^+ न्दे, ¢ २४ 
सवणे; प्रथमं गात्रैः संहतेनिव्रणेः पुनः ॥१५॥ 
हे महेष्वास ! ( विशालधनुधारी ! ) (जदह कही भी ये वानर 
रहैगे वर्हाकी) नदियों मे सदेव ( विमल्ल) जलल मरारहैगा। 
इन्द्र के वरप्रदान कै प्रवे जा वानर घायल हो पड़े थे, इन्द्रद्मरा 
वरभ्रदान के बाद्‌ उन सव के शरीरो के धाव श्च्छद्ोगए ॥१५॥ ' 


ततः सथुत्थिताः स्वे सुप्तेव हरिपुङ्गवाः 1 
बभृवुबानराः सवे किमेतदिति विस्मिता; ॥१६॥ 


छ्नौर वे सब कपिश्रेष्ठ सोते हुए मदुष्य की तरह जाग कर हट 
खड़े हए । बहा जा वानर उपस्थित थे, उनको यह देख, बडा 
विस्मय ह्र च्रौर वे श्रपस में कहने लगे-यह क्या हूुश्ना ! यह्‌ 
क्या इमा ¦ ॥१६॥। ` 


01 ए ` स 





९ पुष्पशबलाः--पुष्पैर्नानावर्णाः । ( गा° } 
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ते सर्वे बवानरास्तस्मे राघवायाभ्यपादयन्‌ । 
काङ्तस्थं परिपूरणाय दृष्ट्रा स्वे भुरे्तमाः।१७॥ 
इन सब वानरो ने श्रीरासचन्द्र जी के प्रणाम किन्रा ! तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्र जः श्रो मनोकामना के पणं हृदे देख, समसन देवता 
गर | १७॥ 
उचुस्ते प्रथम स्तुत्वा स्तवाहं सहलक्ष्मणम्‌ । 
गच्डायोध्यामिनो वीर विस्तजेय च वानरान्‌ ॥१८॥ 
स्तव करने योग्य श्रीरामचन्द्र ओर लदग्ण की प्रथम स्तुति 
कर पीछे उनसे बरोते कि, हे वीर ! च्व तुम इन समस्त वाने को 
बिदा कर यहाँ से अयोध्या को जाश्रो ।९८॥ 
मैथिलीं सान्लयस्वेनामवुरक्तां तपस्विनीम्‌ । 
शत्रुघ्नं च महार्मानं मातुः मबाः परन्तपः ॥१६॥ 
तपस्विनौ महाकष्ट पाने वाल्लो श्रौर तुमम अनुराग रखने 
बाली जानकी को धीरज बेधाश्चो तथा महात्मा शत्र को, 
समस्त माताश्मो को ॥१६॥ 
भ्रातरं पश्य भरतं खच्डोकादुत्रवधारिणम्‌ । 
अभिषेचयचाटपानं पौरान्‌ गत्वा परहषेय ॥२०॥ 
तथा च्रपने भाई भरत को, जो तुम्हारे वियोग-जन्य शोक से 
त्रत धारण किए हृए दै, जाकर देखो । फर अपना राज्याभिषेक 
करा कर अयोध्यासियों को आनन्दित करो ॥२०॥ 
एवयुक्लवा तमामन्तय रामं सौमित्रिणा सह । 
षे £ 
विमानैः सयंसङ्करदष्टा जगुः सुरा दिवम्‌ ॥२१॥ 
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यह कह र श्रीरामचन्द्र लद्दमण से विदा माँग, देवता लोग 
सूयं के समान चमचमाति विमार्नोमे बैठकर, स्वगमको चकत 
गए ॥२१॥ 
अभिवाद्य च काङ्कत्स्थः सववांस्तक्िदशोत्तमान्‌ । 
लक्ष्मणेन सह भात्रा वासमाङ्गापयत्तदा ।२२॥ 
लद्मण सहित श्ररामचन्द्र जीने उन समस्त देवतार्श्रो को 
हाथ जोड़े श्रौर सेना को टिकाने की आज्ञा दी।२२॥ 
ततस्तु सा लक्ष्मणरामपालिता 
महाचमूहृष्टजना यशस्विनी । 
भिया उवल्लन्ती विरराज सवतो 
निसा १ प्रणीतेव हि शीतरदिमिना ॥२३॥ 
दति चयोविंशव्युत्तरशततमः सगः ॥ 
श्रीरामचन्द्र श्र लच्मण जी द्वारा रक्लित बह यशस्विनी 
महती वानरी सेना श्रत्यन्त प्रसन्न दो एेसी कान्तिमान जान पड़ी 
जैसे चन्द्रमा की ठंडीं चांदनी से राच्नि कान्तिमती ज्ञान पड़ती; 
ह ॥ २३॥ 
युद्धकाण्ड का एकसौ तेरईसर्ग सगं पूरा हच्ा | 
--प-- 
वि छ € 
चतुविश्त्युत्तरशततमः सगः 
-- © *--~ 
तां राच्िश्ुषितं राम इखेषितमरिन्दमम्‌ । 
अब्रवीत्‌ भाञ्चलिवाक्यं जयं पृष्टा विभीषणः ॥१॥ 


% प्रणीता-- प्रकाशिता । ( गा० 
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जव वह रात बीत गह श्रौर सवेरा हृश्रा ; दब शच्रघादी श्री 
रामषन्द्र जी सुखपृवंक उठे । उस समय विभीषण हाथ जोड 
द्मौर “तुम्हारी जय हयो” कह कर, बोले ॥१॥ 
स्नानानि चाङ्खयागाणि पख्राण्यामरणनि च । 
चन्दनानि च दिव्यानि माद्यानि षिविधानि च।२॥ 
तुम्हारे नहाने के लिये अच अच्छ अरंगराग (उवटर्ते) विविध 
प्रकार के वद्ध, भूषण, विविध प्रकार के दिव्य चन्दन तथा 
भांति भांति की पुष्पमालापं आह है ॥२॥ 
श्रलङ्ारविदश्चेमा नाथैः प्चनिभेक्षणाः | 
उपस्थितास्तां विधिवत्‌ स्नापयिष्यन्ति राघव ५२॥ 

हे राघव ! श्रह्खार करने वाली कमलनयनी श्यां भी उपस्थित 
है, जो तुमरो विधिवत्‌ स्नान करा्वेगी ॥३॥ 

[टिप्परी- जिस प्रकार श्राुनिक मुसलमानौ हस्मामो मे पुरुषो को 
स्नान कराने को युवतिया सखी जाती हं, उसी प्रकार इस वणंनानुसार 
उस कालम स्नान कराने का काम युवति्यां किमा करती थी) | 

प्रतिगरह्वीष्व तत्सव सदचुग्रहकाम्यया । 
एवगुक्तस्तु काङ्करस्थः प्रत्युवाच विभीषणम्‌ ॥४॥ 

तुम मेरे उपर कृषा करके हन सव वस्तु को अङ्गीकार 
करो । जब विभीषण ने इख प्रकार कहा, तव श्रीरामचन्द्र जी विमी- 
षण से यह बोते-॥४॥ 

हरीन्‌ सुग्रीव ख्यास्तवं स्नानेनामि निमन्त्रय । 

स तुताम्यति धमांलमा मम हेतोः सुखोचितः ॥५॥ 
सुद्कमासे महाबाहुः इमारः सत्यसं श्वः । 

तं विना केकयौीपुत्रं भरतं धमचारिणम्‌ ॥&॥ 


१३०० युद्धकाण्डे 


तुम युश्रीवादि प्रधान प्रधान वानरं को स्नान करानेके लिर 
बुलवाश्रो । हे पित्र! सुख पाने के योग्य, घमात्मा, सुङ्कमार 
महाबाहू, सत्यवक्ता राजकुमार { भरत ), मेरे पी ( शीच्रयोध्या 
मे) कष्टपारहाहै, र्मे उस घर्मार्मा कैकेयीनन्दन भरत को देखे 
बिना ॥५।।६॥ 


न मे स्नानं बहुमतं वख्राणएयाभरणानि च 
एतत्‌ पश्य यथा क्षिप्रं प्रतिगच्छामि तां पुरीम्‌ ॥५७॥ 


स्नान करना, ५ च्रोर अलङ्कार धारण करना सुमे अच्छा 
नहीं लगता । सो कोड ठेसा उपाय देख भाल कर, बतलाच्नो, 
जिससे मे तुरन्त श्रीच्नयोध्यापुरी मेँ पटहं जाड ।।७। 


श्रयोध्यामागतो देष पन्थाः परमदुगेमः । 
एषयुक्तस्तु काङकरस्यं पत्युयाच विभीषणः }।८। 


जिस रासते से हम लोग श्री्रयोध्या से यहां तक ्राए दहै वह 
सस्तातो बड़ा दुशंम है । श्रीरामचन्द्रजी के इस प्रकार कहने पर 
बिभीषण ने उत्तर दिश्चा ॥८॥ 


अरहा स्वां पापयिष्यामि तां पुरीं पार्थिवात्मन ¦ 
पुष्पकः नाम मद्रं ते विमानं सूर्य॑षनिभम्‌ ॥६॥ 


हे गज्ङ्कमार ! मेँ तमको एक दिन मँ ्पोध्या पर्हुचवा दृं गा । 
तुम्हारा मङ्गल ह्यो । सूयं के समान चम दमाते जिस पुष्पक नामक 
विमान को ॥ ६1) 


0 ता 1 0 


# पाटान्तरे--“इ , एव पथाः | 


न मानानि नम द 
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मम भ्रातुः ङषेरस्य रावणोनाहृतं बलात्‌ 
हृतं निजित्य सग्रामे कामग दिभ्युत्तमम्‌ ॥१०॥ 
मेरे भाई कवेर के। युद्धम जो, रावण बरबनोर छन लाया 
था; चह विमाने है कि, जिधर चाद उथर्‌ उसेत्े जा नकते 
हो तथा वह्‌ दिव्य ओर उत्तम ह ॥१०॥ 
स्वदे पालितं चैतत्तिष्टत्यतुलपिक्रम । 
तदिदं मेधसङ्श वि मानभिह तिष्ठति ॥११॥ 
है च्तुलविक्रम ! वश तुम्हारी सेवकेलिषए तैयार है) सा 
तुम मेघ के समान उस्र वशाल विमान मेँ बैठ जाना ॥११॥ 
तेन यास्यसि यानेन तमयोध्यां गतज्वरः । 
रहं ते यद्यनुग्राह्यो यदि स्मरि मे गुणान्‌ ॥१२॥ 
इख बिमान में बेठ कर तुम विना किषा भकार दकेक्ष्ट के 
श्रीश्चयाध्या जी परह च जाश्रोगे । यदि तुम्हागा मेरे उपर अनुप्रह हो 
कौरयदि मेरे भक्त्यादि गुण (उपकार ) तुभके स्मरण हो ।१२॥ 
श्वस तावदिह पान यथ्यस्ति मयि सौहृदम्‌ 1 
लक्ष्मणेन सह रात्रा र्देद्या चापि भार्यया ।१३॥ 
श्नोर यदि तुम्हारामेरे षर सैहादे दते; हे राज्ञ! तुम 
श्मषने भाई लदमण ओर भायां सीता हित यदं एकदिनि ता 
वाद करा ॥१३॥ 
अर्चितः रसवेकामेस्त्वं ततो राम गमिष्यसि । 
प्रीतियुक्तस्य मे राम ससेन्यः सपुहदमणः ॥ १४) 


१ वस तावदिदेति एकदिवसमितिशेषः। ( रा० ) २ सर्वकापै :-- 
भूष्णादिमिः \ गो०) 
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( मेरे द्वारा › भूषणादि से समस्त सैन्य चर सुरो सिः 
तुम सत्कारित (हयो श्रौर मुख पर प्रत्न दहो। हे राम! तुम 
श्रीश्चयेध्या जी के चले जाना ॥१४।॥ 

त्‌ क्रियां विहितां तावदश्हाण त्वं मयोद्यताम्‌ । 
प्रणयाद्बहुमानांच सौहृदेन च राघव ॥१५॥ 

हे राघव ! मँ प्रीतिपवेक, बहुमान पुरस्पर्‌ एव सौहाद्रैवश 
श्नौर विधिवत्‌ तुम्हारा सत्शर करना चाहतादहूं।सो तुम इस 
सत्कार की एकत्र श्यी हहे चामम्री के म्रहण करो ॥१५॥ 

प्रसादयामि परेष्योऽहं न खस्राज्ञाषयामि ते । 
एवथुक्तस्ततो रामः प्रत्युवाच पिभीषणम्‌ ॥१६॥ 


रक्षसां वानराणां च सर्वेषां चोपृएवताम्‌ । 
पूजितोऽहं स्वया सोम्य साचिग्येनः परन्तप ॥१७॥ 


सर्वात्नना च रवेष्टाभिः सौह्ेनोत्त मेन च । 
न खस्वेतन्न कया ते वचनं राक्षसेश्वर ॥१८॥ . 


मेरी तो यद प्रथीनादहै | क्योिर्मे ते तुम्दारादास हंग 
निश्चय ही तुमड़ा आज्ञा नदीं दे सकता । जप विभीषण ने इष 
प्रकार कहा; तव श्रीरामचन; जी बहोँ उपस्थत वानरो ओर राहों 
के सुनाति हुए बेज्ञे । हे सौम्य ! हे परन्तप ! तुम्हारी सहायता ही 
से मेरा ( यथेष्ट ) स्कार हो चुका । इसङ श्रपिरि् तुम्हारे परुष 
शरोर उचम सोह ्रेय॒क्त व्यवहार सेमो तुमने मेय सब म्रक्रार 
से बड़ा सत्कार किया है हे र्लुसेश्वर ! इस समय निश्चय दी 
मे वस्दारा कना नरी मान सकता ॥ १३ १०।१८)। 


0 1 भा ए. 2 1 शि 


१९ साचिव्येन--साहाय्येन । (गो ०) २ चेष्याभिः-पौरषैः । ( गोर) 
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तंतमेश्रातरं द्षटु भरं तवरते मनः। 
मां निवतेयितुं योऽ वित्रहटपुपागतः ॥१६॥ 


क्योकि भाई भरत से मिलने के लिएमेण मन ्रातुर हो रहा 
हे । यद्‌ मेरा माई भरत मुमे लौटने क लिए, चित्रकूट मेँ जाया 


था ॥१६॥ 
शिरसा याचितो यस्य वचनं न ङतं मया ] 
कोसस्यां च सुमित्रां च कैकेयीं च यश्खिनीन्‌ ॥२०॥ 
गुरू सुहृदशरेव पौरंश्च तनयः? सद। 
उपस्थापय मे क्षिप्रं षिमान राक्षसेश्वर ॥२१॥ 


श्मीर चरणो में सीस रख मुममे लौऽ्नेके लिए भार्थनाकी 
थी; किन्तु मेने उसका कहना न माना श्रतएत्र कौसल्या, 
सुमित्रा श्रौर यशस्विनी कैकेथा को वसिष्ठादि गुरना कोतथा 
गुह आदि सुहदो को तथा पुत्रवत्‌ अपनी पुरी की प्रजा को, देखने 
के लिए मेरामनश्रातुर्दयो र्ादै। सोहै राक्षसेश्वर! ्ब.तुम 
शीघ्र विमान को यहां मंगवा दो ॥२०।२१॥ 


कृ तकारस्य मे वामः कथ स्विदिह सम्मतः । 


श्रनुजानीहि मां सौम्य पूजितोऽस्मि विभीषणं ॥२२॥ 


जब मँ यहोँकासारा काम पूरा कर चुहू अथवा जव मेँ 

वनवास की अवधि पूगी कर चुका हूं. तव मेरा यहां रहना क्यो- 

कर सम्भवडे। सो हे सौम्य! अव तुम मुक जाने की आज्ञा 
दो! हे विभीषण में तुमसे सत्कारितदो चुका ॥२२॥ 


१ तनयैः--सदहत्यत्र पौरैरेव तनवशब्दोन्येति । (गो०) 
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श्बन्युनं खलु कतंव्यस्त्वरितं त्भानुमानयेर । 
राघवस्य वचः श्रुता राक्षसेन्द्रो विभीषणः ॥२३॥ 
मेरे इस भ्रकार शीघ्रता करने (जल्दियाने) के लिए तुम दुःखी 
याभक्रद्ध मत हो श्रौर सुमे जाते की च्रनुमति दो। श्रीरामवषन्र 
जीके इन वचर्नो को सुन तिमीषण ॥२२॥ 
तं विमान समादाय तूणं भरतिनिवतत । 
ततः काश्चनचित्राङ्क वेदूयेमयवेदिकभ्‌ ॥२४॥ 
लङ्काम गये श्रोर तुरन्त विमाने कर लौट आए । वह्‌ 
विमान सोने से चित्र विचित्र बना हृश्राथा श्नौर उसभ जो 
वेदियां ( बैवने छ लिये बेठीं ) थीं, उनमें पन्ने जडे हए 
ये ॥२४॥ 


ददुटागारेः भ्परिकषिप्ं मवेनोभ्रजतप मम्‌ । 
ए र १ ~ 
पाण्डुराभिः पताकामिष्वनेध् समलङ्कृतम्‌ ॥२५॥ 
उसभर॑ बड़े लंबे चौड़ नेक मण्डप बने हुए्ये अर सफेद 
ध्वजा पताकाश्ो से बह सजा हुश्रा था ॥२५॥ 
शोयितं काश्चनेहम्यहंमपद्मविभूषितम्‌ । 
भकीणं किङ्किणीजाशेषुक्तामणिगवाश्चिवम्‌ ॥२६॥ 
उसभ सेनेकी अटा्यां थीं जिनमे सेने के बने कमल 
शोभा के लिये लटक रहे थे । जगह जगह बहुत सी घंटियांँ लटक 
रदी थी भोर मोती श्रौर मखियों के फरोखे बने हए ये ॥२६॥ 
१ मन्यु-दन्यं कोपो वा । (गो०; २ श्रनुमानये--श्रनुमतिं कारये । 
\गो०) ३ कूयागरः--मर्डवैः । (गो०) ४ परित्तिप्त--व्याप्तं । (गोर) 
५. रजतप्रभं-र्जतशब्देनात्र विशदत्वमुच्यते । (गो ०) 


वतुविशत्युत्तरशततमः सर्गः १३०५ 


घण्टाजाछैः परिक्षप्ं सवतो मधुरस्वनम्‌ । 
यन्‌ मेरुशिखराकारं निर्भितं विश्वकमणा ॥२७॥ 
उसमे जा चारा भोर अनेक घंटे लटक रहै ये ; उनसे बडी 


मधुर आवा दती थो । यह विमान जो मेरुपर्वत की तरह 
विशाल था, विश्वकमां का बनाया हा था ।२५॥ 


भू < 0 £ 
बहुभिभूषितं हरम्येषुक्ता रजतसन्निभैः? । 
तै; रस्फाटिकचित्राङ्वद्येष वरासनैः । 
महाहास्तरणोपेतेरुपपन्नं महाधनैः ॥२८॥ 


उसने बहुत सं भटारियां थींजो मोतीश्रौरचाँदीकीं तरह 
स्वच्छ थी । उनके जो फशं थे उन पर स्फटिकं के चित्र बने हुए 
ये ्रौर हसरभें जो उत्तम बेठकी थीं वे पन्नो की थीं । उसमे बहू 
मूल्य विदधैने बिह हए थे ॥२८॥ 


उपरस्थितमनाधृष्यं तद्विमानं मनोजवम्‌ । 
निवेदयित्वा रामाय तस्थो तत्र विभीषणः ॥२६॥ 


डघ विमान पर कोड ्ाकमण नहीं कर सक्ता था ओर 
इसको चाल मन के समन तेत्त थी। एेसे विमान को वहाँ 
उपस्थित कर वथा उसे श्रीरामचन्द्र ज्ञी को सौप, विभीषण वहां 
खड़े रहे ॥२६॥ 

युद्धकाण्ड का एकसौचाबौसर्वा सगं पूरा हुश्रा | 
~ 

१ सन्निमैः - तद्रननि्मलैः । (गो° ) २ स्फाटिकचित्रागैः--स्फटिकमय 
चित्रावयवैः । ८ गो० ) २ महाधनैः-महामूल्यैः । (गो° ) 

वा० रा० यु? 
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उपस्थितं तु तं शृषटरा पष्पक पुष्पभूषित । 
अविदृरस्थितो रामं परस्युवाच विभीषणः ॥१॥ 
पुष्पों से सज्ञे हृए पुष्पक विमान को आया हृद्या देख, पस 
ही खड विभोषण श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥१॥ 
सतु बद्धाञ्जलिः परहो विनीतो राक्षसेश्वरः । 
अरधीत्तवरयोपेतः कि करोमीति राघवम्‌ ॥२॥ 
राक्षसेश्वर विभीषण ने हाथ जोड कर श्रौर निनीतभाव से 
बड़ी शीघ्रता से कहा--दहे राधव ! राज्ञा दोज्ञिए कि श्वे भौर 
क्याकरं?॥२॥ 
तमब्रवीत्‌ महातेजा शलक्ष्मणस्योपृणएवतः । 
विमृश्य राघवो वाक्यमिदं स्नेह पुरस्छृतम्‌ ॥२॥ 
महातेजस्वी श्रीयमचन्द्र जी ङ्य सोच कर चौर लदमण जी 
के साथ परामशं करके, सतेहपृवेक विभोष्ण से यह वेते ॥३॥ 
छृतभयनकमांणो विभीषण वनौकसः । 
रतररय च विषिपैभूषणोधापि पूजय ॥४॥ 
हे विभीषण ! इन वानरो ने युद्ध में बीरता (वहादुरी) दिष- 
लाई है; सो ( इसके बदले भे) इनको पुरस्कार मेँ रत्न, धन श्चौर 
विविध प्रकारके श्राभूषण देने चाहिए ॥४॥ 


१ लद्मणस्योपश्एवतः-- लद्द "एसम्मति पूर्वकम्‌ ( गो० ) 
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सहेभिरजिता लङा विर्भिता राक्षसेश्वर । 
हृष्टैः भराखमभयं त्यक्ता संग्रामेष्वनिषर्िभिः ॥५॥ 
हे राक्षसनाथ | इन सब ने अपनी जानां को हयेलिर्यो पर 
रख, ह षित अन्तःकरण से युद्ध किरा । (कंसो के दवाव से नदी) 
इन लोगो ने रणम कमी पीठ नदीं दिलाई इन्दी लोगो की 
खहायवा से मेँ इस दुर्धषे अजेय लंका को जीत कर सका हँ ॥२५॥ 
त इमे इ ठकरमांणः पूज्यन्तां सर्ववानराः । 
धनरनप्रदानेन कर्मैषां सफलं ह ॥६॥ 
अतएव इन कायसिद्ध करनेवाज्ञे समस्त वाने ओर रोर्ड 
छो घन अर्‌ रतन द्वारा पुरस्छृन कर, इनका परिश्रम सख्ल करना 
चाहिए ।।६॥ | 
एवं सम्मानिताश्चेते मानाहां मानद खया | 
भविष्यन्ति कृतज्ञेन शनिटेता हपवथपाः ॥७॥ 
हे मानद्‌ ! तुम कृतज्ञ दो, सो यदि पुरस्कृत कएने योग्य इन 
वानरो लर री्धो का इस प्रकार तुम सम्मान करदोगे. तोये 
समस्त बानर-यूथपति प्रसन्ने हो जागे ॥५॥ 
त्यागिनः रसंग्रहीतारं सासुक्रोश यशखिनम्‌ । 
स्वे स्वामवगच्छन्ति ततः सम्बोधयाम्यहम्‌ ॥८॥ 
ये सब तुमको दानी श्रौर धनदान द्वारा भित्रसंप्रहीता, दयालु 
श्नौर यशस्वी समते है । इसीसे मे तुमको स्मरण दिलाता 
हूं ॥८॥ [ 
१ निवुताः--सुखिताः | गोऽ) २ संग्रहीतार--धनप्रदानेन मित्र 
संग्रहकारिणमित्यथः । ( गो० ) 
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हीनं रतिगुणः सै रमिहन्तारमाहवे। 
त्यजन्ति पति सैन्याः संविभ्रारतं नरेश्वरम्‌ ॥६॥ 
हे विभीषण ! जो राजा सेना को दान मानादि से इत्साहित 
नहीं करता श्रौर सैनिकों को केवल युद्धम कटवाना ही जानता 
है, रेसे राजा का, उसकी सेना उदास हो, युद्ध म साथ नी 
देती ॥६॥ 
एवुक्तस्तु रामेण वानरास्तान्‌ विभीषणः । 
रत्र्यः संविभागेन सवानेवाभ्यपूजयत्‌ ॥१०।। 
ज्ञब श्रीरामनन्द्रजीते बिभीषण सेस प्रकार कहा--तष 
विभीषण ने उन समस्त वानरे भौर वानरयूधपतिर्यो को उनकी 
यद्‌ मर्यादा के अनुसार हिस्सा लगा, र्न ओर धन दे कर, सन्तुष्ट 
फिञा ।।१०॥ 
ततस्तान्‌ पूजितान्‌ दृष्ट्रा रनेर्थैशच यूथपान्‌ । 
द्माहरोह वतो रामस्तद्वि मानमनुत्तमम्‌ ॥११॥ 
वानग्युथपति्यो का रस्नो श्रोर धन से यथोचित सत्कार हा 
देख, श्रीरामचन्द्र जी स भ्रष्ठ विमान पर स्वार हए ॥११॥ ` 
श्रङ्नाद्‌.य वैदेहीं लज्जमानां यशस्विनीम्‌ । 
लक्ष्मणेन सह भरात्रा विक्रान्तेन धनुष्मता ॥१२॥ 


फिर लजीली एवं यशस्विनी सीता जी को गोद मै उठा, माई 
लदमण के सहित धलुषधारी एवं पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी चष 
विमाने जा बेटे ॥१२॥ 


भ्र्रवीच्च विमानस्थः पूजयन्‌ सवंवानरान्‌। 
सुग्रीवं च महावीयं काङ्त्स्थः सविभीषणम्‌ ॥१३॥ 
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विमान में बैठ चुश्नेके वाद्‌ श्रीरामचन्द्र जो आद्रपुवेक 
समस्त बानो, महाबली सुप्रीव ओर राकतपेश्वर विभीषण से 
बोले ।१३॥ 
४.4 ४4 इ 
मित्रकायं कृतमिदं भवद्धि गेनरोत्तमाः । 
अनुज्ञाता मया सव यथेष्ट प्रतिगच्छत ॥१४॥ 
हे बानगेत्त्मो ! श्राप सब ने श्रषने मित्रका यह काये पूरा 
करके दिखता दिया । अव मे आपसबका आह्नादेतादहूकि, 
जहाँ श्रापज्ञोग चां वर्ह चते जाय ॥१४॥ 
यत्तु कायं वयस्येन #रिन्धेन च हितेन च । 
छृतं सुग्रीव तत्सर्वं भवताऽधमेमीरुणा ॥१५॥ 
हे सुपरीव ! एक स्नेह्य श्नौर हितैष। मित्र का जषा बतांब 
करना चित था वैसा ही आपने ( मित्र) घमं सेढरकः, किया 
( शर्थात्‌ एक भित्र का जो कनतेन्य था वह पूरा किञ्चा ।१५॥ 
किष्किन्धां प्रति याद्या स्वरसेन्येनाभिसश्तः । 
स्वराज्ये वस लङ्कायां मया दत्ते विभीषण ॥१६॥ 
श्व शाप अपनी सेनाको अपने साथे यहां से शीघ्र 
कष्किन्धा को लोट जाइए । हे विभोषण ! आप भीमेरे दिए हृष्ट 
ङ्का के राज्य म राई ॥ १६॥ 
न त्वा धर्षयितुं शक्ताः सेन्द्रा अपि दिवौकसः । 
ञ्रयोध्यं प्रतियास्यामि राजधानीं पितुमेम ॥१७॥ 
इन्द्रसहित समस्त देवतां को यह मजाल नदी छि, वे 
्रापको ठेदी इष्टि से देखे । अत्र सँ अपनी पिता को राजघानी 
ीश्चयोध्यापुरी की श्नोर प्रस्थानित होता हूं ॥१७॥ 
व 


+ पाडान्तरे-“'ुदा वा परन्तप । 
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शभ्यनुजञातुमिच्यामि सवोथामन््रयामि बः। 
एवयुक्ास्तु रामेण वानरास्ते महाबलाः ॥१८॥ 
उचुः प्राञ्जलयो रामं राक्षसश्च विभीषणः 
अयोध्यां गन्तुमिच्छामः स्ांन्नयतु नो भवान्‌ ॥ १६॥ 
अवरम चाप सबलोगोंसे राज्ञा ले, यदयं से विद्रा होना चाहता 
र| जब श्रीरामचन्द्र जी ने इख प्रकार कहा, तब उन खमस्त महाबल. 
वान्‌ बनरों ने नौर रा्ठसेश्वर विभीषण ने हाथ जोड़कर श्रीराम. 
चन्द्र जीसे कदा कि, हम सन लोगों की इच्छा आपके साथ अयोध्या 
चलने कीदहे। सो आप हम ल्लोगों कोमो अपने साथ जेते 
श्वलिए ॥१८।१६॥ 
१इउदयुक्ता विचरिष्यामो वनानि नगराणि च । 
षट लामभिषेकाद्रं कोसल्यामभिवाद्य च ॥२०॥ 
हम वदँ किसी को सताए बिना बड़ी सावधानी से वर्नो मौर 
नगरों मेँ घूमे पिरेगे | फिर ्रापका राञ्याभिषेक देख तथा माता 
कौसल्या को प्रणाम कर ॥२०॥ 
अचिरेणागमिष्यामः स्वान्‌ गृहान्‌ वृतेः सुत । 
एवयुक्तस्त॒ धर्मात्मा वानरैः सविभीषणेः ॥२१॥ 
अव्रवीद्राघवः श्रीमान्‌ ससुश्रीषविभीषणन्‌ । 
प्रियाद्‌ परियतरं लब्धं यदहं सशुहल्जनः ॥२२॥ 
सवभवद्विः सहितः भीतिं लप्स्ये पुरीं गतः । 
क्षिममारोह सुग्रीव विमान वानरैः सह ॥२३॥ ` 
हे राजङुमार ! हम तुरन्त श्रपने श्चपने घरों को लौट अगे | 
१ उचुक्ताः--सावधानाः। जनपदपीडामङवंन्त इत्यथः । ( गो ° ) 
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( अतः अप हम सबको मी अपने साथ हेते चक्लिए। ) जब सव 
वानरो श्रोर विभीषण ने इस प्रकार कहा, तब घर्मारमा श्रीरास- 
चन्द्रजीने सुभीव ओर बिभीषण से कटहा--यदि ग तुम जैसे 
च्पने सुहदो के साथ ्रयोध्यामेजा कर हर्षितो खक, नो मेरे 
लिए यह सव से बद कर श्रानन्द्‌ की बात होगी । हे सुप्रीव 1 श्र 
श्राप अपनी वानरी सेना सहित तुरन्त इस विमान पर खवार हो 
जाइए ॥२१।२२।२३॥ | 
त्वमध्यारोह सामात्यो राक्षसेन्द्र विभीषण । 
ततस्तत्‌ पुष्पकं दिव्यं सुग्रीवः सह सेनया ॥२४॥ 
हे राक्षसेन्द्र बिभीषण ! तुम मी श्रपने श्रमा््यो को साथे, 
विमान मेँ बैठ जाश्रो । इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी की अनुमति 
से वाचो सहित सुग्रीव ॥२४॥ 
कश्रारुरोह यृदायुक्तः सामात्यश्च विभीषणः । 
तेष्वारूढेषु सर्वेषु कोवेरं परमासनम्‌ ।२५॥ 
प्रर श्रमार्यो सहित्त विभीषण हर्षित हो पुष्पक.विमानमेँ जा 
बैठे | उन सब के सवार हो जाने पर छुबेर का वह उत्तम वाहन ॥२॥ 
रापवेणाभ्यनुज्ञातग्ुत्पपात विदायम्‌ । 
ययौ तेन विमानेन हंयुक्तेन भास्वता ॥२६॥ 
प्रहृष्टश्च रपतीतश्च बभा रामः कुबेरवत्‌ । 
ते सर्वँ वानरा हृष्टा रक्षप्तार्च महाबलाः । 
यथामुखमसमभ्बाधं दिव्ये तस्मिन्ुपा विशन्‌ ॥२७॥ 
इति पंचविशब्युत्तरशततमः सगः । 
१ श्रानं --बाहनं । ( गो० ) २ प्रतीतश्च -श्लाघतस््च ! ( गो० ) 
% पाठान्तरे--“्र्यारोहस्वरन्‌शीधं ` । 
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केलासरशिखराकारे तरिङूटशिखरे स्थिताम्‌ । 
लङ्कामीक्षसख बेदेहि निर्भितां विश्वकर्मणा ॥३॥ 
दे वैदेहि ! कैलास पवेत की तरह उच † कूट पवत पर, 
विश्वकमां दाया बनाड गड इस लङ्कापुरा को देखो ॥३॥ 
एतदायोधनं पश्य मांसशोणितकदेमम्‌ । 
हरीणां राक्षसानां च सीते विशसनं महत्‌ ॥४॥ 
देखो यह समरमूमि है जाँ पर श्रसंखूय राक्षसो नौर बानो 
का वध ह्राः शोर जहां पर मोस श्रौर रक्तकी कीचडहो 
रदी है 1४ 
द्यत्र दत्तवरः श्शेते रमाथी राक्षसेश्वरः । 
तव हेतोर्विंशलाक्षि रावणो निहतो मया ॥*५॥ 
हे विशालाक्षि ! यह देखो उस वरगप्राप्र एवं ईिखक रावण की. 
भस्म पडी है, जिसे मेने तुम्हारे पदे युद्ध मे मारा था ॥*॥ 
कुम्भकर्णोभत्र निहतः प्रहस्तरच निशाचरः । 
धूम्राक्षशचात्र निहतो वानरेण हनुमता ॥६॥ 
देखो यहाँ पर कुम्भक्णं रोर प्रहस्त मारे गए ये । धूम्राद्ध 
को हनुमान्‌ ते यहीं मारा था ॥६।॥ 
विद्युन्‌ माली द तथात्र सुषेणेन महात्मना । 
लक्ष्मणेनेद्रलिख्चात्र रावणिनिहतो ^णे ॥७\॥ 


यदीं पर महाबली सुषेण ने धिध्न्माली को मारा थाश्रौर 
यहीं पर लद्मण जीने युद मे इन्द्रजीत का वध किया या॥७॥ 


१ शेते-भस्मस्वरूपेशेव्य्थः । (गो०) २ प्रमाथी--दिसकः । (गोऽ) 
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हे विशालनयनी ! तुम्हारे ' लिए दी यह बडा दुष्कर कमं 
अरथत्‌ सेतु बांधना, नल ने किश्ाथा। हे वेदेदी ! इस अन्तोभ्य 
वरुणालय समुद्र को देखे ॥१२॥ 
श्यपारमभिगजन्तं शङ्शक्तिनिषेवितम्‌ । 
हिरण्यनाभं शेलेन्द्रं काञ्चनं पश्य मैथिलि ॥१३॥ 
देखो यह केसा भयानक शब्द्‌ कर के गरज रहा है । इसे 
बीच में केह द्वीप-टापू मी नदीं ह) यह सीपयों चौर शङ्खोसे 
भरा हृच्याहै। हे मैथिली! यह देखो काञ्चनमय दिरस्यनाम 
नामक पवेतराज खड़ा है ॥१३॥ 


विश्रमार्थं हनुमती भिचा सागरयुस्थितम्‌ । 
एतत्‌ क्षौर समुद्रस्य रस्कन्धावारनिवेशनम. ।१४। 
हनुमान जी की प्रथम लङ्कायात्रा के समय, यह उनको थका- 
वट भिटनिके जिर सभुद्रके जलको बीट कर, उपर निकला 
था । यह समुद्र के बीच में मानोंसेनाकी ह्ावनीकास्थान घा 
देख पडता है ॥ १४] 
एतत्त हश्यते तीथं सागरस्य महात्मनः । 
सेतुबन्ध इति ख्यातं त्रेलोक्येनायिपूनिवम्‌ ॥१५॥ 
वह देखो यहं समुद्र का ( उत्तर तट का ) घाट दिखलाइं पड़ता 
है । यह सेतुबन्ध नाम से प्रसिद्ध है नौर तीनो लोकं से पुजित 
डे ॥१५॥ 
१ श्रपार-मध्ये द्वीपभूतपाररहितं । ८ गो° ) २ कुक्तौ-मध्ये | 
३ सन्धावारनिवेशनम्‌--स्कन्धावारनिवेशनरूप- स्थानं । स्कन्धावारः- 
शिविरं ( गो० ; 
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[ टिष्पणी- १०बें श्लोक मे समुद्र के दक्षिणी तट का घाट बतलाया 

था । १५ श्लोक मं समुद्र के उत्तर तट का घाट दिखलायां गयां है | ] 
एतत्‌ पवित्रं परमं महापातकनाशनम ९ । 

अत्र पूवं रमहादेषः उपरसादमकरोत्‌ परशुः. # ॥१६। 

यह बड़ा पवित्र स्थान माना ज्ञायगा श्रौर इसका दशन श्रौ 

यहां का स्नान बड़ बड़ पापो का नाश करने काला होगा । यहीं पर 

लङ्का जाने कै समय मने कोधमें मर समुद्र को सोखना बाह 


था, तब समुद्रराज के जलके अधिष्ठा देवता ने ममे प्रसन्न 
किथ्ाथा ॥१६॥ 


टिषप्पणी--श्रादिकाव्य के कद एक टीकाकारो ने “रत्र पूर्वं महादेव 
प्रसादमकरोत्प्रयुः का श्रथ किया है “ इसी स्थान में सेठ बोधने के लिए 
महादेवं हमारे ऊपर प्रसन्न हुए थे । "” श्रथवा यहीं पर पुल बोधने क 
पहिले शिव ने मेरे ऊपर कृपा कौ थी | श्रव विचारनेकौ बांतहै किंडन 
टीकाकासे का यह श्रथ क तक ठीक है । समुद्र से श्रौर महादेवजी 
कु खम्बन्ध नहीं । फिर लंका जाते समय जो जो घटनाएं हू थी--श्रथवा 
जो जो कायं किए. गए ये, उनके वणन के पूेपसंगो मे मी “ महादेवके 
प्रसन्न "ˆ होने कौ चर्चां न पाई जाने के कारण , प्रत्युत समुद्रजल के 
च्धिष्ठाता देवता का ग्रसन हो कर सेतु बोधने की सलाह देने का वणन 
पाए जाने के कारण , मूष्णटीकाकार का किंश्या हुच्रा श्रथ जो उक्त 
श्लोक के नीचे दिया गया है युक्तियुक्त एवं प्रसंगानुकूल जान पड़ता हे | 


१ नाशनंभविष्यतीतिशेषः । ( गो° ) २ महादेव --ईइति समुद्रा 
उच्यते । ८ गो० ) ३ प्रसादमकरोत्‌--सागरं शोषयिष्यामीति कुपितस्यमे 
प्रखन्नत्वमकरोत्‌ । (गो०) ४ प्रमु; समुद्रजलाधिष्ठाता देवग । ( गो°) 

दक्षिण के संस्करणों भे ^ प्रथु ” श्रौर उत्तर भारतीय संस्करण मे 
„८८ विभुः ११ पाठ है 
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क्योकि, समुद्र पर पुल बाधने के पूवं शिव जीने श्रीरामचन्द्र जी के 
ऊपर क्या कृपा की थी, इसका कुं मी उल्लेख युद्धकाण्ड मे नही पाया 
जाता । एक वात श्रौर है । “महादेव ` शब्द॑से केवल तिने अथवा 
त्रिपुरान्तक शिव का दी बोध नही होता| महादेव शब्दं का प्रयोग 
श्रीविष्णु सदस नाप मे ष्णु के लिए मी दद्याद यथा च्रादि 
देवो महादेवो । ॥ 

अज राक्षसरानोऽयमानगाम षिभीषणः। 


एषा सा इश्यते सीते किष्किन्धा चित्रकानना ॥१५७॥ 
यहीं पर राक्षसेश्वर विमीषण मुकसे श्रा करसमिल्लेथे। हे 
क ! वह देखो चित्र विचित्र उधानो से यक्त किषिकिन्धापुरी 
॥ १५७॥ 
सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र वाली मया हतः । 
श्रथ दृष्टा पुरीं सीता किष्किन्धां बालिपालिवाम्‌ ॥१८॥ 
यह्‌ रमणाकपुरी युरीव की राजधानी है । यदीं पर मैने वालि 
ङो मारा था । वालि कौ पालित किष्डिन्धापुरी को देख, सीता जी 
ने ॥१८॥ 


अत्रवीत्‌ परभितं वाक्यं रामं प्रणयसाध्वसा । 
सुप्रीवमियभायांभिस्ताराप्रुखतो दप ॥१६॥ 
श्न्येषां वानरेन्द्राणां स्लीभिः परिता हम । 


गन्तुमिच्छे सहायोध्यां राजधानीं त्वयाऽनघ ॥२०॥ 
बिनीव भाव से प्रीति एवं आदर-पूवेक श्रीरामचन्द्र जी से 
कहा । हे राजन्‌ ! हे अनघ ! मेरी इच्छा है क्कि, सुत्रोव की प्यारी 
तारा रादि खयो के साथ तथा अन्य वानरश्र्ष्ठो की खिर्योके 
साथ सै तुम्हारी राजधानी श्रीश्चयोध्यापुरी मेँ प्रवेश करू ॥१६।२०॥ 
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एवघुक्तोऽय वेद्या राघवः भत्युवाच ताम. । 
एवमस्त्विति फिष्किन्धां भरोप्य संस्थाप्य राघवः ॥२॥॥ 
जब जानकीजी ने चह कहा, तव श्रौर।मचन्द्र जी ने उने 
न्तर मेँ छा “बहुत अच्छा" । शरोर जव विमान किष्किन्धा पर 
पहुंचा तब वहां उसे रोक दिश्या ॥२१॥ 
विभानं परेक्ष्य सुग्रीवं वाक्यमेतदुवाच ह । 
ब्रहि वानरशादृल सर्वान्‌ वानरपुङ्गषान्‌ ॥२२॥ 
विमान को ठहरा श्रीरामचन्द्र जी ने सुप्रीष की श्चोर देख, 8, 
से यह कष्ा-हे नानरराज ! तुम समस्त वानरभेष्ठो सेका 
दो ॥२२॥ द 
खदारसहिताः सव येध्यां यान्तु सीतया । 
तथा तमपि सवांभिः श्लोमिः सह महाबल्ल ॥२३॥ 
कि, वे सब अपनो अपनी ज्िर्यो को साथ लेकर, अयोध्या चले । 
कर्याकि, सीता की इच्छाहे कि, बानर्य की सिया मी उनके साध 
अयोध्या चलँ । हे महाबली ! तुम भी अपनी समस्त र्यो 
साथ क्ञेकर अयोध्या चलो ॥२३॥ 
अमित्वरस्व सुग्रीव गच्डाम्‌ः पुवगेश्वर । 
एवुक्तस्तु सुग्रीवो रमेणामिततेनक्षा ॥२४॥ 
हेः वानरयज सुभ्रीव ! इस कायं को भटपट कर डालो- 
क्योकि, अभी हमको ( बहत दुर ) जाना हे श्थवा हश्ररो अभी 
यहाँ से चल देना है । रमित तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने घुप्रीव से 
जब यह कहा ।।२४॥ ४ 
वानणधिपतिः भ्ीमाँस्ते सर्वैः समाईइतः । 
परविर््यान्तःपुरं शीघ्र तारायुदधीद्य भाषत ॥२५॥ 
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तब वानरराज श्रोमान्‌ सुभ्रीव सव वानरो सहित अपने अन्तः 
पुरम गए धोरतारा को देख उससे बोले ॥२५॥ 
परिये स्वं सह नारीभिवानराणां महात्मनम्‌ । 
राघवेणाभ्यनुज्ञाता मेथिल्लीपियकाम्यया ॥२६॥ 
त्वर स्मभिगच्ामो गहय वानरयोषितः। 
अयोध्यां दशिष्यामः सवां दशरथद्धियः ॥२७॥ 
हे प्रिये! श्रीरामचन्द्र जोीको अआज्ञासेश्रौरसीताजी ही 
प्रसन्नता के लिए तुम अन्य वानरपतियों को साथ ज्ञेकर, हमरे 
साथ तुरन्त चलो । दम तुदं शरोश्रयेष्यापुगे श्नौर महाराज 
दशरथ की समस्त रानियां का दिखता ल्वेगे ॥२६।२अ] 
सुग्रीवस्य वचः भ्रुखा तारा सवाङ्गशोमना । 
श्राहुय चाब्रवीत्‌ सवां वानराणां तु योषितः ॥२८॥ 
सर्वाङ्गसुन्दरी तारा ने सुभरीव के इन बचर्नो को सुन, समस्त 
वानर श्िर्यो को बुला कर उसने कहा ।(२५। 
सीग्रवेणाभ्यलुङ्ञाता गन्तु संवै्च वानरैः । 
मम चापि प्रियं कायैमयोध्यादशनेन च ॥२६॥ 
महाराज सुमीव की ज्ञा से यदि लुम सव सेरे साथ च्रयोध्या 
पुरी को देखने के लिए चक्तगी, तो एषा करने से मार्नो तुम 
मेरा बड़ा प्रिय कायं करागी ॥२६॥ 
परेशं चापि रामस्य पौरजानपदः सह । 
विभूतिं चैव सर्वासां स्लीणां दशरथस्य च ।२०॥ 
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वहाँ सब पुरवासि्यो तथा जनपदवासिर्यो के साथ श्रीरामचन 
ज्ञी की राजधानीमें प्रवेश कर, हम सब महाराज दशरथ की 
-रानिर्यो का देश्यं देरखेगी ॥३०॥ 
तार्या ' चाभ्यनुङ्ञावा सवां बानरयोषितः । 


श्नेपथ्यं विपिपूर््ण इता चापि भ्रदक्षिणम्‌ ॥३१॥ 
तारा ष्की श्नाज्ञा पाकर वे सब वज्ञालङ्कार से यथातिधि सज- 
-धज् कर श्च। गड । पिर विमान की परिक्रमा कर ॥३१॥ 
अ्रध्यासोहन्‌ विमानं तत्‌ सीतादशनकाडन्षया । 
ताभिः सह्योत्थितं शीघ्र' विमानं प्रेष्य राघवः ॥३२॥ 
वे सीता के दशन की इच्छा से मटपट विमान पर चद्‌ ग । 
-तब दारा रादि बानरश्चिर्यो को लेकर, उस विमान को आकाश्‌ 
-मे चडता देख ।३२॥ 
ऋष्यमूकसमीपे तु वेदेदं पुनरब्रवीत्‌ । 
हृशयतेऽसौ महान्‌ सीते सविद्युदिव तोयदः ॥३३॥ 
श्लौर ऋष्यमूक पवेत के समीप पर्व, श्रीरामचन्द्र जी ने 
-ज्ञानकी से फिर (मार्ग को जगहों को दिखा कर नक्रा ) वणेन 
करना श्नारम्म श्ना । हे सीति ! यह जो बिजली सित पक ब 
नेव की तरह बड़ा भरी पहाड़ देख पड़ता है ॥३३॥। 
छष्यमूको गरिभेष्ठः काञचनेर्ातुभिद तः । 
छत्रां तानस्दरेण सुग्रीवेण सहागतः ॥२४॥ ,. 
सरो यदी ऋष्यमूक पवेत है । इसमें सुवणं आदि अनेक 
धातु पाई जादी है । यही पर सुभरीव के साथ मेरा समागम हषा 
था ॥३४॥ 


१ पथ्यं श्रलंकारं । ( गो° ) 
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समयश्च? कृतः सीते वधाथ वालिनो मया | 
एषा सा दृश्यते पम्पा नलिनी चित्रकानना ॥३१५॥ 
ओर यहीं मेनि बाजिके मारने का संकेत क्न था अर्थात्‌ 
भतिज्ञा.की थी । यह रंगविरगे पलो से लदे वृतो से पणे, वनो के 
बीच पस्पासरोवर देख पडती है ।॥२५॥ 
त्वया विहीनो यत्राहं पिललाप सुदुःखितः ¦ 
अस्यास्तीरे मया इष्टा शवरी धमचारिणी ॥३६॥ 
यदीं पर मने वुम्हारे वियोग से अप्यन्त दुःखित हो, विलाप 


किश्याथा शरोर इसके तट पर धमेचारिणी शवरी से मेरी मेंट हई 
थी ॥३६॥ 


छत्र याजनबाहुश्च कबन्धो निहतो मया । 
इश्यते च जनस्थाने सौते रश्रीमान्‌ वनस्पतिः । ३७) 
यदहो पर मने एक योजन लंबी भुजाश्रों वाते कबन्ध को मारा 
था । देखो यह्‌ जनस्थान देख पडता है । हे सीते ! थह देखो, यद 
वह शोभायमान वटवृ है, जिक् पर जटायु रहा करते थे ॥३७] 
यत्र युद्धं महदरत्तं तव हैतोर्षिलासिनि । 
रावणस्य चृशंपघ्तस्य जटायोश्च महात्मनः ॥३८॥ 


यहीं पर तुम्हारे लिए महातेजस्वी जटायु के साथ निष्ट 
राण का घोर युद्ध हृश्चाथा॥३६॥ ' 





१ समयः- संकेतः । ( गो° ) २ श्रीमान्‌ बनस्पतिः जययु-निवार 
भूतोवटः । तस्य श्रीमच्वं महात्मना जयायुषाधिष्ठितत्वात्‌ । ( गो० ) 
वार रा० यु-८ 
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खरश्च निहतो यत्र दूषणश्च निपातितः 


त्रिशिराश्च महावीयं मया बाणेरजिद्यगेैः ॥३६॥ 
यह्‌ वही स्थान है, जहाँ पर मेने पने सीघे जाने वाजे बाणं 
सेखर का वध किञ्या था, दूषण को मार गिराया था रीर महा- 
बली त्रिशिरा को मारा था ॥३६॥ 


एतत्तदाभ्रमपदमस्माकं वरबणिनि । 
पणंशाला तथा ।चघ्रा दृश्यते शुभदशना ॥४०॥ 
हे सुन्दरी ! यह हम लोगो का बही श्राश्रम हेः श्नोर यह, वटी 
हम लोगों की ग्णेक्कटी है । हे शुभदशंना ! यह्‌ पणकटी ( अब 
भी पृर्वंवत्‌ ) सुन्दर बनी इडे हे ।।४०॥ 
यत्र तवं राक्षसेन्द्रेण रावणेन हृता बलात्‌ । 
एषा गोदाषरी रम्या प्रसन्नषलिला शिवा ॥४१॥ 
यहीं पर रावण मे बरजोरी तुमको हरा था । यह वीरम 
णीक, शुभ श्रौर निमेल जल वाली गोदावरी नदी हे ॥४१॥ 
श्गस्त्यस्याश्रमो ह्यष इश्यते पश्य मेथिलि । 


दीप्तश्चेवाश्रमो ह्य ष सुतीक्ष्णस्य महात्मनः ॥४२॥ 
है मैथिली ! यह्‌ श्गस्त्य का श्चाश्रम देख पडता है श्रौर यह 
चमचमाता महात्मा सुतीच्ण का श्ाश्रम है ।॥४२॥ 


वैदेहि दृश्यते चात्र शरमङ्गाश्रमो महान्‌ ¦ 


उपयातः सहस्राक्षो यत्र शक्रः पुरन्दरः ॥४३॥ 
हे चै ! यहां पर शरभङ्ग का विशाल श्चाश्रम देख पडता 
हे । ( जिस समय हम जोग यहां रए थे उस समय ) सदस्राक्त 
देवराज ईन्द्र मी बहा चाण हुए थे ।॥४३॥ 
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स्मिन्‌ देशे महाकायो विराधो निहतो मया । 
एते हि तापप्तावासा दृश्यन्ते तनुमध्यमे ॥४४।॥ 
इस जगह मेने विशाल शरीरधारी विराध नामक रा्तस को 
माराथा। हे तचुमभ्यमे ! ( पतली ष्मगबाली ) ये तपसि्यो ढे 
श्रम देख पड़ते ह ॥४॥ 
अत्रिः इलपतियेत्र सूयवेश्वानरभमः । 
त्र सीते त्वया दृष्टा तापसी धभेचारिणी ।॥४५॥ 
ल सूयं अथवा अञ्चि के समान तेजसी कद्पति अनि 


रहते हँ हे सीते ! यहीं पर धमेचारिणी श्नौर तपस्विनी अनुसूया 
जी से तुम्हारी भेंट हृदं थो ॥४५॥ 


[ दिप्पणी- रामायणकाल मे कुलपति वह श्रध्यापक कहलाता था, 
जो दससहस् विद्याधियों का मरणएपोष्रण करता हुश्रा, उनको शिक्ञा देता 
था | 


रसौ सुतसु शैलेन्द्ररिचत्रङूटः पकाशते । 
यत्र मां केकयीपुत्रः प्रसादयितुमागतः ॥४६॥ 
हे घुन्दर शरीर व।ली | देखो, यह पवंतराज चित्रकूट शोभाय- 
मानहोरहे दहै, जां पर सुमे मनाने के लिए केकेयीपुत्र भरत जी 
आए थे ॥४६॥ 


एषा सा युना दृराद्‌टश्यते चित्रकानना | 


भरद्वाजाश्रमो यत्र श्रीमानेष भरका्पे ॥४५७॥ 


रगविरंगे एलो से युक्त वृर्तो से भरे वर्नो के बीच बहती इडं 
दूरं से थमुना नदी देख पड़ती है ! इसके समीप ही मरद्राज जी 
छा शोभायमान आश्म भी देख पड़ता है ॥४अ 
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एषा त्रिपथगा गङ्गा दश्यते वरवणिनि । 
नानाद्िजगणाकीणां सम्प पुत्ितकानना ॥४८॥ 
हे बरबणिनी ! यष्ट त्रिपथगामिनी गङ्गा ह; जिनके उभय. 


तट पर विविध प्रकार के पर्थं से युक्त भोर पुष्पित बृर्तो से 
परिपूण बन शोभायमान दहो रहे हं ॥४८॥ 


भृड्धिबेरपुर चेतदुगुहो यत्र समागतः । 
एषा सा दृश्यते सीते सरयृयुपमालिनी ॥४६॥ 
श्मागे देखो वह श्ज्गवेरपुर हे यहीं पर गुहसेमेश समागम 
द्मा था। हे सीते ! यह देखो यह खरयु नदी है; जिसकै तट पर 


इदवाङ्ङलोद्धव राजायं के किए हृ यज्ञो के स्मारकस्वशूप 
वत्थर के खंर्भोकी पांतिकी गति खड़ी है ॥४६॥ 


नानातरुशताकीणां सम्प पुष्पितकानना । 
एषा सा दश्यतेऽयोध्या राजधानी पितुमेमं ॥५०॥ 
विविध प्रकार के सेको पुष्पित वृतो से युक्तं इद्यानों से 
शोभित, यह मेरे पतः की राजधानी श्रीश्रयोध्यापुरी देख पडती 
डे ।५०॥ 
अयोध्यां रु बेदेहि प्रणामं पुनरागता । 
ततस्ते वानराः सवे राक्षसश्च विभीषणः ) 
उत्पत्योरयत्य ददृशुस्तां प्रीं शुभदशेनाम्‌ ॥५१॥ 
तुम यहाँ लोटशर श्राह हो, सो तुम इसे प्रणाम करो । श्रीराम 
चन्द्रजीके मुख से श्रीश्चयोभ्यापुरी कानाम सुनते दही समस्त 


९ युपमालिनी--इच्वाङुभिस्तीरेयागानन्तरं कीत्य॑थं शिलाभिः 
ृतयुपवतीत्य्थः । ( गो° ) 


सप्तविशव्यत्तर शततमः सगे: १३२४ 
वानर शौर बिभीषण उचक उचक कर, उस सुन्दर श्रौश्नयोध्यापुरी 
के देखने लगे ॥५१॥ 

ततस्तु तां पाण्डु रहम्येमातिनीं 
विशालकक्ष्यां गजवाजिसङ्लाम्‌ । 
पुरीमयोध्यां ददशः ङ्गमाः 
पुरी महेन्द्रस्य यथाऽमरावतीभ्‌ ॥५२॥ 
इति षडविशत्युत्तरशततमः सगः ॥ 
इन्द्र की अमरावरीपुती के तुल्य, फेर अ्रटा-श्चटरिर्यो-वाली, 
चौड़ी चोडो सङ्का वाली शोर हाथो घा से मरो पृती श्रोश्रयो- 
ध्यापुरी का वानर लोग देखने लगे ॥५२॥ 
[ रिप्पणो-- श्रीरामचन्द्र जौ च्रमौ भौश्रयोध्या मे नह पर्हुचे; किन्तु 
श्राकाश मे बड़ी ऊंचाई पर उडते हुए विमान मे बैठ कर उन्होने बहुत दूर 
से श्रीच्रयोध्यापुरी को देखा था । दूर होने के कारण हौ वानरो का अयोध्या- 


पुरौ को उचक उचक कर “उयत्योत्यत्य'" देखन, १५ श्लोक 
मे लिख हे। ] 


युद्धकाण्ड का एकसौ छन्बीसर्वो सगं पूरा हुच्रा । 
--- क 
सप्तविशत्युत्तरशततमः सगः 
--- व 
पूतो चतुदश वपे पश्चम्यां लक्ष्मणाग्रनः । 
भरद्वाजाश्रमं प्राप्यं ववन्दे नियतो पुनिम्‌ ॥१॥ 
१ विशालकचद्या--विशाल र्या । (रा० ) 
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वनवास के चौदडवषं परे हो जाने पर, पञ्चमी के दिन, 
श्रीरामचन्द्र जी भरद्वाजमुनि के ्याश्रम मेँ पहुचे, उनढेा 
यथाविधि प्रणाम छिश्या ॥१॥ 
सोऽपृच्छदमिवादयेनं भरद्वाजं तपोधनम्‌ । 
शृणोषि कचिद्धगबन्‌ सुभि्चानामयं प्रे ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने तपोधन भरद्वाज मुनि को प्रणाम कर 
पंद्ठा कि-हे मगवन्‌ ! श्रीश्रयोध्यापुरी मँ सव कुशल-पवेकतो 
डे ! दुर्भिक्ञादिसे वँ किसी के कष्ट ठो नहीं मिला ॥२॥ 
कचचिश्च युक्तो भरतो जीबन्त्यपि च मातरः 
एवयुक्तस्त॒ रामेण भरद्वाजो महायुनिः ।॥३॥ 
पत्युवाच रघुशेष्टं स्मितपूवं प्रहृए्टवत्‌ 1 
पङ्कदिग्धस्तु भरतो नरिलस्स्वां परतीक्षते ॥४॥ 
पादुके ते पुरस्छृस्य सवं च शतं ग्रहे । 
† परां चीरवसनं प्रविशन्तं महावनम ॥५॥ 


श्ीतृतीयं च्युतं राञ्याद्धमेकामं च केवलम । 
पदाति व्यक्तसवस्वं पितुवेचनकारिणम ॥६॥ 


भरत, प्रजाका पालन तो भली भति करते है ? मेरी सब 
भाता तो जीवित है! श्रीराभचन््रजीके इसप्रकार पृद्धने परं 
महामुनि भरद्वाज उनसे अत्यन्त प्रसश्र हो मुसक्याते हुए बोजे 
यथाविधिस्नाननक्गनेके कारण शरीः में मैल लपेटे, जटा 
रखाए ओर तुम्हारी खड़ाउश्रों के अपने अगे रखे हु, मरत 
तुम्हारे लोटने की भरतीच्ञाकर रहे ह| ,वुम्दारे घर मे सड कुशल- 
थक है । हे रघुनन्दन ! जब तुम महावन काजा रहे ये; तब 
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मैने देखा था कि, तुम पुराने चीर बसन पहिने हृदो, खो तुम्हारे 
साथः है, राज्यसेप्रथकदहो चुके हो- केवल घमं में मन लगाए 
हप ह्यो । पैदल चल रे हो, सर्वेस्व त्यागं कर, पिता कीं चाज्ञा 
पालन मँ निरत टो ॥२।॥४।।५।।६॥ 

[ िप्पी--“रिमतपूवः शब्द के प्रयोग मे रहस्य हे | महषिमरद्राज 
नरिकालदर्शी ऋषि ये। श्रतः वे जानते ये किं श्रीरामचन्द्र साक्लात्‌ 
जगदीश्वर का श्रवतार हँ । श्रतः सब जानते हूए भी उनका अयोध्यापुरी 
के कुशल समाचार परूद्धुने का उपक्रम ऋषि के मन मे गुदगुदी उत्पन्न 
करने वाला था । च्रतः वे मु्क्याएये। | 

सवंभोगैः परित्यक्तं स्वगच्युतमिषामरम्‌ । 

टषटरातु करूणा पूरं ममासीत्‌ समितिञ्जय ॥७॥ 

केकेयीवचने युक्त वन्यमू नफला रेनम्‌ । 

साम्पतं सुसगृद्धाथं , समित्रगणबान्धवम्‌ ॥८॥ 

समीक्षय विजितारिं त्वां मम प्रीतिरनुत्तमा। 

सवं च सुखदुःखं ते विदितं मम राघव ॥६॥ 
यतव्या विपु राप जनस्यानवधादिकषम्‌ । 


१ ब्राह्मणाय नियुक्तस्य ९ रक्षितुः सवेतापपान्‌ ॥१०॥ 
सब भोग्य पदार्था के त्यागे हए हो श्र स्वगेच्युन देवता की 
तरह जान पड़ते हो । कैकेयी के कथनानुसार तुम फलफूल खाने 
का सङ्कल्प कर चुङेहो | है समरविजयी! तुम्हारी उस समय 
कीदृशा देख मेरा मन बडादुःखी हृश्राथा। किन्तु इस समय 
तुमो सव प्रकारसे मग पुरा श्रौर इष्टमित्र श्रोर स्वजनो के 


१ ब्रह्मणा छषिजनरकणार्थे । ( गो० ) २ नियुक्तस्य--तेर्याचितस्य 
( गो° ) 
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साथशत्रु के जीतकर लोटा हश्मा देख, मुके बी प्रसन्नताहे 

रही हे । दे राघव । जनस्थान मेँरहकर जो तुमने बहुत से सुख 

दुःख भोगे, तपस्विर्यो के प्राना करने पर, ऋषियों की रका 

लिए, जनस्थान-वासी रासो का बध कर, तुमने सब तपस्वियो 

की रन्ता की-ये सब बातें मुमे मालूम ई ॥७॥ ।॥९।१०॥ 
रावणेन हृता? भायां बभूषेमनिन्दिता । 


मारीचदशेनं चैव सीतोन्मथनमेव च ॥११। 
जैसे रावण ने तुम्हारी अनिन्दित भाया सीता का हरना 
चाहा था तथा पीट उसे हरा था श्रौर जिस प्रकार मारीच कपटी 
हिरन काषूप धर कर सामने आया था।सोभी भुमे विदित 
हे ॥११॥ । 
1 £ + 9 
कबन्धदशनं चेव पम्पाभिगमनं तथा । 


सुभ्रीवेण च ते सख्यं यच्च वाली हतस्त्वया ॥१२। 
फिर कबन्ध का मिलना श्रौर उसका वघ तथा परस्पा भोर 
तुम्हारा जाना भ्रौर बर्हा तुम्हारे साथसुप्रीवद्छीनैत्रीकादहोनाश्रौर 
तुम्हारे हाथ से बालि का मारा जाना भी मुके मालूम है ।१२॥ 
मागंणं चैव वेदेद्य, कमं वातात्मजस्य च । 


विदितायां च वेदैद्यां नलसेत्येथा तः ॥१३॥ 
तदनन्तर सीता जीकी खोज करवाना, हनुमान जी दवाय 
सीता का पत्ता लगाया जाना । नल हारा समुद्र पर पुलका वांषा 
जना भी मुम मालूम है ।१३२॥ 
टे 
यथा वा दीपिता लङ्का प्हृष्टेहरियथपेः । 
पुत्र बान्धवामात्यः सबलः सहबाहनः ।१४॥ 


। गश पयो) 


१ हता--हठु मीप्ठिता ¡ ८ गो० ) 


स्तवि शत्युत्तरशवततमः सगे: १३०६ 


यथा विनिहतः ख्ये रावणो देषक्ण्टः | 
समागमश्च त्रिदज्षेयथा दत्तश्च ते वरः ॥१५॥ 
फिर वानरयुथपतिया द्वारा लङ्का कारुका जाना तथा पुत्र, 
भा बन्धु, मंत्री, दीवान, फोज फटा, हाथिर्यो, घोड़ों भ्रौर र्थो 
खष्टित देवकर्टक रवण का लङा म मारा जाना, तदनन्तर 
देवतार्थो का तुम्हारे सखामने भ्राना श्रौर उनसे तुमको वरदान का 
मिलना भीमम मालूमदहै ॥१४।१५॥ 
सवं ममेतद्विदितं तपसा धमषरपल । 
अहमप्यत्र ते दडि वर शख्भूगं वर ॥१६॥ 
हे धमेवरसल ! ये सब बात मुभे श्रयने तपोबल्ल से ससय समय 
पर मालून होती री ह । हे शस्त्रवारिर्यो म श्रेष्ठ ! ममी तुमको 
वर देता हूं ॥१६॥ | 
श्यध्यमद्य गरृहाशेद्मयोध्यां श्वो गमिष्यसि । 
तस्य तच्डिरसा वाक्यं प्रतिह्य दपात्मजः ॥१७॥ 
आज मेरा श्चातिथ्य स्वीकार कर, कल तुम श्रोभयोध्यापुरी 


को चले जाना । राजनन्दन रघुनन्दन ने भरद्वाज जो की श्राज्ञा 
को शिरोधायं कर ॥१५७॥ 


बाढमित्येव संहृष्ट धीमान्‌ वरमयाचत । 
शरकाले फलिनो शक्ताः सपे चापि मधुसतवाः ॥१८॥ 
फलान्यमृतकरपानि बहूनि विविधानि च | 


मवन्तु मागं भगवन्नयोध्यां प्रति गच्छतः ॥१६॥ 
श्नौर त्यन्त आनन्दित हयो का बहूव श्रच्छा । तदनन्तर बुद्धि- 
मान श्रीरामचन्द्रजी ने य वर मांगा कि? हे सुनि ! आपके वरदान 
१ श्र््य--पूजा | ( गो° ) 
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से मे यह चाहता द कि, यहाँ से लेकर अयोध्यापुरी तक, एने श 
फस्लन होने पर भी समस्त वृर्चो मँ फल लगे श्रोर उनम मध 
टपका करे । उनम लगे हप फल अमृत के खमान मीठे, बहुत श्रौर 
विविध प्रकार के हों ॥१८।१६॥ 


[ टिप्पणी- मरत जी के राजसी श्रातिथ्य की बात श्रीरामचंद्र 
क विदित हो गड थी श्रतः भरद्वाज जी के तपोबल कौ थाह श्रीरामचंद 
जीपा चुके ये। इसीसे उन्होने षरि प्रवर से यह वरदान मोणा।] 
तथेति च प्रतिज्ञाते वचनात्छमनन्तरम्‌ । 
६७ 
अभवन्‌ पादपास्तत्र स्वगपादपसनिभाः ।(२०॥ 


जब श्रीरामचन्द्रजीने यह्‌ वर मांगा, तब भरद्राज ने कहा 
“तथास्तु, एेसा ह होगा । तदनुसार प्रयाग श्रौर अयोध्या $ 
बीच लगे हए पृक्त स्वगम लगे हए ब्त के समान ( फलबान) 
डो गये ॥२०॥ 


निष्फलाः फलिनधासन्‌ विपुष्ाः पष्यशाकलिनः । 
ष्का समग्रपन्चास्ते नगाश्चेव मधु सवाः 
सवतो योजना त्रीणि गच्डतवामभवस्तदा ॥२१॥ 


जो वृन्त पहिले कभी फलते ओर पएलते नथे,वे भी फलते 
श्रौर फूलने लगे) लो सूख गए्थे, उनम हरे हरे पत्ते निकल 
आए । वर्तो से मधु टपङ़ने लगा । प्रयाग से लश्र श्योश्यापुरी 
तक के मागे दोनो श्नोर बारह बारह कोस क समस्त श्त, इस 
अकारकेषो गए ।॥२१॥ । 


ततः प्रहृष्टाः पुवगषभास्ते 
बहूनि दिव्यानि फलानि चेव । 
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कामादुपाश्नन्ति सहस्लशस्ते 
मुदान्विताः शस्वगंजितो यथैव ।२२॥ 
इति सप्तर्विशव्युत्तरशततमः सगः ॥ 
हजारो वानरश्रेष्ठ, अत्यन्त प्रसन्न होते हुए बहून से फलो को 
मरपेटखाखा कर, इस भकार दर्षित हो घूमने लमे, चिख प्रकार 
स्वर्गीयजन ( स्वगं में रहने वाले) हरित हो, घुमा करते ह ।।२२॥ 
युद्धकाण्ड का एकसौ सत्तादसवो सर्ग पूरा हुत्रा | 
-&‰- 
श्र्टाविशलयुत्तरशततमः समैः 
प्रयोध्यां तु समालोक्य चिन्तयामास राघवः । 
चिन्तयित्वा हनूमन्तमुवाच एुवगोत्तमम्‌ ॥१॥ 
श्रव श्रीश्चयोभ्यापुरी जाने की चिन्ता करते हुए श्रीरामचन्द्र जो ने 
कुछ (मन ही मन) विचार कर, कपिश्रेष्ठ हनुमान जी से का ॥१। 
जानीहि कच्चित्छुशली जनो चृपतिमन्दिरे । 
भृङ्धिबेरपुरं प्राप्य गुहं गहनगोचरम्‌ ॥२॥ 
तुम शीघ्र श्रीश्चयोभ्यापुरौ मेँ जाकर देख आद्रो कि, राज- 
मन्दिर मे सब छुशलपृवेक तो है । जाते हए जब तुम श गबेरपुर 
मे ष्हुचो, तब वनवासी गुह से, ॥२॥ 
निषादाधिपतिं बरूहि इंशलं वचनान्‌ मम । 
श्रत्वा तु मां शल्तिनमरोगं विगतच्तरम्‌ ॥२॥ 
जो निषार्दोकाराजाहै, मेयीभ्ोरसे, कुशलतसंवाद्‌ कहना । 


[1 





१ स्वगगजितो--स्वर्गिणइव । ( गो° ) 
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जब बहे मेरा छुशलसंवाद सुनेगा भोर जनेगा कि, मेँ ारोग 
हु श्रौर मेरी चिन्ता दूर हो गहं ड ॥३॥ 
भविष्यति गुहः प्रीतः स \ममात्मसमः सखा । 
दयोध्यायाश्च ते मागं रत्ति भरतस्य च ॥४॥ 
निवेदयिष्यति प्रीतो निषादाधिपतिगुहः । 
भरतस्तु त्वया वाच्यः कुशल वचनान्‌ मम ॥१५॥ 
तवं गुह प्रसन्न होगा । क्योकि वह मेरा भित्रहै ओर हीनः 
जातिका होने पर भीर्मे उसे पने समान दी समम्तादं 
निषादाधिपति गुह तुमको श्रीश्चयोध्या का मागे श्रौर भरत 
समस्त धृत्तान्त हर्षितत मन से बत्तला देगा । मेरी रोर सेकु 
भरतजीसेमेरं शल समाचार कहना ॥४॥२५॥ 
रेसिद्धाथं शस मां तस्मे सभायं सहलक्ष्मणम्‌ । 
हरणं चापि वेद्या राषणेन बलीयक्षा ॥६॥ 
सु्रीवेण च संसगं वालिनश्च वधं रणे । 
पेथिर्यन्वेषणं चेव यथा चाधिगता त्वया ॥७॥ 
लङ्कयिपरवा महातोयमापगापतिमग्ययम्‌ । 
उपायानं सथुदरस्य सागरस्य च दशंनम्‌ ॥८॥ 


नौर कहना कि मेँ पिता की थाज्ञाका पालन कर सीवाभ्ौ 
लदमण सहित शाता ह्ं। सीताका बलवान रावण हारा ह 
जाना, सुग्रीव के साथ चैत्रा का दोना, युद्धमें मेरे दाथसेर््ा 
१ आ्रत्मखमः दीनजातिमनवेदय प्रेमातिशयेन गुहमिच्छाङुकुलीनम 


मन्यत । (८ गो° ) २ प्रइृति-- वृत्तान्तं । ( गो० ) ३ सिद्धाथं-- निब 
पितुवचनपरिपालनरूपप्रयोजनं । ( गो° ) 


ऋष्टाविशव्युत्तरशततमः सगैः १३३३ 


गि मारा जाना, सीता का खोज्ञा जाना श्रोर तुम्हारे द्रारा सीता 
7 पता लगना) पार समुद्र लाघ कर तुम्हारा उसे पार जाना 
तका में तुम्हारा सीता का पतां पाना, समुद्रके वीर वानरो का 
हवना, समुद्र का दशन ॥६।७।२८॥ 

यथा च कारितः सेतू रावणश्च यथा हतः । 

वरदानं महेन्द्रेण ब्रह्मणा वरुणेन च ।)६॥ 


समुद्र परसेतु का्बांना जाना, मेरे हाथ से रावणका वष 
इन्द्र जह्या चोर वरुण का वरदान ॥६॥ 


महादेवप्रसादाच्च पित्रा सम समागमम्‌ । 

उपयान्तं च मां सौम्यं भरतस्य निवेदय ॥१०॥ 

सह्‌ राक्षषरानेन हरीणां प्रवरेण च । 

एतच्छ तवा यमाकार २ भजते भरतस्तदा ॥११॥ 

महादेव जो के अनुग्रह से महाराज दशरथकेश्रात्मा के सा 

मेरी भट श्रौर फिर कपिराज्ञ सुप्रोव ओर राक्तसराज विभीषरू 
सहित मेरा ( लौट कर ) श्रीश्रयोभ्यापुरी कै प्रमीप राना रादि 
समस्त वृत्तान्त धीरे “धीरे तुम भरतजा से कहना ¦ इन सब वर्तो 
को सुन भरतके चेहरे कारग कैसा होता है अ्रथोत्‌ उनके मुख की 
्माकृति से ( हषं या शोक ) क्य। प्रकट होता है ॥१०॥११॥ 


स चतेवेदितन्यः स्यात्‌ सवे यच्चापिमांप्रति। 
जित्वा शत्रगणान्‌ रामः प्राप्य चानुत्तमं यशः ॥१२॥ 
उपयाति समृद्धाः सह मित्रंमहाबडेः । 

लेयाश्च से इत्तान्वा भरतस्येङ्कितानि च ॥१३॥ 


[त 
१ सौ्येत्यनेन मन्दं मन्दं कथय | श्न्यथा हठान्मदागमनश्रवे हर्म्य 
उन्मस्तको भवेदिति भावः! ( गो° ) २ श्राकार-खप्रसादादिकं । (गो०) 
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छथदा उनकी मेरे प्रति कैसी भावना है-ये सब विंतु 
ज्ञान ज्ञेना । भरत से य्ह भी कह देना कि, श्रीरामचन्द्र समसं 
शत्रुश्च को जीत कर सर्वोत्तम यशपाश्रौर पिताको भाह्ञाङ़ 
पालन कर, पूणेमनोरथ हो महाबलवान्‌ भि सहित अयोध्यापु 
के निकट आ पर्वे है । मेरे पिषयकीजो जो बातें हं, उन सवो 
जान लेना श्नौर मरत की चेष्टाश्च पर पिरोष ध्यान देना ॥१२॥१९। 


तत्त्वेन युखवर्णेन दृष्टया व्याभाषणेन च । 
सवंकामसमृद्धं हि हस्यश्वरथसङ्कलम्‌ ॥१४। 
इस प्रकार मेरे श्रानेका समाचार सुन, भरत के मुख 

रगत श्रौर निगाह केसी हृदे रोर उन्दने क्या कदा--इन बां 
की यथाथं जानकार प्राप्त करना । कर्योच्धि ट पदार्था से परिप्रं 
ओर हाथी. घोड़ों भ्र र्था से मरा पृरा॥१४॥ 

पित्रपेतामहं राज्यं कस्य नावतयेन्मनः । 

सङ्गत्या भरतः श्रीमान्राञ्यांथीं चेत्यं भवेत्‌ ॥१५॥ 

प्रशास्तु वसुधां ृस्स्नामखिलां रघुनन्दनः । 

तस्य शुद्धि च विज्ञाय व्यवायं च वानर ॥१६॥ 

यावन्न दूरं याताः स्म क्षिपमागन्तुमहंसि । 

इति प्रतिसमादिष्टो. दञुमान्पारूतातजः ॥ १७॥ 


वापदार्दो का राञ्य पाकर किसका मन नदीं बदल जावा, 
बहत दिनों तक राञ्य कएने से यदि श्रीमान्‌ भरत जी श्रव स्व॑ 
ही राञ्य करनेके ्रभिलाषी हो; तोवेही समस्त परथिवी 
पालन करे । हे हसुमन्‌ ! जब तश मै यहाँ से बहत दुर ( शीन्रये 
ष्यापुरी की च्रोर ) पर्हुच दी पर्हुचू , उसके पूवं ही भरत के मानः 
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सक विचारे का भेद लेकर ८ श्नर यदि उनके विचार मेरे विरुद्ध 
हँ तो, ) तुम तुरन्त लोट भना । पवननन्दन हनुमान जी के जव 
हष प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने आज्ञा द ॥१५।१६॥ १ 
[ टिण्पणी- मरत जो के शील स्वमाप्र से रधुनन्दनराम भली 
भोति परिचित थे, तथापि मानव स्वभाव-युलम चाञ्चल्य पर मौ 
उनका पूरा ध्यान था। | 
मानुषं धारयन्‌ रूपमयोध्यां त्वरितो ययौ । 
श्थोतपात वेगेन हनुमान्‌ मारुतात्मनः ॥१८॥ 
तब वे मनुष्य कारूप धरकर तुरन्त श्रोश्चयोध्याकी शरोर 
रवाना होने को तेयार हो गए । पवननन्दन हलुमान्‌ जी उद्ल 
कर श्चाकाश में पहुचे ॥१८॥ 
गरूरमानिव वेगेन जिघृक्षन्‌ युनगोत्तमम्‌ । 
लङ्घयित्वा पितरपथं विहगेन्दरालयं शुभम्‌ ॥१६॥ 
च्नौर जैसे गरुड़ बड़े वेग से किसी महास्पे के उपर सपटते 
है, वैसेदहदीवेवषडे वेगसे चले। वे वायुमागे के नांष कर. बदे 
पक्ष्यो के उडने के मागं से ( उडते हये चले जाते थे ) ॥१६॥ 
गङ्खायमुनयोमेध्यं सन्निपौतमतीस्य च । 
शृङ्खवेरपुरं पाप्य मुहमासाथ् वीयेवान्‌ ॥२०॥ 
गङ्गा युना क सङ्गम का नाध बल्लवान हनुमान शृङ्बेरपुर 
म गुहके पास जा पहुचे ॥२०॥ 
स वाचां श्चुभया हणे हुमानिदमव्रषीत्‌ । 
सखा तु तव काङ्क्सया रामः सत्यपराक्रमः ॥२९॥ 
सहसीतः सस्ौभिनिः स तवां इशलमत्रीत्‌ । 
पथ्चमीमदथ रजनीुषित्वा वचनान्‌ चुने; ॥२२॥ 
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भरद्वाजाभ्यचुङ्ञातं दरह्यस्यधेव राघवम्‌ । 

एवयुक्वा महातेजाः सम्परहृषएतनृषृदः ॥२३। 

उत्पात महावेगो वेगवानविचारयन्‌? | 

सोपश्याद्रामतीथं' च नदीं बाल्ुकिनीं तथा ॥२७॥ 

वहां उन्होने प्रसन्नताप्‌ वेक शाह से यद्ध॒ शुभ बचन कदे- है 

गुह ! तुम्हारे सस्यपराक्मी भित्र श्रीरामचन्द्र जी ने. चरषना तथा 
सीता श्नौर लदमण का कुशलसंवाद्‌ तुमसे कहलायां हैः । आज 
पल्चमी छी रात को, वे भरद्राज जी के कहने से इनी के आश्रम 
भँ रहकर बितार्वेगे । फिर उनकी आज्ञा से वे कल वं सरे रवाना 
होगे श्रौर यदीं उनसे तुम्हारी भेंट होगी । यह कह मद्धातेजस्वी 
एवं बेगवान्‌ हनुमान जी रोयें फुला श्मौर मागं चलने की अथकार 
कोङ्द्ध भीन सम अथवा रास्तेके नदी, वन श्र ष्हाङोंक्ो 
मनोरम शोभाकीश्रोरध्याननदे, गे बदृते ही ग्‌ । उन्होने 
मागे मँ परशुरामतीथ, ( अर्थात्‌ परशुरामघार ) श्रौ ालुकिनी 
नदीं को देखा ।२१॥२२१२३॥२४॥ 


गोमतीं तां च सोऽपश्यद्वीमं सालवनं तथा । 

प्रजाश्च बहुसाहस्लाः स्फोताञ्ञनपदानपि ॥२४।। 

स गत्वा दूरमध्वानं त्वरितः कणिङ्ञ्ञरः | 

द्ाससाद दरुमान फुल्लान्नन्दिग्रामसमीपगान्‌ ॥२६॥ 
गोमती नदी तथा भथानक सालन, सदह लोगो से भरो पूरी 


वस्तयो श्रौर बढ़ बदे समृद्धशा्ली नगर्यो के] दैवते हृर बहत दूर 
चल कर, कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ जी बही तेजी से नम्द्प्राम के निकट 


१ अ्रविचारयन्‌--च्रध्वश्रममगणयन्‌ | ( शि० ) 
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विविध प्रकार के पुष्पित इतो से भरे पूरे एक उपवन मँ 
प्ट चे ॥२५।।२६॥ 


{ टिप्पणी-पाश्चात्य परिडतों को भ्रान्त धारणा है कि रामायण 
काल म भारतवषं म नगरों की संख्या शरस्य थी किन्तु २५ वें श्लोक के 
श्नन्तिम पाद्‌ से इसं भात धारणा का निराकरण हो जाता है | | 

२ र 
लाभि; सपूत्रहेद्श्च रममाणरलस्छृतान । 
सुराधिपस्योपवने यथा चेतरे दरुमान. ॥२७ 

उन्होनि वहां जा कर देखा कि, वं के बृढ बड़े लोग श्रौर 
श्रलङ्करृत सयां, श्चपने पुत्रो चर गोत्रो के साथ श्ानन्द्‌ मेँ मम्न 
हो, वैसे दी शोभायमान जान पडती ह ; जैसे चेत्ररथवन अथवा 
नन्दनवन मेँ लगे हुए वृ् शोभायमान होते हैँ ।२५॥ 

क्रोशमात्रे त्योध्यायाश्चीरदृष्यानिनाभ्बरम्‌ । 

ददशं भरतं दीनं कृशमाश्रमवापिनभ्‌ ॥२८॥ 

तदनन्तर अयोध्या से एक कोस के फासले पर ( नन्दिम्राम मेँ ) 

ची. श्रौर काले मृगचमं को पहने हुए, शरीर से इश, उदास मन 
किए श्राश्रमवासी भरत को हनुमान जी ने देखा ॥२५॥ 

जटिलं मलदिग्धाङ् घ्रातृव्यसनकरितम्‌ । 

$ ~ ४५ 

फलमृलाशिन ष्दान्तं तापसं धममचारिणम्‌ ॥२६॥ 

हयुमाम जी ने देखा कि, मरत जी के खर पर जटाजूट ह, 
सारे शरीर मेँ मैल्ल चिपटा हुश्च है श्रौर श्रीरामचन्द्र के वियोग- 
जन्य दुःख से वे दुःखी हो रहे । वे फल मूल खति ह, इन्द्र्यो 
को श्रपने वशम कर तपम रत रहकर, धमावर्ण मेँ संलग्न 
ह ॥२६॥ 

१ दान्तं--बहिरिन्द्ियनिग्रहशालिनं । ( गो० ) 
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~~ 


सप्ुन्नतजटाभारं वस्कलाजिनवाघसपम्‌ । 
श्निथतं रमावितात्मानं ब्रह्यर्षिसमतेजस्म ॥३०। 
उनके सिर के ऊपर बालो की लंबो जरा बद्‌ गई ह । उन 
जटार््रोके भार ङा वे ्रपनेसिरपरग्खे हुए अथदा बालो 
का जड़ा बावे हए हँ । वे वल्कलवख शरोर काले हिरन की चामके 
वद पने हए दै | बे शपनी बाणी तथा अपने मनका शपते 
वशम किण हुए ह ओर ब्रह्मर्षिं के समान तेजस्वी ई ॥२३०॥ 
पादुके ते पुरस्छृस्य शासन्तं बे बसुन्धराम. 
चातुवण्यस्य लोकस्य तरातारं सवेतो भयात्‌ ॥२१। 
श्रीरामचन्द्र जी की खड्ाडर््रा का अपने आगे रख, वे प्रथिवी 
का शासन कर रहे है ओर चारो वणमयी प्रजा की, समस्त भर्यो 
से रक्ता कररह है ।३१॥ 
उपस्थितममात्येश्च शुचिमिश्च पुरोहितैः । 
बलगुख्येश्च युक्तेश्च काषायाम्बरधारि भः ॥२२॥ 
उनके समीप काषायवसख्रघारी एवं इमान्दार मंत्री , सेनाध्यक्ञ 
श्नोर पुरेादित वेढे हुए दै ॥२२। 


न हि ते राजयपृत्रं तं चीरङृष्णानिनाम्बरम । 


परिभोक्तं ठ यवस्यन्ति पोरा वै धमव तसलम ।३३॥ 
जब धर्मवत्सल भरतजीने काषायवस्र नौर काले मृगका 
चमं धारण कर रख, था, तव उनके पाश्वेवतीं जनों ने भौ ( मुनि 
बेषधारी राजाकी सेवामें रह कर ) अन्य प्रकारके वद्ध पिन 


न द व क क कि 1 1 १ ०१" 9 । णी क क मन म च ०, बन 


१ नियतं नियतवाचं । (गो०) ३ मावितात्मानं-ध्यातात्मानः 
मिति मनोनियमोक्तिः | ( गो० ) ३ पौरा-परि परितो वर्तमाना श्रपि 
पौराः | ( गो ) 
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कर उनके पास रहना उचित नहीं समा । अतः वे भी काषाय्वद 
पहने हए थे ॥३३॥ 


छ ? ४ 
तं घमेमिव धमजं देहवन्तमिवापरम्‌ । 
उवाच भाञ्जलिवाक्यं हनुमान मारुतात्मजः ॥३९॥ 
धमे की सूतिमान दुसरी मूर्षि, घमं के जानने वलति मरत जी 
से पवननन्दन हनुमान्‌ जी ने हाथ जोड़ कर का ॥ ३] 
वसन्तं दण्डकारण्ये यं सं चीरजटाधरम्‌ । 
अनुशोचसि कास्थं स त्वां इशलमत्र वीत्‌ २१ 
हे देव ! तुम राते दिन जिन दण्डकारण्यवासी श्रौर चीर 
जटाधारी की चिन्तामें दबे रहते हो, उन श्रीरामचन्द्र जीने 
तुम्हारे लिए अपना कुशलसंवाद्‌ भेजा है ।३५॥ 
प्रियमाख्यामि ते देव शोकं त्यज सुदारुणम्‌ । 
अस्मिन्‌ हत्‌ घरत्रा तवं रामेण सह सङ्गतः ॥२३६॥ 
हे देव ! मेँ तुमको यह प्रियसवाद्‌ सुनने को भाया ह-- 
अरव तुम इख भत्यन्त दारुण शोकूकात्यागदो । योड़ोहीदेरमें 
तु भसे तुम्हारे भाई कोरभेट हो जायगी ॥३६॥ 
निहत्य रावणं रामः पतिभ्य च मेथिलीम्‌ । 
४८ मित्र 
उपयाति समृद्धाः सह मितरेमहाबरैः ॥२७॥ 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी रावण के मार, सीता को प्राप्न कर, बनवा की 
अवधि पूरी कर, मक्शबलवान्‌ सित्रो के साथक्तिर हुए भा रहे ह ॥ ३७} 
लक्ष्मणश्च महातेजा वैदेही च यशस्विनी । 
सीता श्समग्रा रामेण महेन्द्रेण यथा शची ॥३८॥ 
खनके साथ महातेजस्वी लद्मण श्मोर यशस्विनी जानकीजीभी 


१ समग्रा--सम्पूणं मनोरथा । ( गो° ) 
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है । इन्द्राणी शची सहित इन्द्र की तरह श्रोरामचन्द्र जी परिपुशं 
अनारथा सीता का साथ लिए हुए ्राकर, तुमसे शीघ्र भिलने ही 
वाले हँ ॥३८॥ 

एवयुक्तो हजुमता भरतो भ्राठव-सलः । 


पपात सहमा दृष्टो हर्षात्‌ मोहं जगाम्‌ ह ॥३६॥ 
हनुमान्‌ जी के मुख से श्रीरामचन्द्र के छाने की बात निकलते 


ही भावृत्सल्ल भरत जी एक साथ श्रानन्द्‌ के भावेश मँ भर, 
मुदित हो, भूमि पर गर पड़ ॥३६॥ 
ततो शहुतादुस्याय प्रस्याश्वस्य च राघः । 


हजुमन्तयुषाचेदं भरतः पियवादिनम्‌ ॥४०।, 
णर कृ देर घाद सावधान हो, मरत जी ष्ठ बैठे ओर डची 
स्वांस ज्ञेते. हप, प्रियवादी हनुमान्‌ जी से यह बोले ।४०॥ 
अ्रशोकलैः भीतिमयेः कपिमालिङ्गध सम्भ्रमात्‌ । 
सिषेच भरतः श्रीमान्‌ षिपुरैरस बिन्दुभिः ।४१॥ 
परीति मे मर श्चादुरपूवंक श्रीमान्‌ भरत जाने हनुमान्‌ जी को 
अपने गते लगा श्चानन्द से दन्न घडे बड़ आनन्दाश्रु से ननके 
शरीर को तर कर दिशा! ( तदनन्तर बोजे ) ॥४१॥ 
देवो घा माषो षा तमनुक्रोशादिहामतः। 
परियाख्यानस्य ते सौम्य ददामि बरुवतः भियम._॥४२॥ 
गवां शतसहस्र च ग्रामा णांच शतं परम । 
सद्कणडलाः शुभाचारा भायाः कन्याश्च षोडश ॥४३॥ 
हेमवणाः सुनापोरूः शशिसौभ्याननाः खियः। 
सवांभरणासम्पन्नाः सम्पन्नाः कुलजातिमिः ।*४४॥ 
` श विपुलै-गरमिः। (मो) विपुलैः-गुखभिः । ( गो° ) . 
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तुम चाहे मनुष्य हो चाषे देवता । तुमने बड़ी छपा की जे यक्षं 
आए । हं सौम्य ! इस हषसमाचार का सुनाने के पुरस्कार में 
यै तुमको १ लाख गौं चौर १०० गोव अौर सिया बनाने के लिये 
१& कारी युबतियां देता हू । ये थुवतियाँ कुण्डजो से भूषित, सुन्दर 
नासिकां वाली, चन्द्रमा जेसे मुख वाली, अच्छ ्राचरण वाली, 
समस्त आमूषणो से सजी इदे भौर अच्छे कुल में उत्पन्न इई ई । 
अथात्‌ कुलीन धरो की ह रौर उनके शरीर का रंग सुवणे चैशा 
है ।॥४२।।४३।४४॥ 


निशम्य रामागमनं नृपात्मनः 
कपिप्रवीरस्य तदद्तोपमम. । 
पहर्षितो रामदिक्षयाभवत्‌ 
पुनश्च हषांदिदमनरवीद्र वः ।॥४१५॥ 
इति श्रष्टार्विंशव्युत्तरशततमः सर्ग॑: ॥ 


कपिश्रेष्ठ ्लुमान जी के मुख से भ्रोरामचन््र जी के ्रानेका 
अद्भुत समाचार पा, राजकुमार भरत जी। श्रीरामचन्द्र जी के 
दशन करने की इना से अत्यन्त हवित हए नौर हिक 
अन्तःकरण से पुनः यह बोले ॥४५॥ 


युद्धकाण्ड का एकतौ श्रट्ादैसर्वो सगं पूरा हुश्रा | 
--धऽ--. 
एकोनत्रिंश दुत्तरशततमः सगः 
बहूनि नाम वषांणि गतस्य सुमहद नम. । 
शुणोम्यहं मीतिकरं मम नाथस्य कौतनम. ॥१॥ 


एकोन त्रिशदुत्तरशततमः सरमः १२४३ 


यथा दुतेस्त्वमानीतस्तूणं राजगृहात्‌ भ्रमो । 
त्याऽयोध्यां प्रविष्टेन यथा राज्यं न चेप्सितम्‌ ॥६॥ 
फिर किस तरह तुमको दृत ननिहाल्ल से शीघ्रताप्वंक 

श्री खयोध्यापुरी में लिवा लाए । फिर छिस प्रकार तुमने श्रो अरयोध्या- 
पुरी मेँ आक्र राञ्य करना न चाहा ॥& 

चित्रकुटं गिरिं गला र्येनामित्रकशंन | 

निमन्व्रितस्त्वया ध्राता धमेगाचरता सताम्‌ ॥७॥ 

स्थितेन राज्ञो वचने यथा राज्यं विपर्जित्‌ | 


श्रायस्य पादुके शरश्च यथाऽसि पुनरागतः ॥८। 
परम्परारात नियमानुसार गञ्य सरौपने के लि तुम माई के 
पाख चित्रकूट गये, परन्तु पिता के वचन षर श्रटल्व रहनेके 
कारण श्रीरामचन्द्र जीने राञ्य क्तेदा स्वीकारन किमा | चौर 
{जस प्रकार तुम अपने बड़े भाई की खड़ा लेकर फिर अयोध्या 
नरै लौट आए ॥५॥६॥ 
सवंमेतन्‌ महाबाहय यथावद्विदितं ततवर | 


त्वयि प्रतिप्रयाते तु यद्रत्तं तन्निबोध मे ॥६॥ 
हे महाबाहो ! यह सव तो तुमको यथावन्‌ मालूम ही हे । 
वुम्ारे लौट अनि के बादजौ जो घटनाएं हृदं उनको मँ कता हूः 
तुम सुनो ॥६॥ 
श्रपयति खयि तदा सम्रटभ्रन्तमृगद्विजम्‌ ) 
श्परिध्यनमिवास्यथं तद्रन समपयत ॥१०॥ 
जब तम श्रीश्रयोध्यापुरी को लोट च्राए, तब उस वन के समस्त 
पशुप विकल से दिलाने लगे १९ __ से दिखा देने लगे ॥९०॥ 
१ परिचूनं- परितप्त । गो ० 
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तद्ध स्तिग्रदितं घोर सिहन्याघ्रगरगायुतम्‌ ) 
भर षिवेशाथ विजनं सुमहहण्डकावनम्‌ ॥११॥ 
तव श्रीरामचन्द्र जी हाथिर्यो से सूदे हए श्रौर धिदा व्यानो 
तथा मृगो से परिपणे उश्च वियावान्‌ दर्डकवन में घुसे ॥११॥ 
तेषां पुरस्ताहुबलबान गच्छताम्‌ गहने षने । 
निनदन्‌ पुमहानाद्‌ विराधः पत्यहश्यत । १२ 
दस गहन वन मेँ जाते जाते उन्होने देखा कि, विराध नाम 


का एक रात्तस बहे जोर से सिह की तरह दहाडता हृद्या, सामने 
चला ता है ॥१२॥ 


तपुस्किण्य महानादमृध्वंबाहुमधोुखम्‌ । 
निखाते प्रधिपन्ति स्म नदन्तमिव इञ्जरम्‌ ॥१३॥ 
हाथी की तरह चिघारते हए कबन्ध को (दोर्नो भाक््यो ने ) 
पकड़ कर चठा लिया च्रौर उखकी दोनों जाएँ ऊपर कर तथा सुद 
नीचे कर गड्ढे मे डाल कर गाड़ दिश्चा ।१३॥ 
तच्छृत्वा दुष्कर कमं भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
सायाहे शगरमङ्गस्य रम्यमा्रममीयतुः ॥१४॥ 
इस दुष्कर काम रो कर दोनो भाई श्रीरामचन्द्र ओर लद््मण 
शाम होते होते शरभङ्ग के रमणीक भाश्रम में पर्टुचे ॥१४॥ 
शरभङ्खं दिवं प्रे रामः सत्यपराक्रमः। 
अभिवाद्य मुनीन सवांञ् नस्यानयुपागमत्‌ ॥१५॥ 
जव शरभङ्ग जी स्वगेवासी हो गए, तज सत्यपराक्रमी श्रीराम- 


न्द्रजी वहां के रहने वाक्ते समस्त मुनयो का प्रणाम कर, जन- 
स्थान मेँ पटच ॥१५॥ 


एकोनत्रिशदुत्तरशततमः खगः १३४१ 


ततः पशाच्छपंणसा रामपाश्वयुषागता । 

ततो रामेण सन्दिष्टो लक्ष्मणः सहसोत्थितः ॥१६॥ 

भगह्च सङ्गं चिच्छेद कणनासं महाबलः 

भीमकर्मणा 

चतुदश सदस्ताणि रक्षां म्‌ ॥१७।। 

हतानि वसता तत्र राघवेख महात्मना । 

एकेन सह संगम्य रणे रमेण सङ्घाः ॥१८॥ 

इसके बाद सुपनखा श्रोरामच्न्द्र जो के पास आर | तव 

ओरामचन्द्रजी की श्ाज्ञा से महाबली लदमण ने लपक कर श्रौर 
वलवार निकाल्त कर, उम्से उसके नार भौर कान काट डले । 
तत्पश्चात्‌ १४,००० भयङ्कर कम करने वाले राक्षसा का जनस्थान 
मँ रहते समय मह्‌।त्मा श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने मार डला! उख खमय 


चौदह हत्नार राक्षसो ने एकसाथ क्रमण क्श्ना था, किन्तु 
अकेले श्रीरामचन्द्र जी ने युद मे ॥१६।१०।॥१॥ 


अह चतुथं भागेन? निःरेषा राक्षसाः ताः । 
महाबला महाबीयासतपसो षिघ्रकारिणः ।१६॥ 


उन सव रातो के लगभग सवातीन घंटे निःशेषकर 
डाला। बे सब राक्षस बडे वलवान्‌, बड़े पराक्रमी ये अर तप- 
सविर्यो का तपस्या में विन्न डाला करते थे ॥१६॥ 
निहता राघवेणाजी दश्डकारण्यवायिनः । 
राक्षसाश्च विनिषिष्टाः खरश्च निहतो रणे ॥२०॥ 
१ अरहर्चवुर्थमभागेन -अरहर्चवरथोयामः । ( गो° ) 
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तथा दर्कवन मेँ रहा करते थे । उन सव को श्रीरामचन 
जीने मार ड।ला। रात्तसों का मार श्रीरामचन्द्र जीने युद्धमें 
खरकोमाय १२० 


ततस्तेनार्दिता बाल्ला गवणं सस्रु पागता | 
रावणानुचरो घोरो सागरो नाम राक्षघः ।॥२१॥ 
सूपनखा रावण के पास गईं श्रौर वर्यो रोई धोई । रावण 
का एक श्रनुचर था, जिसका नाम मारीच था श्नौर वह बड़ा 
अयङ्कुर था ॥२१॥ 
लोभयामास वैदेहीं मूघ्ा रत्नमयो मृगः । 
अयैनमन्रवीद्रामं वैदेही शृचतामिति ॥२२।। 
ग्रहो मनोहरः कान्त आश्रमो नो मविष्यति । 
ततो रामो धलुष्पाणिधाबन्तमनु धावति ॥२३॥ 
उसने रत्नमय मृगक्छा ङ्प धारण कर सीताको लुभाया) 
तब जानकी जीने श्रीरामचन्द्र जीसे का कि, इस हिरन को 
पकड़ लाइए । वाह ! यह केसी मनोहर कान्ति बाला खवहै। 
इससे तो हमारे श्राश्रम की श्चपूवं शोमा होगी । तव श्रीरामचन्द्र 
जीने उस दोडते हए सग का पीटा छि्मा ॥२२।२३॥ 
स तं जघान धावन्तं शरेणानतपवंणा । 
श्रथ सोभ्य दशग्रीवो मृगं याते तु रष्वे ॥२४॥ 
लक्ष्मणे चापि निष्क्रान्ते प्रविवेशाश्रमं तदा । 
जग्राह तरसा सीतां रहः खे रोदहिणीमिष ॥२५॥ 
उस ददते हुए मृग को श्रीरामचन्द्र जीने एक बाणविशेष 
से मार डाला) हे सौम्य! श्रीरामचन्द्र जीके उस सगके पीट 
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ज्ञाने पर तथा लच्मण ज्ञीके भी ग्माश्रम छोड बाहिर चलते जञाने 
पर, दशग्रीव रावण आश्रम म घुखा चौर बलात्‌ ( जबरदस्ती ) 
सीता को पकड़ कर मागा, मासे आकाल म मङ्गलग्रह रोहिणी 
को हरता हो ॥२४।२५॥ 

तरातुकामं ततो युद्धे हता गधं जटायुषम्‌ । 

पश्य सीतां सहसरा जगामाश्च स रावणः ॥२६॥ 


जटायु ने सीताकीरन्ञाङरनी चाही; किन्तु राबण उसको 
मार कर अर सीता ॐ पकड कर, तुरन्त वष्ट से चला 
गया ।२8३॥ 


ततस्तहुतमङ्काशाः स्थिताः प्वतमूरधनि । 

सीतां गरहीसा गच्छन्तं षानराः प्वंतोषमाः ॥२७॥ 
ददृश॒ विर्मितास्तत्र रावणं राक्षछाधिपय्‌। 
प्रविवेश ततो लङ्कां रावणो लोकरावणः ॥२८। 


उस समय पवत के समान अदुभुताश्चर वानर, जो पवेत के 
शिखर पर वैठेथे, सीता कले जाते हए राक्तसराज रावण को 
देख, विस्मित हुए श्रौर लोको के रुलाने वाला रावण लंकामें 
ज्ञा पटु चा ॥२७॥२८॥ 


` ता सुबणंपरिक्रान्ते शुमे महति वेश्मनि । 
प्रवेश्य मैथिलीं वश्यैः सान्तयामास रावणः ।२६॥ 
सोने छो चहारदीवारी श्र्थात्‌ परकोटे से युक्त बह लंबे चौढ़ं 


रमसीक एक घर या महल मेँ रख, रावण सीता को सममन 
शमर लुभाने लगा ॥२६॥ 
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ठृणवद्वाषितं तस्य तं च नेच्छ पुङ्गवम्‌ । 
अचिन्तयन्ती वेदेही अशोकवनिकां गता ॥३०॥ 


ङिन्तु सीता जी ने उसके समस्तं वचनो की चनौर उस राक्षस. 
भेष्ठ की तिनके के बराबर भी परबाहन की। तदनन्तर रावण 
ने सीता को अशोकवारिकामेलेजा कर रखा ॥३०॥ 


न्यवतेत तत्तो रामो मृगं हत्वा महावने । 
निवतंमानः काङ्कन्सथोऽहष्टा गधं प्रविव्यथे ॥३१॥ 
उधर दण्डकवनम भृगो भार श्रोरामचन्द्र जी ने अपनी 
कटी की शरोर लौटते समय जटायुका देखा रौरवे उसे देख 
बढ़े दुःखी हुए ॥२३१॥ 


गरं हतं ततो दण्ध्वा रापः प्रियसख पितुः । 
मागंमाणस्तु वेदेदं राघवः सहलक्ष्मणः ॥३२॥ 
श्मपने पिताक प्यारे मित्र उख मरेद्ए गीध के जलाकर, 
लदमण सहित श्रीरामचन्द्र जी धीताफाद्रूहूने लमे ॥३२॥ 
गोदावरीमन्यचरद नोहेशांश्च पुष्पितान्‌ । 


्रासेदतुर्महारण्ये कबन्धं नाम राक्षसम्‌ ।२३॥ 
गोदावरी नदी के किनारे शूने हए वर्नोमंद्रदते हप उख 
दण्डक वन मँ उनको कबन्ध नामक राक्ञख मला ॥३३॥ 


ततः कबन्धवचन प्रामः सत्यपराक्रमः | 


ऋष्यमूक गिरिं गत्वा सग्रौवेण समागतः ॥३४॥ 
कबन्ध के कहने से त्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र ज्ञी छष्यमूक्‌ 
पवेत पर गए ओर वहाँ सुभीव से मिले ॥३४॥ 
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तयोः समागमः पूवं प्रीत्या हाद व्यजायत । 
भ्रात्रा निरस्तः करुद्धेन सुग्रीवो वालिना पुरा ॥३५॥ 
उन दोर्नो का समागम ' होने पर दोनो मे प्रमाद सैत्री हयो गड । 
बालि ने सुभ्व कोकोष मँ भर राजधानी से निकाल दिशा 
था ।३९॥। 
इतरेतरसंवादाद्‌ प्रगाढ : परणयस्तयोः | 
रामस्य बाहुषीपंण स्वराज्यं प्रत्यपादयत्‌ ॥३६॥ 
बातचीत में एक दूसरे का वृत्तान्त जानने पर, उन दोनो ञँ 
गाद त्नी हो गई । तब श्रीरामचन्द्र जी के बाहुबल से, सुरीव को 
खनका राञ्य मिल गया ॥३६॥ 
वालिनं समरे हत्वा महाकायं महाबलम्‌ । 
सुग्रीवः स्थापितो राञ्ये सहितः सववानरैः ।॥२७॥ 
महाकाय एवं महाबली बालि को यद्ध मेँ मार, श्रीरामचन्द्र जी 
जे समस्त वानरो सहित सुप्रीव को राज्यसिहासन पर बैठाया ॥२७४ 
रामाय प्रतिजानीते राजपुत्याश्च मगिणम्‌। 
श्ादिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महात्मना ॥२८॥ 
दश कोय्यः फबङ्गानां सवा; भश्यापिता दिशः! 
तेषां नो विप्रटृष्टानां विन्ध्ये पवेतसत्तमे ॥२६॥ 


तब सुप्रीव ने राज्नन्दिनी जानक का पता लगाने की प्रतिज्ञा 
ङी श्वर बानरराज् सुप्रीव की आज्ञा से दसकपेड बानर्‌ दर्यो 
दिशा््ो म मेजे गए । उनमे से हम लोग रिन्ध्याचल्त पवत पर 
दने के लिए गए ।३८॥३६॥ 
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भृशं शोकामितक्रानां महान कालोऽत्यवतंत | 
भ्राता तु गधरराजस्य सम्पातिनांम वीयंवान्‌ ॥४०॥ 


समाख्याति स्म वसति सीताया रावणालये । 
सोऽह शोकपरीतानां दुःखं तज्ज्ञातिनां चुदन्‌ ॥४१॥ 
दूदते ददते जब बहुत समय बीत गया ओर सरौता का करा भी 
पतान चल्ला; वव हम स लोग अत्यन्त दुःल हए । चव गुधराज् 
जटायु के वीर भाई सम्पाति ने बतलाया कि, सीता रावण 
केघरमे दैः । तवर्मेने अने दुःखी भाद्योका दुख मिरानेके 
लिए, ॥४०।४१। 


श्रास्मवीयं समास्थाय योजनानां शतं प्लुतः | 
तत्राहमेकामद्राक्षमशोकवनिकां गताम्‌ ॥४२॥ 
अपने बलवीय कै सहारे सौ योजन चौड़ "समुद्र को लष 
ओर लंका में पहुंच, अशोकवाटिका मे सीता को देखा ॥४२॥ 
कोशेयवच्नां मलिनां निरानन्दा दटव्रताम्‌ । 
तया समेत्य विधिषत्‌ पृष सवेमनिन्दिताम्‌ ।॥४३॥ 
छैवल प्क मेली रेशमो साड़ी पहने हृए शोकपीडत पाति. 
व्रत को दृद्तापूबेक पालन करतीं इडे, अनिन्दिता सीता के पास 
मँ गया श्रोर सब हाल ठीक ठीक पृड्ठा ॥४३॥ 
अमिनज्ञानं च मे दत्तमचिष्मान्‌ स महामणिः । 
अयिज्ञानं मणि लभ्ध्वा चरितार्थोड्हमागतः ॥४५॥ 
त्ओीर पदिचान के लिए मेने श्रीरामचन्द्र कीं हृं शगूटीं 
उनको दीं । फिर उनसे चमचमाती चुङामणि ले भौर अपना 
काम पूरा कर ॥४४॥ 


एकोनर्विशदुत्तरशतवतः सर्गः 


मया च पुनरागस्य रामस्याह्धिष्टकर्मणः । 


अभिज्ञानं मया दत्तम्िष्मान. स महामणिः ॥४५॥ 
मेँ अकिलिष्टक्मां श्रीरामचन्द्र जी पास लौट श्राया श्नौर 
सीताजी कीदी इहं चिन्हानी वह चमचमाती महाचुडामणि 
श्रोरामचन्द्रजीकेा दी ॥+५॥ 
श्रुत्वा तु मेथिलली हष्टस्तवाशशंसे च जीवितम्‌ । 
जीवितान्तमनुप्राघ्रः पीत्वाऽ्पृतमिवातुरः ॥४६॥ 
मरण अवस्था प्रप्र यद्‌ किसी रोगी मनुष्य को श्चभूत 
पीने को मिल जाय, तो उस्र समय उसे जेसे जीते कीश्राशा 
बंधती हे, वैसी ही श्रीरामचन््रजोषशमो सीताका समाचार पाकर, 
अपने जीवन की आशा वेध गयी ॥६६॥ 
उ्योजयिष्यन्नुधोगं दरे कामं वधे मनः| 


जिघांसुरिव लोकान्ते सवोष्टोकान. विभावसुः ४५७ 
ष्ठिर श्रीरामचन्द्र जीने लंकाका नाश करनेकेलिद वैसा 
उद्योग किञ्या; जैसा कि, म्रलयकालीन अरम्मिदेव प्रलयकालमें 
सवबकानाश करते का उद्योग करते दह । अथवा उद्योग करनेमें 
उद्यत हो, श्रीरामचन्द्र जी ने लकाका विध्वंस करने की इच्छा घे 


प्रलय समय भे सब लोगोक्ा नाश करने बाले अभ्चिकीतरहं 
रोष किञ्या ।४ू 


१३१ 


ततः सथुद्रमासाच्य न्तं सेतुमकारयत्‌ । 
अतरत्‌ कपिीराणां वाहिनी तेन सेतुना ।४८॥ 
फिर समुद्र तट पर परहुव, श्रीरामचन्द्र जी नेनल के हाथ 
खे समुद्र के ऊपर पुल बेधवाया ओर. इख पुल पर हो कर समस्त 
वानरी सना समुद्र के पार इदे ॥४८॥ 
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प्रहस्तमवधीन्नीलः कुम्भकणं तु राघवः । 
लक्ष्मणो रावणसुतं स्वय रामस्तु रावणम्‌ ।॥४७६॥ 


लंकामें पहुंच नील ने (रावण के प्रधान श्रमात्य ) प्रहस्त 
को, श्रीरामचन्द्र जी ने कुम्भकणे को, लदमण जी ने रावण छे पुत्र 
इन्द्रजीत को तथा स्वयं श्रीरामचन्द्र जी ने रावण का वध 
कश्या ॥४६॥ 


प शक्रण समागम्य यमेन वरुणेन च । 
महेश्वरस्वयभूभ्यां तथा दशरथेन च ॥५०॥ 
तदनन्तर इन्द्र, यम, वरुण॒, महादेव, ब्रह्मा तथा महाराज 
दशरथ श्रा कर श्रीरामचन्द्र जी से मिलें ॥५१॥ 
तैश्च दत्तवरः भ्रीमासषिमिशच समागतः । 
सुरर्षिभिश्च काङ्कत्स्थो वरारलेमे परन्तपः ॥५१॥ 
इन देवतार्श्रा ने श्रीरामचन्द्र जीको वर दिए । पिर ऋषि 
लोग श्राकर श्रीरामचन्द्र जीसे मिले। देवर्षिर्योसे भी परन्तप 
ओरामचन्द्रजी को वरदान प्राप्र हुश्रा ॥५१॥ 
स तु दत्तवरः परीत्या वानरश्च समागतः | 
पुष्पकेण विमानेन रिष्किन्धामम्युपागमत्‌ ॥५२॥ 
इस प्रकार वरदान पा कर भोर पुष्पक विमान मे बैठ वानरो 
सहित श्रीरामचन्द्र जी किष्किष्धापुरी में श्राए्‌ ॥५२॥ 
तं गङ्गां पुनरासता् वसन्तं युनिसन्निषौ । 
अविघ्न पुष्ययोगेन श्वो रामं द्रष्टुमर्हसि ॥५३॥ 
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फिर वां से रवाना हो श्रारामचन्द्र जी गङ्गा के तट पर 
भरद्वाज युनिकेश्राश्रम मेंश्ा गए । अतर कल पुष्प नक्र में 
आप से ओओर श्रीरामचन्द्र जो से मेंट होगा ।\५३॥ 
ततस्तु सस्य हनुमदरवो मह- 
निशम्य हृष्टो भरतः कृताञ्जलिः । 
उवाच वाणीं मनपः प्रहर्षिणी 


चिरस्य पूणः खलु मे मनोरथः ॥१४॥ 
इति एकोन्निशदुत्तरशत्तमः सगः ॥ 
हनुमान्‌ जी के मुखस मधुरवाणो मं खमस्त सत्य सत्य 
बृ्तान्त सुन, मरत जी हर्षित हो गए ओर मन से (बनावदी नही) 


हवित करने वाज्ञे यह्‌ व चन हाथ जोड कर बोजे कि, राजञ बहुत 
दिर्नो की मेरी साध पूरी हदे ॥५४॥ 


[ टिप्पणा-हलमान जी लौट कर भराम जौ के पास न गए प्रत्युत 
नंदिमाम ही म ठरे रहे क्योकिं श्रीरामचन्द्र जीने उनसेकहा था 
“भयस्य बुद्धि च विज्ञाय व्यवसाय च बानर | यावत्र दुरं यातास्म द्विप्र 
मागन्तुमर्ईसि ।‡ ९२८ श्लोक १६ । १७ हनुमान जी ने उ भरत के मन 
की स्वच्छता को भोपि लिया तववे नन्दिग्राम द्वीमे उक गएट-लौट कर 
नहीं गए } | 


युद्धकारड का एकसौ उनतीसरवो सगं पूरा हुश्रा । 
-क- 
व्रिशद्त्तरशततमः सग; 
-- 
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हृष्टमा्गापयामास श्रुष्न परवीरहा ॥१। 
वा० रा० यु०-८५ 
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रीरामचन्द्र जी के आगमन का यह परमानन्ददायी संवाद सुन 
खत्यपराक्रमी भरत ने हरषित हो, शत्रुषाती शत्रघ् को आज्ञा दी ॥१॥ 
श्देवतानि च सवांणि चैव्यानिर नगरस्य च। 
सुगन्धमालयेवांदित्रेरचन्तु शुचयो नराः ॥२॥ 
नगर के सब ुलदेवताश्नं के मन्दिर तथा साधारण देव- 
मन्दिरे मे गन्धमाल्यादि ले, गाजे बाजेकेसाथजाकर ्रौर 
पविच्र हो लोग पूजा करं ॥२॥ 
सुताः स्तुतिपुराणत्नाः सवे वैतालिकास्तथा । 
स्वं वादित्रङ्कशला गणिकाश्वापि सङ्घशः ॥३॥ 
पुगणज्ञ श्रौर विरुदावली जानने वाक्ते समस्त सुत तथा 
समस्त अदी जन तथा बाज के बजाने में कुशल बजतरी लोग श्मौर 
नाचने गाने बाली वेश्यां के शुण्ड के मुण्ड ॥३॥ 
अभिनिर्यान्तु रामस्य द्रष्टुः शशिनिभं खम्‌ । 
भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रः परवीरहा ।(४॥। 
विष्टठीरनेकसादृष्ठाश्चोदयामास् वीर्यवान्‌ । 
समीङुरूतं निम्नानि विषमा समानि च ॥५॥ 
स्थलानि च निरस्यन्तां नन्दिग्रामादितः परम्‌ । 
सिञ्चन्तु पृथिवीं इृत्स्नां हिमशीतेन वारिणा ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के चन्द्रसखमान मुख का दशन करने के लिए 


चतो | भरत के ये वचन युन, शत्र घाता शतु ने कंडे सदसत कुली 
कबाड्यो चौर कारीगसे को श्राज्ञा दी कि, नन्दिग्राम से योध्या 


१ दैवतानि“ कुलदैवतानि । ( रा० ) २ चैत्यानि-साधारणदेवता- 
यतनानि । ( रा ) 
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केबीचकी सक ठीक करे ४ । जहां कहीं रास्ता उब्ड खावड हो 
अथात्‌ नीचा ऊंचा हों वहां उसे मदी से भर कर श्रौर द्धीत्त कर 
बराबर एकसा कर दे । फिर बं के समान शीतल जल से सङ्क 
पर दिडकाव करं ॥४।५॥६॥ 
ततोऽभ्यवकिरन्‌ खन्ये लाजैः पुष्पैश्च सवशः । 
सथ्ुच्छतिपताकास्तु रथ्याः पुरवरोत्तमे ।७॥ 
ष्ठिर सङो के उपर एल च्रोर लाजा बिखर दें। पुर्यो 
म उत्तम अयोध्यापुरी की सब सडको पर दियं लगा दी 
जाय १७।॥ 
दोभयन्तु च वेश्मानि सयेष्योदयनं प्रति । 
१ ४५ 
सखग्दाममिघुक्तपुष्यैः सुगन्धैः शपश्चवणकैः ॥८॥ 
सूयं के निकलने के पूत ही नगरी के खमस्त अवन एल 
मालाश्च अर मोती के गुर तथा सुगन्वित पाँच रंगके पदार्था 
क चूर्णं से सजा दिए जाय ॥८॥ 
राजमार्भमम॒म्बाधं किरन्तु शतशो नराः । 
राजदारास्तथामात्याः सैन्याः सेनागणाङ्गणा; ॥६॥ 


ब्राह्मणाश्च सराजन्याः भ्रेणीष्ुरूयास्तया गणाः । 
धृष्टिर्जयन्तो विजयः सिद्धाय छथषाधकः ॥१०॥ 
अशोको मन््रपलश्च सुमन््रश्चापि नियेयुः । 
मसैनाग पहसश्च शातङ्कुम्भविभूषितैः ॥११॥ 

१ त-न (नो ) 
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राजमार्भं पर ८ जगह जगह ) रगबिरगे चौक परे जं प्नौर 
-राज्ञमां पर सैकड़ों मनुष्य पंक्तिब्रद्ध खड़े हो ¦ ८ ये सब तैयारी हो 
` जाने पर ) रानियां, अमात्य, सैनिक, सैनिको की सिया, ब्राह्मण 
राजमाता, प्रधान वैश्य श्रौर नगर के महाजन श्रौर धृष्ट, जयन्त, 
विजथ, सिद्धाथे, अर्थसाधक, अशोक संत्रपाल्ल शौर सुमंत्रये 
श्ार्ठौ मन्री सोने के गहनो से अ्लकृत सहर्सरो मदमाते हाथियों 
छो साथ ले निकलें ॥६।।१०॥११॥ 


श्रपरे हेमकक्ष्याभिः सगजाभिः करेणुभिः । 
निथयुस्तुरगाक्रान्तै रथेरच सुमहारथाः ॥१२॥ 
इनके श्रतिरिक्त अन्य लोग भी साने.क हदो में हथिनिर्यो पर 
तथा साधारण हाथियों पर वैठ कर चले । बहत से ज्ञोग धोद 
यर चद्‌ कर शनैर बहुत से बड़े बड़े महारथी र्थो मेँबैठ कर 
चले ॥१२॥। 
द्कतयुष्ठिप्रासहस्तानां सध्वजानां पताकिनम्‌ । 
तुरगाणां सहसेश्च युख्येषुंख्यनरान्वितैः ।१३॥ 
पदातीनां सहसैश्च वीराः परिता ययुः 
ततो यानान्युपारूढा; सवां दशरथस्ियः ॥१४॥ 
कोसस्यां परधुखे कृत्वा सुमित्रां चापि निययुः । 
कैकेय्या सहिताः सवां नन्दिग्रामभुपागभन्‌ ॥१५॥ 
बहत से लोग शक्ति, यष्टि, प्रास, ध्वजा पताकादि ले कर चे । 
सहो तीर पैदल भी थे। महाराज दशरथकी सव रानियां 


दौसल्या शौर सुभित्रा को श्रागे कर, कैकेयी सहित सबारिर्यो मँ 
जठ बैठ कर, नन्दिभ्राम सें पहुंचीं ॥ १६ १४।१५॥ 
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कृत्स्नं च नगरं तत्तु नन्दिग्रामयुपागमत्‌ । 

अश्वानां सुरशब्दैन रथनेमिस्वनेन च \१६॥ 

शइदुन्दुभिनादेन सश्च चालेव मेदिनी | 

द्विजातिगख्येधममांसा भेणीधुस्यैः सनेगमे! ।। १७ 

मारयमोदकहस्तेश्च मन्विमिभेरतो इतः! 

शङ्खभेरीनिनादेश्च बन्दिभिश्चाभिवन्दिवः ॥१८॥ 

ये ष्टी कर्यो बल्कि श्रीश्ययोध्यापुरी के खमस्त निवासी ही 

नन्विभ्रास में जमादह्यो गये | षोड़ांकाटापों श्नौर र्थो के रहिर्यो 
की घर-घराहट से तथा शङ्खो ओर दुन्दुभ्यो के वजमे से, एेसा 
दोदज्ञा मचा कि, जान पड़ा मने परथिवी कंप उदी । ब्राह्मण, 
कन्निय भोर वैश्य जाति के युश्लर्य, सेटो, महा जनो, मंत्रियों को 
साथले तथा हाथों मेँ पुष्प साला नौर लड्डू (भेंटके लिए) 
लिये इर, मद्वात्मा भरत आश्रम ( नन्दिभराम ) से रागे चले। 


साथ में शङ्क शरोर दुन्दुभी बज रदी थीं चोर बंदीजन स्तुतिपाठ 
क एतै जाते थे ॥१ ६।१७।१५८॥ 


्र्यपादौ ग्रहीता तु शिरसा धमकोबिदः। 
पाण्डुर चप्रमादाय शुमाल्योपशोमितम्‌ ॥१६॥ 
शुके च वालव्यजने राजे हेम भूषिवे । 
उपवासङशो दीनश्चौरद्ृष्याजिनाम्बरः ॥२०॥ 


ध्मकोविद भरत शपते सीस पर श्रीरामचन्द्र जी की पादुकार 
रख हृष थे । सफेद पुष्पमाला से शोभित सफेद चारा श्रर 
राजाश्नों के योग्य सोने की उडी का स्फेद्‌ चेवर बवे लिये 
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हए ये । उपवास करते करते भरत जीका शरीर छश द्यो गया 
था। वेदन दहो रहे थे तथा गेरुभा वख श्रौर काले हिरन का 
अमे पिन हुए थे ॥१६॥२०॥ | 
भरातुरागमनं शरुत्वा तत्पूवं हष मागतः । 
प्रत्ययौ ततो रामं महात्मा सचिवैः सह ॥२१॥ 
समीक्ष्य भरतो वाक्यमुवाच पवनात्मजम्‌ । 
कृचिन्न खलु कापेयी सेव्यते चलचित्तता ॥२२॥ 
भाई का ्ागमन युन महात्मा भरत बहुत प्रसन्न हृष श्रौर 
मंत्रिर्योकोसथलिए हृए वे श्रीरामचन्द्र जी की च्रगवानी को 
पेदल ही चले । फिर हमुमान जी की श्रोर देख भरत जी ने उनसे 
कहा-वानर स्वभाव दहदीसे चचश्चल हृश्रा करतेर्ह। तुम कदी 
अपनी स्वाभाविक चद्रलतावश तो श्रीरामचन्द्र के ्रागमन का 
संवाद्‌ सुनाने सुमे नदीं ए हो ॥२१॥२२॥ 
[टि प्पणी- कापेयी चलचित्तता" हनुमान जी के ग्रति व्यंग्य वाक्य 
था) हनुमानजी तो ब्राह्यण का रूप धारण कर भस्त जीके पास गए 
थे | हनुमान जी वानर ह भरत जी को यह बात क्यो कर विदित हई |] 


न हि परयामि काङ्कत्स्थं राममायं परन्तपम्‌ । 
किन्न खलु दृश्यन्ते वानराः का मरूपणिः ॥२३॥ 
कर्योकिनतो श्रेष्ठ एवं परन्तप श्रीरामचन्द्र जी हीति 
हए दै ख पड़ते है शरीर न कामरूपो वानर ।(२३॥ 
ञ्मथेधयुक्ते वचने हु मानिदमबरवीत्‌ । 
अथं विज्ञापयन्नेव भरतं सप्यविक्रमम्‌ ॥२४॥ 


जव भरतजीने इस प्रर कषा, तब हनुमान जी भपने कथन 
की सत्यता जतल्लाने के लिए सस्यविक्रमो भरत जी से बोले ॥२४॥ 


व्रिशदुत्तरशततमः खम; १३४६ 


सदाफलान्‌ हसुमितान्‌ इक्तान्‌ पराप्य मधुख्वान । 
भरद्राजपरसादेन मत्त्रमरनादितान्‌ ॥२१॥ 


, भरद्वाजमुनि की छपा से रास्ते के सव इक्त सदा फल देने 
चाले, मधुर रस ब्टाने बाले श्नौर मस्त भौँरों से शुञ्जायमान हो 


रहे है ।|२५॥ 


तस्य चेषं वरो दत्तो वासवेन परन्तप । 
ससैन्यस्य तथाऽऽतिथ्यं कृतं सवेगुणान्विदम्‌ ।(२६॥ 
सुनि भरद्वाज को यह सामथ्यं इद्रके वरदानसे प्राप्न हृ है। 
खव गुण श्रागर भरद्वाज जो ने सेना-सदित श्रीरामचन्द्रनजी की 


पहूनाद की हे । ( श्राप चिन्ता न कर ) जान पडता है वहीं खाते 
पीने में भिलंबदहो गया है ।॥२६। 


निस्वनः भरुयते भीमः प्रहष्टानां वनौकसाम्‌ । 
मन्ये वानरसेना सा नदीं तरति गोमतीभ्‌ ॥२७॥ 


सुनिए, हर्षित बानो का किलकिला शब्द नाहे देने लगा । 
से जान पडता है कि, वानरी सेना मोसती नदी को पार कर 
रही हे ॥२७॥ 


रजोदषें समुदधतं पश्य बाल्ुकिनीं भति । 
मन्ये सालवनं रम्यं लोल्तयन्ति प्रुवद्धमाः ॥२८॥ 


बालुकिनी नदी की ओर देखिए कैसी धूल च्ड रही है । इसके 
देखने से मालूम पड़ता हे कि, सालवन मे वानर लोग तो की 
डालियो को हिला इला रहे द ॥२८॥ 
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तदेतदृ्श्यते दृराद्धिमलं चन्द्रसन्निभम्‌ । 
विमानं पुष्पकं दिव्यं मनक्ता ब्रह्मनिमितप्‌ ॥२६॥ 
वह देखिए श्राकाशमंदृरदहीसे चन्द्रमा की तरह विमल 
दिव्य पुष्पक विमान, जिसे ब्रह्मा जी ने. श्चपने मन से बनाया है, 
देख पडता हे ॥२६॥ 
रावणं बान्धवैः साधं हता लब्धं महात्मना । 
तरुणादित्यसङ्काशं विमानं रामवाहनम्‌ ॥३०॥ 
यदह मध्याह्ृकाल्ीन सूयं की तरह चमचमा रहा है। इसी 
पर श्रीरामचन्द्र सवार दः । बन्धु बान्धव सहित रावणको मार 
कर, श्रीरामचन्द्र जी को यह मिला है ॥३०॥ 
धनदस्य प्रसादेन दिव्यमेवत्‌ मनाजवत्‌ । 
एतस्मिन्‌ भ्रातरौ वीरो वेदेद्या सह राघवौ ।॥३१॥ 
सुग्रीवश्च महातेजा रक्षेश्च विभीषणः । 
ततो हषेसथदहुभूदो [निस्वनो दिवमस्पृशत्‌ ॥३२॥ 
स्ीबालयुदृद्धानां रामोऽयमिति कीर्तिते । 
रथ्कञ्जरवाजिभ्यस्तेऽवतीये महीं मताः ।३३॥ 
बेर की छपा से यह द्ञ्य विमान मन के समान शीघुतापूवेक 
चड्ने वाला है । इश्ीमे सीतासदहित श्रीयम चन्द्र लद्सण, महा- 
तेजस्वी सुभ्रीव श्रौर राक्षसराज विभीषण स्वारदहं। हनुमानजी 
कै गुख से श्रीरामचन्द्र जीका नाम सुनतेदही शली, बालक, युवा 
द्मौर बद्ध लोगो का आकाशन्यापी “श्रीरामचन्द्रडी श्रागए क्षा 
बड़ा भारी शब्द्‌ हृश्रा । तब सव लोग हाथियों घोड़े; भौर र्थो 
पर से नीचे उतर प्रथ्वी पर खड हो गए ॥३१।।३२॥३३॥ 
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ददृशुस्तं विमानस्थं नराः सोममिशम्बरे | 
प्राज्ञ लिमरतो भूखा प्रहृष्टो रघगोन्धुखः ॥२४॥ 
ओर ्ाकाश में बैडे ्रोतमचन्द्र जी की शोर वैसे ददो देखने 
लगे, जेसे भाकाशरिथत चन्द्रमा का लोग देखते! भरतजो 
विमान की भोर मुख कर; हाथ जोड़ कर परम द्वित हुए १३४॥ 
स्वागतेन यथाथनः ततो रममपूजयत्‌र । 
मनक्ता ब्रह्मणा ष्टे विमाने भरताग्रनः ।३५॥ 
रराज पृथुदीां्षो बजपाणिरिवापरः। 
ततो विमानाग्रगतं भरता भ्रातरं तद। ॥३६॥ 
ठीक चोदृहवाँ वषे परा कर अपनी प्रतिज्ञानु्टार लौट आने 
के लिए भरत जी ने श्रीरामचन्द्रनी को सराहना की) बह्मा 
जी द्वारा मन से निर्मित पुष्पकुविमान मे विशाल नेत्र श्रीराम 
चन्द्र जी णेस शोभायमान दहो रहेथे; जैसे विमानस्थ देवराज 
इन्द्र हा । उख समय भरतने विमानमें बैठे इए अपने बद 
भाई ॥३५।२६। 


ववन्दे पयतो रामं मेरुस्थमिव भास्करम्‌ । 


ततो रामाभ्यसुज्ञतं तद्धिमानमनुत्तमम्‌ ॥३७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को बड़ी नञ्रवा से वसे दी प्रणाम किया, जैसे 
कोड मेरु पवेत पर स्थित सुयं को प्रणाम करता दो । तव भीराम- 
चन्द्रजीकी भाज्ञापा, वह्‌ श्रेष्ठ भिमान जो, २७। 


(जनयक 


. १ यथाथेन -स्वागतेन चतुर्दशे वषं पूणं अअवश्यमागसिष्यामीति 
प्रतिज्ञानुखारिणा स्वागमनेनेत्यथः } गि ०) २ श्रपूजयत्‌ ~अश्लाघयत्‌ । 
(गा०) 
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हंसयुक्तं महावेगं निष्पपात महीतले । 


श्मारोपितो विमानं तद्धरतः सस्यविक्रमः॥३८॥ 
हंसों से युक्त था ( श्रथवा हंस के चाकार का बना हृश्नाथा) 
ओर बड़ी ते चाल ( रप्रतार ) वाला था, प्रथिवी पर उतरा । 


सत्यविक्रमौ भस्तजी को श्रीरामचन्द्रजीने विमान पर वडा 
लिश्रा ॥३८॥ 


राममासाद्य मुदितः पुनरेबाभ्यवादयत्‌ । 
त सपुत्थाप्य काङ्कतस्यश्िरस्याक्षिपथ गतम्‌ ॥२६॥ 
अङ्क भरतमारोप्य भुदितः परिषस्वने । 
ततो लक्ष्मणमासाद्य वैदेहीं च परन्तपः ॥४०॥ 
कञ्मथाभ्यवादयत्‌ प्रीतो भरतो नाम चात्रघीत्‌ । 
सुग्रीवं केकयीपुत्रो जाम्बवन्तं तथाऽङ्गदम्‌ ॥४१॥ 
श्री रामचन्द्र जी को देख, भरत जी हर्षित हुए श्मौर उन्होने पुनः 
प्रणाम किश्चा। बहुत दिनो बाद्‌ भरतजी को देखने पर श्रीरामचन्द्र 
ञ्रीनेखठाकर पनी गोद्‌ मे बिठा ह्या श्रौर परम हर्षितहो 
उनको हृदय लगाया । तदनन्तर भरत जी ने ्रपना नाम उच्चारण 
करते हुए लद्मण शोर सीता जीको प्रणाम किथ्या। तदनन्तर 
केकेयी पुत्र भरत जी; सुप्रीव, लाम्बवान्‌, अंगद ॥२६।४०)४१॥ 
मेन्दं च द्विविदं नीलमृषभं परिषस्वजे । | 
सुषेणं च नलं चेव गवाक्षं गन्धमादनम्‌ ॥४२॥ 
शरभं पनसं चेव भरतः परिषस्वजे । 
ते कृत्वा मासुषं रूपं वानराः कामरूपिणः ॥४३॥ 
# पाठान्तरे “श्रमिवाद्य ततःप्रीतो ! 
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शलं पयपृच्छंस्ते हृष्टा भरतं तदा । 

अथाबरवीद्रानपुत्रः सुप्रीवं वासरषभम्‌ ॥४४॥ 

परिष्वञ्य महातेजा भरतो धर्मिणां वरः । 

त्वमस्माक चतुणा तु भ्राता सुग्रीव पमः ।॥४१॥ 

मैन्द, द्विचिद्‌, नील, ऋषभ. सुषेण, नल, गवाक्त, शरम अौर 

पनस से मिले भेंट । उन कामरूपी वानरो ने मनुष्यो का रूप धर 
शौर ह षित हो कर, भरतजी से कुशल पु्ठा । तब धमौत्माश्नो मे 
भे महातेजस्वी राजङ्कमार भगत जी ने, वानरराज सुभीव को सज्ञे 


लगाकर क्ा--ह सुभीव ! हम तो चार भाईथेदी, तुम हमारे 
पांचवें भाई हुए ॥४२।४३।४५।४५॥ 


सौहदाञ्जायते मित्रमपकारोऽरिलक्षणम्‌ । 


विभीषणं च मरतः सान्स्ववाक्यमथात्रषीत्‌ ।॥४६॥ 
क्योकि सोहाद्र करना मित्र का ओर अपक्रार करना शत्रु का 
लक्तण (पदिचान ) है । ष्टिर मरतज्ीने बिभीषण को समसाते 
बुमाते इए उनसे का ॥४६॥ 


दिष्ट्या खया पायन छतं कमं सुदृष्करम्‌। 
शत्रुर तदा राममभिवाच सलक्ष्मणम्‌ ।४७॥ 
हे विभीषण ! यह बडे सोमाग्यकी बात कि, तुम्हारी 
सहायता से श्रीरामचन्द्रजी ने यद्‌ दुष्कर कमं कर डाल्ला । तदनन्तर 
शुन ने ्रीयासचन्द्र ओर लदमण जी को प्रणाम किञ्च ॥४७) 


सीतायाश्वरणौ पथाद्विनयादभ्यवादयत्‌ । 
रामो मातरमासाच् विषण्णां शोककर्शिताम्‌ ।॥४८॥ 
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फिर शत्रून्न ने विनययुक्त हो सीता जीके पांव हुए । तद्नन्वर 
श्रीरामचन्द्रजी दुःखिनी श्योर शोक से बिष्छन्ञ श्रपनीमांताके 
समीप गए श्र प्रणाम कर, माताके चरणोमे माथाटेकाश्नौर 
माताके मनको र्षित किश्या। तदनन्तर यशस्विनी सुमिन्राजी 
तथा कैकेयी को प्रणाम कर ॥४८॥ 


जग्राह भणतः पादौ मनो मातुः भसादयन्‌ । 
श्ममिवाद्य सुमित्रां च कैकेयीं च यशस्विनीम्‌ ॥४६॥ 
स मातुश्च ततः सवाः पुरोहितञ्ुपागतम्‌ । 
स्वागतं ते महाबाहो शोसल्यानन्दवधन ॥५०॥ 
ति प्राञ्जलयः सवे नागरा राममन्रवन्‌ । 
` तान्यजञलिसदस्राणि प्रणरहीवानि नागरः ॥५१॥ 
+ ¢ 
व्याकोशानीव पद्यानि ददश भरताग्रजः । 
पादुके ते तु रामस्य ग्रहीसवा भरतः स्वयम्‌ ॥।५२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने अन्य समस्त मातार््रो क प्रणाम कर उनके 
मनकोहर्षित किश्चाश्मीर वे वसिष्ठजी कै पास प्रणाम करने 
गए । समसन नगरवास्री हाथ जोड़ कर, श्रीराम जी का स्वागत 
करते हुए बोले-“/है कोसल्यानन्दवधेन ! हे महाबाहो ! तुम्हारा 
आना यष्टा मङ्कलकागी हो |” नगरवास्तिर्थो ₹ी श्रसंख्य शंजलियां 
खिले हए फूलों के समान श्रीरामचन्द्र जी ने देखीं । जब नगर- 
वाचचियरं के अभिवादन को श्रीरामचन्द्र जी ग्रहण कर चुके; तव 
भरतजीने स्वयं अपने हाथों में दातो खडाङ लीं ॥४६॥५०।। 
५ १।।५२॥ 


चरणाभ्यां नरेन्द्रस्य योजयामास घमेषित्‌ । 
अव्रवीच्च तदा रामं भरतः स कृताञ्जलिः ॥५१॥ 
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शरोर उन धमेज्ञ भरत जीने उन खडा को महाराज श्री- 
रामचन्द्रजीके दोनों चरणो मेँ पहिना दिशा! तदनन्तरं भरव 
जीने हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्र जी से फहा--1५३॥ 


एतत्ते सकलं राञ्यं न्यासं निथांतितं मया । 
अद्य जन्म कृतायं मे संहृत्तश्च मनोरथः ॥५४॥ 
हे राजन्‌ ! इख श्रपने समूचे राञ्य को, जो मेरे पास इतने 
दिनों से योर की तरह था, श्रव तुम ग्रहण कर, इसे सम्हालो । 
आज मेरा जन्म सफल श्रा भौर मेय मनोरथ भी पूरा 
इमा ॥५४॥ 
यस्त्वां परयामि रानानमयोध्यां पुनरागनम्‌ | 


अवेक्षतां भवान. कोशं कोष्ठागारं पुर बलम्‌ ॥५५॥ 
क्योकि आज यै भयोध्यानाथ को च्रयोध्या मँ लौट कर श्राया 
ह श्रा देखत ह । अव आप श्रपने खजाने, घान्यशाल्ल, पुर ओर 
चैम्यबल को भी देखिए ॥५५॥ 


भवतस्तेजसा सवं कृतं दशगुणं मया । 

तथा बरुवाणं भरतं दृष्ट्रा तं भ्रातृषत्छलम्‌ ॥५६॥ 
ुुचुर्वानरा बाष्पं राक्षसश्च विभोषणः । 

ततः प्रहर्षाद्धरतमङ्कमायेप्य रघवः ॥५७। 


यापक प्रताप सेने पद्िक्ते से सब दसगुने अधिक बहढा दिए 
है| इख प्रकार कहते हुए भ्रावृवत्खल् भरत को देख, रासखराच 
विमीषण तथा वानर्यो की ओँ” से श्रसू निकल पड़े । तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्र जी ने अत्यन्त हरितो भस्तजी को अपनी गोदी में 
चिठा लिया ॥श्शाश्गो 
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ययौ तेन विमानेन ससैन्यो भरताश्रमम्‌ । 
भरताश्रममासाय् ससैन्यो राघवस्तदा ॥५८॥ 
शरीर अपनी सेना को लिये हुए विमाने बैठ भरतज्ञीके 
्याश्रम की च्रोर चज्ञे ओर ससेग्य भरताश्रम मे पहन ॥५८॥ 
अवतीय पिमानाग्रादवतस्थे महीतले । 
ञ्रतवीच्च तदा .रामस्तद्विमानमदत्तमम्‌ ॥५६॥ 
श्रीरामचन्द्र तथा च्नन्य खमप्त लोग विमान से भूमि पर उत्तर 
पद्ध । तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने उस श्रेष्ठ पुष्पकविमान ढे 
अधिष्ठाता ( पाइल २) को सम्बोधन कर कहा ॥५६॥ 
बह वैश्रवणं देवमञुजानामि गम्यताम्‌ 
ततो रामाभ्यसुङ्ञातं तद्विमानमसुत्तमम्‌ । 
उत्तरां दिशमागम्य जगाम घनदालयम्‌ ॥६०॥ 
मँ आज्ञा देता हूं कि, तुम कुबेर के पास चले जाश्नो श्रौर चन्द 
की सवारी मेँ रहो । जव श्रीरामचन्द्र जीने इस प्रकार च्राज्ञादी; 
तब चह श्रेष्ठ विमान इत्तर दिशा की श्मोर कुबेर की राजधानी को 


चला गया ॥६०॥ 
पुरोहितस्यात्मसमस्य ९ राघवो 
बृहस्पतेः शक्र इवामरापिपः । 
निपीड्य पादो पृथगासने शमे 
सहैव तेनोपविवेश राघवः ॥६१॥ 
इति विंशदुत्तरशततमः सगः ॥ 
१ आत्मखमस्य-शस्वानुरूपस्य ।” २१ आत्मखमस्य--“स्वानुरूपस्य । (गा० ) ( ख )--नसिष्त्यर्ं 
इति तीर्थः | 
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जैसे इन्दर ब्रहस्पति के चरणो को दते है वैसे हो श्रीरामचन्द्र 
जी ब्रह्मज्ञान या अपने अनुरूप या अपने पुरोहित वशिष्ठ जीं के 
रण प्रहण कर उनके निकट चिद्धि हुए एक उत्तम शरासन रर बैठ 
गए ॥६१॥ 


युद्धकाण्ड का एकसौ तीस सं पूरा हतर । 
--" ६43 ° ~ 


एकत्रिशदुत्तरशततमः सगः 
----‡ ‰*- 
शिरस्यञ्ञलिमापाय ऊेकेय्यानन्दवधनः 
बभाषे भरतो ज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥१॥ 
कैकेयी के आनन्द को बढ़ाने बाल्ते मरत जी हाथ ॐोड्‌ कर 
सस्यपराक्रमी श्चपने अ्येष्ठ राता श्रीरयामचन्द्रजी से बोक्ते।॥१॥ 
पूजिता मायि माता दत्तं रल्यमिदं मम। 
तददामि पुनस्तुभ्यं यथा त्वमददा मम ॥२॥ 
हे महाराज -! पित्ते तुमने मेरी माताको सन्तुष्ट करने कै 
लिए जो राज्य सुक्को दिया था, अववही राञ्यर्मे शिर तुमको 
वैसे ही सौपता ह जैसे तुमने युके सगथ ( अरथौत्‌ जैसे विना 
किसी श्वं के तुमने यमेः यद राज्य दिन्ना था-जतरैषेद्ीर्मे बिना 
किसी शतं के तुमको देता ह; लोटाता नदीं ॥२॥ 
धुरमेकाफिना न्यस्तामृषमेश बलीयसा । 
किशोरीष गुर भारं न बोदुमहयुस्पहे ।२॥ 
जैदे अकेत्ते ढोने मे समर्थं बलवान वैलका बोरा, एक 
घोड़ी नदींढो सकती ;वैसेहीर्मे इस राज्यभार को उठने मेँ 
असमथ हूं ॥३॥ 
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वारिवेगेन महता भिन्नः सेत॒रिव क्षरन्‌ | 
दुर्बन्धनमिदं मन्ये राज्यच्छिद्रमसंहृतम्‌ ॥४॥ 
जिस भकार जलके वेगसे टे इपर्बाध का वाधना कठि 
ह, डसी प्रकार चारों रोर से खुले हए रज्य के छिद्र को मूदना 
मेरे लिए सम्भव नदीं ॥४॥ 
गतिं खर इवाश्वस्य हंसस्येव च वायसः । 
नान्वेतुय्ुरहे राम तव मागमरिन्दम ।॥१५॥ 
हे शत्रदमनकारी राम ! जैसे घोडे कीचाल गधा नदीं चते 
सकता अथवा हंस की चाल जैसे कौञ्मा नदीं चल सकता, वसे दी 
मै मी तुम्हारी चाल नदीं चल सकता श्रथव तुम्हारे गुणों का भनुः 
करण नहीं कर सकता । ५॥ 
यथा चारोपितो इक्षो जातश्रान्तनिवेरने । 
महांश्च सुदुरारोदो महास्कन्धपभशाखत्रान्‌ ॥६॥ 
शीर्येत पुष्पितो भूत्वा न फलानि परदशंयन्‌ । 
तस्य नासुभवेदथं यस्य हेतोः स रोप्यते ॥७॥ 
ज्ञेसे किसी ने श्रपने घर (के नरवागर मं ) की फुलबगिया न 
एक वृक्ञ लगाया भोर वह समय पा कर बढ़ा तथा लियो नौर 
गुहां से मर उठा, समं पत्ते भी बहुत लगे भौर बह पूला भी 
वहुतः; परन्तु एल अने के पिले टी एूत्त कड पड़ शौर उस 
फल न लगे । अतः जिस काम के लिए वह लगाया गया था, बहु 
काम उस्रसे न निकल पाया ॥६।५॥ | 
एषोपमा महाबाहो तदथं वेत्तमहंसि । 
यद्स्मान. मञुनजनद्र त्वं मक्तान्‌ भृत्यान्न शाधि हि ॥८॥ 
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दे महाबाहो ! हे मनुजेन्द्र ! तुम इष पमा का अथं सम 
सकते हो । यदि तुम अपने क्तो र शर्या का शाखन न कोनो 
तो यह उपमा तुम्हारे डपर घटेगी ॥८॥ 


नगदद्याभिषिक्तं खामनुपशयते सर्वतः | 
भतपन्तमिवादित्यं मध्याहे दीपरतेनसम्‌ ।\६॥ 
हे श्रीरामचन्द्र! मँ चाहता हूं डि, मभ्याह ड सूयं ढ़ तरह 
तपते हए श्रार राज्िहाघन पर अभिषिक्त तुसका, सखव संसार 


देखे \६॥ 


तुयसंङ्गातनिपेषिः काश्चीनुपुरनिखमैः। 


मधुरेगीतशब्देश्च भतिबुध्यस्व राघव ॥१०॥ 
्े राघव । तः करधनो ओर बिशन की नकार सुनते इए 
त॒म सोया कश ओर मधुर गान एवं नौबत बजने का शब्द्‌ सुनते 


हप जागा करो । अथात्‌ नाच गान देखते सुनते तुम सोषो 
द्लोर नाच गान देखते सुनते जागो ॥१०॥ 


यावदाषतंते चक्र? यावती च वसुन्धरा । 
तावत्त्वमिह सवस्य स्वामिखमलुद्तय ॥११॥ 


जन तक उयोतिश्चक्र घूमता रहे रौर जब तक्‌ यह भूमि स्थिर 
रहे, तब तक तुम इस समस्त प्रथिवी के राजा हो कर सवका 
पालन करो ॥११॥ 


भरतस्य वचः श्रुता रामः परपुरञ्जयः । 
तथेति परतिजग्राह निषसादासने शमे ॥१२॥ 


१ चक्र--ज्योतिः चक्रमितियावत्‌ । ( गो ) 
वा य° यु<-८ 
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शनरुपुरविजयकारी श्रीरामचन जी मरत जी के वचन सुन 
श्नीर तथास्तु कह शर अर्थात्‌ भरत का वचन मान कर, एक 
सन्दर श्ा्न पर बैठ गए ॥१२॥ 


¢ 
ततः शत्रुघ्रवचनान्निपुणाः शमभरुवधकाः । 


सुखहस्ताः सुशीधाश्च राघवं पयु पासत ॥१३॥ 
तब शत्रून्न की ज्ञा से कुर्वीते, निपुण शौर हल्के हाथसे 
ज्ञोर कमं करने वाल्ते ( हमत बनाने वाज्ञे ) नाई श्रीरामचन्द्र 
ज्ीकाक्ञोरकमे करने को उनके समीप उपस्थित हुए ॥१३॥ 


पूवं तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महाबले । 


सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे षिभीषशे ॥१४॥ 
प्रथमे भरत जीने ष्टिर महाबली लदेमणजी ने तदनन्तर 
वानरराज सुभीव आर राक्तप्तराज विभीषण ने स्नान किए ॥१४॥ 


विशोपितजनटः स्नातरिच्रमाद्यानुलेपनः । 


महाहवसनो रामस्तस्थौ त्र भिया ज्वलन्‌ ॥१५। 


सब से पीठे श्रीरामचन्द्र जीने बालत कटवा बाल बनवाए 
श्रोर उत्रटन लगवा, स्नान किए । स्नानानन्तर रंगबिरगे पूष्णो की 
माला पहिनी श्रौर मूल्यवान्‌ वख धारण कर, ्रपने शरीर की 
कान्तिसे वे दमकने लगे ॥१५॥ 


प्रतिकमं च रामस्य कारयामास वीयेदान्‌ । 
चै 
लक्ष्मणस्य च सक्ष्मीवगनिश्वाङ्ककलवधेनः ॥१६॥ 
१ श्मश्रुवधंकाः--र्मश्रुकतंकाः “वधेनद्धेदनेथ दवे श्रानन्दनसभाजने" 
हत्यमरः । ( गो० ) 
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बलवान, कान्तिमान्‌ , इर्वाङ्कङ्कलवद्धेन शत्र जी ने श्रीराम- 
चन्द्रजी रौर लदमणजीको हार चादि ्रामूषण पदिनाए 1१६४ 


श्रतिकमे च सीतायाः सर्वां दशरथस्ियः । 


रश्ात्मनेव तदा चक्रमेनसिन्यो मनोहरम्‌ ॥१७॥ 
महाराज दशरथ की मनस्विनी कियो ८ रानिर्यो ) ने अपने 
हाथसे रीताजी कै सत्र गों मेँ सुन्दर सुन्दर गहने पदिनाए 
अथवा मनोहर श्ङ्गार छिमा 1१ 


ततो वानरपतरीनां सवासामेव शोभनम्‌ । 


चकार यत्रात्‌ को परस्या प्रहृष्टा पुत्रलालस्ता ॥१८॥ 
किर हर्षित हो पुत्रवट्धला कौसल्या जी नेहर्वितहोओौर 
पुत्र की प्रसन्नता केलिए समस्त वानर श्ि्योका श्ङ्गार स्वयं 
किश्चा ॥१८॥ 
ततः शत्रध्रवचनात्‌ सुमन्त्रो नाम सारथिः । 
योजयितवाऽभिवक्राम रथं सवाङ्गशोभनम्‌ ।॥१६॥ 
तदनन्तर शत्रघ्नजीढकी धाज्ञासे सुमंत्र नामरू सारथी एकः 
सुन्दर रथ खजा कर श्रोर जोत कर ले च्राया ॥ १६॥ 
[ रिप्यणी-यह सुमंत दीवान नये, बल्कि सुमेर नाम का कोई 
खार्थौ था | कर्योकिं दोवान सुमंत्रका नामच्रागे २४वें शोक म॑ संति 
मण्डल मेँ श्राया है । |] 


श्रकमण्डलसङ्ाशं दिष्यं शषा रथोत्तमम्‌ । 
प्माररोह महाबाहू रामः सत्यपराक्रमः ॥२०॥ 


१ प्रतिकर्म - हाराश्चालंकर्णं । (गो) २ आस्मनैष--स्वयसेव } 
(गो०) ३ शोमनम्‌-प्रतिकमेत्यर्थः ) (गो०) 
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सूर्यमण्डल के समान चमचमाति दिन्य श्रौर प्रेष्ठ रथ कोः 
परिथत देख, सत्यपराक्रमी महाबाहु श्रीरामचन्द्र जी उस्र पर 
पवार हुए ॥२०॥ 
सुग्रीवो हसुमाश्वैव महेनद्रपदशदुती । 
^ ¢ 
स्नातौ दिम्यनिभैव सेनम्मतुः शभङण्डली ॥२१॥ 

इन्द्र के समान कान्तिमान्‌ सु्रीष शरोर हलुमान्‌ नदा धो कर, 
शच्छे वख धारण किए हुए, इुर्ड्तो से भूषित हो, श्रीराम जी के 
साथ साथ चते ।॥२१॥ 

वराभरणसम्पन्ना ययुस्ताः शुभङुर्डलाः । 
सुप्रीवपटन्यः सीता च द्रष्टु नागरमृत्ुकाः ॥२२॥ 

स मरू श्राभुषणो से भूषिर, सुन्दर छइरुडल पने हए जानकी 
ली श्यौर सू््र॑बकीतारा्ाद्‌ रानियां नगर देखने की उत्कर्ठा 
से उनके पीये होली ॥२२] 

[ टिप्णशौ-- इससे जान पडता है किं राजसी जलूस में मी तकालीन 
अथा के श्रनुसार स्तां पुखषों के पीडे ही चलती थीं । श्राधुनिक प्रथा के 
नुखार उनके श्रगे नदीं । ] 


श्रयोध्यायां तु घचिषा राज्ञो दशरथस्य ये । 
पुरोहितं पुरस्कृत्य मन्वरयामाघुस्थवत्‌ ॥२३॥ 
शरी अयोध्या भं महाराज्ञ दशरथके समयकेजो सचिष 
दीवान थे, राजपुरोहित वसिष्ठजी की प्रघानतामे ( एकत्र) 
तत्कालीन आउश्यक चर्यां के विषय में परामश करने लगो ॥२३॥ 
[ टिप्पणी -- इससे जान पडता है--ये लोग श्रयोध्या मेँ इन बातों 
का प्रबंध केने को नंदि्राम से लौरश्राएये) 
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अशोको विजयश्चैव सुमन्त्रश्च समागताः | 


मन्त्रयन्‌ राभषटद्धथथमृद्धय्थं नगरस्य च ॥२४॥ 
अशोक, विजय, सुमत्रने श्रासमवन्द्र जो के ञ्नभषेक की 
सामभ्री एकत्र. करने के विषयमे भोर नर कः सज्ञात्रट छे 
डिषय में सलाह कौ ॥२४॥ 


सवमेषाभिषेकाथं जयार्हस्य महारमनः । 
कतु महंथ रामस्य यत्‌ मङ्गलपूषेकप्‌ ॥२५॥ 
सब ने यदी निश्चय किश्मा §ि, मङ्गल {बक अभिरेक सुसस्यन्र 
करने के लिए श्रभिषेक की सब सामभो तुरन्त एक्क 
जाय ॥२५॥ 


इति ते मन्त्रिणः सवं सन्दिश्य तु- पुरोहितम्‌ । 
¢ 
नगराश्नियेयुस्तृणं रामदशनबुद्धयः ।।२६॥ 
पुरोहित वसिष्ठजो श्रौर मंत्री, अन्य कमेचारि्यो को 
तदनुसार अज्ञा दे, श्रीरामचन्द्र जीके दशन करनेकी लालसः 
से शीघ्रतापूवेक नगर से निकले ॥२६॥ 


हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवानघः । 
प्रययौ रथमास्थाय रामो नगरुचमम्‌ ॥२७॥ 
उधर पापरदहित श्रीरामचन्द्र जी मा इन्द्र कै समान शेष्ठः 
घोड़ों से युक्त रथम बैठकर, नगर कौर रवाना हूर ॥२०॥ 


जग्राह भरतो रश्मीञ्शनुध्ररच्तमाददे । 
लक्ष्मणो व्यजनं तस्य मूर्ध्नि संम्पयेषीजयत्‌ ॥२८४ 
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उस खमय भरत जी ने घोदधो की रास अपने हाथ मँ पकड़ी, 
चश्च े श्रीरामचन्द्र जीके ऊपर छन्नताना ओर लद्मण जी 
उनके खिर के ऊषर चर डुलाने लगे ॥२८॥ 
[ दिप्पशणी- इस समय सुमत नाम को सारथौ रथ पर नहीं रहा । ] 
इवेतं च वालव्यजनं जग्राह पुरतः स्थितः । 


परं चन्द्रघङ्ञाशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः ॥२६॥ 

एक सफेद चमर ज्ये लदमण जी श्रीराम चन्द्र जी के सामने 
कं श्नोर बैड कर, चवर इता रहे थे शरीर दुसरी भ्रोर दृखरा, 
चन्द्रमा की तरह सफेद चंवर कत, राक्षसेन्द्र विभीषण दूखरा च वर 
डला रहे थे ॥२६॥ 

ऋषिसह्ैस्तदाऽऽकाशे देवैश्च समरुदगणेः 
स्तूयमानस्य रामस्य शुभ्रव मधुरध्वनिः ॥३०॥ 

डस समय श्याकाशस्थित देवि श्रोर देवगण श्रीरामचन्द्र जी 
छी जो स्तुति कर रहे थे, सकी मधुरभ्वनि लोगो को सुन पडती 
थी ॥३०॥ 

[ टिप्पणी--उस काल मे समस्त सव॑साधारण जन भौ श्रपने लोक 
से भिन्न लोकवासियों का शब्द सुन सकते थे । स्प्िचुएलिज्म मं नन भी 
किसी किसी मीडियम को श्नन्यलोकवासियों का शब्द्‌ सुन पडता हे | 

ततः शनुञ्खयं नाम जरं पवंरोपममर | 
भरारुरोह महातेजाः सुग्रीवः पएवगषंभः ॥२१॥ 

बा नरराज महातेजस्वी सुप्रीच, पवेताकार शत्रञ्चय नामक 
हाथी पर सवार हो कर ८ हस जलूख मं ) चल रदे थे ॥३१॥ 

नवनागसहस्राणि ययुशवस्थाय वानराः | 


भाचुष विग्रहं खा सवांभरणंभूषिताः ॥३२॥ 
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मनुष्य का रूप धारण कर ओर समस्त आभुषर्णो से भूषित 
हो, छन्य समस्त वानर जो सहस्रो हाधिर्यो पर सवार हो चकते 
जाते थे ॥३२॥ 
शङ्खशब्दपणादेश्च दुन्दुभीनां च निस्वनैः । 
प्रययौ पुरुषव्याघ्रस्तां पुरीं हम्यमालिनीम्‌ 1+३३॥ 
्रटारिर्यो की पंक्ति से शोभित उख अरयोध्यापुरी में महाराज 


श्रीर।मचन्द्र जी ने जघ प्रवेश छिश्मा, तब उनके आगे शङ्क भेरी 
बज रही थी ॥३३॥ 


ददशुस्ते समायान्तं राघवं सपुरःसरम्‌ । 
विराजमान वपुषा रथेनातिश्थं तदा ।३४॥ 
इख जलूस को देखने की इच्छा रखने वाले नगरनिवासिर्या 


ने अपनी कान्ति से कान्तिप्रान्‌, रथ पर सवार अतिरथ अथात्‌ 
शूरवीर श्रोरामचन्द्र जो को देखा ॥३४॥ 


ते वधंयित्वा काङ्करस्थं रामेण बरतिनन्दिताः । 
अनुजग्धुम हामानं धातृभिः परिषारितम्‌ ॥३५॥ 
छलौर श्रीरामचन्द्र जी का जयजयकार मनाया । जव माङो 
सहित श्रीरामचन्द्र जीका रथ नगर कीश्चोर चला, तबवे 
( दशेक ) भी उसके पी पीट हो लिए ॥३५॥ 
अममात्यरबह्यणेश्चैव तथा परकृतिभिषेतः । 
भिया विरुचे रामो नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः ॥३६॥ 
अमात्यो, ब्राह्यणो श्र प्रजाजनों के बीच श्रीरामचन्द्र जी 
रेखे शोभायमान हए, जैसे नक्तो के बीच वन्द्रमा सुशोभित होता 
हे ॥३६॥ 
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स परोगाभिमिस्ूरये स्तालस्वस्तिकश्पाणिभिः 


प्रन्याहरद्विमुदितैमङ्गलानि हतो ययः ।३७॥ 
महाराज के रागे आगे नगाड, करताल, काभ स्वस्तिक रादि 
बाजे, बाजे बजाने वले बजति हर चल रहै थे। इनक अतिरि 
हर्षित हो सुन्दर मङ्कतसूचक गान गति हुए ( अथात्‌ मङ्गला बार 
करते हए ) गवैए भी चल रहे थे श्रथवा मङ्गलपाठ करने वाजे 
भी चल रहे ये ॥३७॥ 


अक्षतं जातरूपं च गावः कन्यास्तथा दिनाः 


नरा मोदकहस्ताश्च रामस्य परतो ययुः ॥३८॥ 
तर्डुल, सुव्रणं, गौ ओर कम्यार््राो को साथ लिये ब्राह्मण 
आर हार्थो मे लड लिये श्रन्य लोग भी श्रीरामचन्द्रजीकेभ्चागे 
श्रगेजा रहे थे ॥३८॥ 


[ टिप्पणी--श्रीरामचन्द्र जी के नगरप्रवेश बालौ सवारी का वनं 
कर आदिकवि ने इसके श्रागे श्रीरामचन्द्र जी दवाय सुप्रीवादि का परिचय 
श्रयोध्या राज्य के सचिवादि को दिलवाया है । | 


सख्यं च रामः सुप्रीवे प्रभावं चानिलात्मने | 
वानराणां च तत्कमं राक्षसानां च तद्रलम्‌ ॥३६॥ 
विभीषणस्य संयोगमाचचक्षे च मन्िणाम्‌ । 


श्रुत्वा तु विस्मयं जग्धुरयोध्यापरवासिनः ॥४०॥ 
( जब मत्रित्रग ने रास्तेमे श्ना श्रौरामचन्द्रजी का अभिनन्दनं 
किमा, तब श्रीरामचन्द्र जी यपने साथ श्राए हुए सुप्रीवादि क 





[यि "~~~ ---> ---- 0 यं 


१ स्वस्तिका--वाद्यविशेषः । ( गो° ) 


रि पो [र 
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परिच्य देते हए बोतते ) श्ररामचन्द्रजी ने संतरिर्यो सामने 
सुम्रीव की मत्री, दमान्‌ जी क। प्रभाते, वानरो के अदभुत भदू मुत 
कमं शओरोर राक्षसो का बल तथा विभीषण के समागम का वृत्तान्त 


वणेन छया । उस वृत्तान्त को सुन, अयोध्यावासिर्यो को बड़ा 
श्राश्चयं हुश्चा ॥३९॥४०॥ 


[ टिप्पणी--इससे जान पड़ता है कि, भीरामचन्द्र जी मतिर्या को 
सम्बोधन करते ये श्रौर उनके आसपास खड़े लोग ख बातें सुन रदेये । | 


दयतिमानेतदाख्याय रामो बानरसंदतः। 


हृष्टपष्टजनाकीणांमयोध्यां भविवेश ह ।४१॥ 
कान्तिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने यह कह कर, वानरं सहित 
हर्षित ओर सन्तुष्ट जर्नो से परिपूणं श्रयोध्यापुर मेँ प्रवेशं 
किञ्मा ॥४९॥ 


ततो ्यभ्युच्छयन पौराः पताकाश्च ग्रहे ग्रहे । 
पेक्ष्वाकाध्युषितं रम्यमाससाद पितुग्रहम्‌ ॥४२॥ 
नगरी के घर पताश्रश्चोंसे सजे हुपथे। नगर मँ होते 


हूए श्रीरामचन्द्र जी पने पूवज के रमणीक महल के निकट 
 पर्हुचे ।४२॥ 


अथात्रवीद्राजपुत्रो मरतं धर्मिणां वरम्‌ । 


अर्थोपहितया वाचा मधुर रघुनन्दनः ॥४३। ` 
उस समय धमात्मा््रो में श्रेष्ठ राजछुपरार भरतजी से 
श्रीरामचन्द्र ने श्रथंयुक्तं मधुर वाणी स ङु बातचीत की ॥४३॥ 


पित॒मवनमासाद्य प्रविश्य च महातनः। 
कौसटयां च सुमित्रां च कैकेयीममिषादयत्‌ ॥४४॥ 
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फिर पिता के महल के निकट पर्व शरीर उसमें प्रवेश कर 
श्रीरामचन्द्र जी ने कौल्य, सुमित्रा चौर कैकेयी को प्रणाम 
किथा ॥४४।। 

यच्च मद्भवनं भष्टं माशाोकवनिकं महत्‌ । 
य॒क्तवैडयसङ्कीणं सुग्रीवाय निवेदय ।॥४५॥ 

( तदनन्तर भरतनजी से कदा कि, ) अशोकवाटिका बाति मेरे 
विशाल एवं सर्वत्तम भवन में, जिसमें मोती, पन्ने रादि मियाँ 
जडो है, जते जाकर घुप्रीव को ठहराश्चो ॥४९॥ 

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः । 
पाणौ ग्रहीत्वा सुभ्रीवं प्रषिवेश तमालयम्‌ \४६। 
श्रीरामचन्द्र जी के एेला कहने पर सत्यपराक्रमीं मरत जी, 
सुभ्रीव का हाथ पकड़ कर, उन्दँ उस भवन मेँ लिवा जे गए ॥४६॥ 
ततस्तेलपरदीपांश्च पयेङ्ञास्तरणानि च । 
ग्रहीत्वा पिषिष्युः क्षिप्रं शत्रध्नेन प्रचोदिताः ॥४५७॥ 
फिर शध्रध्नजी कीञ्ाज्ञासे नौकर चाकर तेल के दीपक 
पलंग शरोर बिस्तरे लेकर पर्ुे ॥४०॥ 
उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राघवानुजः, 
अ्रमिषेकाय रामस्य दृतानाज्ञापय पभो ॥४८॥ 
महातेजस्री भरत जी ने सुप्रीव से कदा-हे प्रभो, 
ओीरामचन्द्र जो के अभिषेक केलिए स्सुद्रंके जल लाने ऊ लिये 
अपने वानरो को चाज्ञा दीजिये ॥४८॥ 
सौवणान्‌ वानरेन्द्राणां चतुणा चतुरो घटान्‌ । 
ददो क्षिपं स सुग्रीषः सवेरतविभूषितान्‌ ॥४६॥ 
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तव सुग्रीव ने तुरन्त चार श्रेष्ठ वानर्योको बुला कर, चार 


दखोने के कलसो मे दिए! इन कलसो मे समस्त प्रशठार क रत्न जडे 
हष थे ॥४६॥ 


यथा प्रत्यूषसमये चतुणा सागराम्मसाम्‌ । 


पूर्तैधटेः परतीक्षध्वं तथा कुत वानराः ॥५०॥ 
श्नौर शहा कि. है वानये ! देखा प्रयत्न करो, जिससे कल्ल 

भ्रातः काल होते हौ चार्यो समुद्रो के जलसे चारो भरे हए कलसे 
ज्ञेकर तुमं लोग यषां श्रा जाश्ो ॥५०॥ 

एवमुक्ता महात्मानो वानरा वारणापमाः 

उत्पेतुगंगनं शीघं गरुडानिलशीघ्रगाः ॥५१॥ 
 सुप्रीव के यह कहते ही हाथिर्यो के समान विशाल शरीरधारी 
एवं गरुड़ अथवा पवन के समान शीघ्रगामी चार बानर कलसे 
ज्ञे लेकर आकाश माम से उड़ ॥५१॥ 

जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदशीं च वानरः | 


ऋषभशेव कलशाञ्ञलपूणानथानयन ॥५२॥ 
जाम्बवान्‌, सुषेण, वेगदशीं श्रौर ऋषभ वामर गए ओर 

कटपट समुद्रजन से मरे कलसे ले आए ॥५२। 

नदीशतानां पञ्चानां नत इुम्मेषुश् चाहरन । 

रवात्‌ सयुद्रात्‌ कलशं जलपूणांमथानयत्‌ ॥५२॥ 

सुषेणः सस्वसम्पनः सवेरत्र विभूषितम्‌ । 

ऋषभो दक्षिणातूणं सथुद्राञ्जलमाहरत्‌ ॥५४॥ 

रक्तचन्दनकपृरः† संतं काश्नं घटम्‌ । 

गवयः पर्चिमात्तोयमाजहार महाणवात्‌ ।॥५५।। 


न नण भ ति भायार 


# पागम्तरे--““कुम्भेरुपाहरन्‌ः' 1.1 पाठान्तर “चन्दनशखाभिः ) ” 
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रनङ्कम्मेन महता शीतं मारुतविक्रमः । 

उत्तराच्च जलं शीघं गरुडानिलविक्रमः ॥५६।॥। 
श्राजहार स धममास्मा नलः सर्वगुणान्वितः । 
ततस्त्वा नरभरष्टेरानीतं .पेक्ष्य तज्जलम्‌ ॥५५७॥ 


ये लोग पांच सौ नदिर्योका जल कलसो मे भरभरकरत 
श्राए । सवेरत्नविभूषित कलस मे पूवेसमुद्र का जल भर कर 
बलवान सुषेण लाए । सोने के कलसे मे लाल चन्दन श्चौर कपूर. 
भिश्चित दक्तिण-सयुद्र काजल षम जाकर तुरन्त लेलाए। 
परिविम दिशा कै महासागर का शीतल्ञ जल, रत्नज्ञटित एक बड़ 
कलस में भर, प्वनतुल्य पराक्रमी गवय ने ल्लाकर रख दिथाधै 
7 खड्‌ श्रथवा पवन के सममन विक्रमसम्पन्न, घमातमा एवं सवंगुख- 
सम्पन्न, नल ने उन्तर सागरकाजल तुरन्त लाकर उपस्थित कर्‌ 
दिश्रा। इन कपिश्रेष्ठो के लाए हए जल को देख ॥५२॥५४॥ 
५५।।५६।।५७॥ 


श्रभिषेकाय रामस्य शतरुघः सजिवेः सह । 


पुरोहिताय शरष्ठाय सुदद्वथश्च न्यवेदयत्‌ ।*५८॥ 


सचिवो सित शत्रुष्न ने अपने श्रेष्ठ पुरोदित अथौत्‌ वसिष्ठ 
ञ्जी से तथा सुहृदय से श्रोरामचन्द्र आ का अभिषेक करनेके लिए 
निवेदन किश्चा ॥५८॥ 


ततः स श्रयो इृ्धो वसिष्ठो बराह्मणं; सदह । 
रामं रमये पीठे सहसीतं न्यवेशयत्‌ ॥।५६॥ 


१ प्रयतः-- प्रयल्लवान । ८ गो० ) 
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तव कमठ एवं बद्ध वसिष्ठ जी ने ्रन्य ब्राह्मणो को ( सहायता 


लिए ) पते साथ लेकर, सीता सहित श्रीरामचन््रजीको 
टनजरित चोकी पर बषिठाया ।५६॥ 


वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ काश्यप! । 
कात्यायनः सुयञ्चरच गोतमो विजयस्तथा ॥६०॥ 
अभ्यषिश्चन्नरव्याघ्रं परस्नेन सुगन्धिना । 
सलिलेन सदस्राक्षं वस्वो वावं यथा ॥६१। 
जिस प्रकार आठ वसुग्रोने जलसेइन्द्रका अभिरेक किञ्या 
था, उसी प्रकार उस समय वसिष्ठ, वामदेव, जाबालि, काश्यप, 


कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम श्नौर विजय ने अच्छ सुगन्धित जल से 
रामचन्द्र जी का असिषेक किश्चा ॥६०।।६१॥ 


ऋत्विम्मिब्ाह्यणेः पूं फन्यामिमेन्तिभिस्तथा । 
योपैशचेवाभ्यपिल्चंस्ते पम्पहृष्टाः सनेगमेः ॥६२॥ 
पहिले ऋत्विक ब्राह्मणो ने, ्ठिर सोद कन्यार्मो ने, फिर 
मंत्रियों ने, {फर सैनिर्को ने ्रौर सब से पील महाजर्नो+ने भ्रत्यन्त 
भ्रसन्नतापृवेक श्रीरामचन्द्र जी का चभिषेक किमा ॥६२॥ 
सर्वोषधिरसैर्दिव्येदृवतेनेभसि स्थितैः । 


चतुर्भिर्लोकपाठेश्च सरवैदं षैश्च सङ्तेः ॥६२॥ 
तदनन्तर समस्त दिव्य भोषधिर्यो के रसो से, आकाशस्थित्त 
देवताश्च ने, फिर चार्यो लोकपालो ने तदनन्तर खमस्व देवतानां 
ते एकत्र हो, श्रारामचन्द्र जी का अभिषेक किश्ना ॥६३॥ 
किरीटेन ततः पर्चाद्रसिष्ठेन महात्मना । 


ऋत्विग्मिमूषणेश्चैव समयोकष्यत साधवः ॥६४॥ 
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इसे बाद महात्मा वसिष्ठ जीने राजयुङ्कट श्रीरामचन्द्र जी 
को पहिनाया । पिर ऋत्विजो ने महाराज को विविध प्रकार छ 
भूषण धारणं -करवाए ॥६९॥ 


छत्रं तस्य च #नग्राह शत्रुष्नः पाण्डरं शभम्‌ । 
श्वेतं च बालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥६५।। 
उखं समय एक सफेद छत्र शचरुन्न जी ताने हए थे ्नौर वानर. 
राज सुप्रीव सफेद चंवर इला रहे थे ॥६५॥ 


अपरं चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः। 

मालां ज्वलन्तीं वपुषा काश्चनीं शतपुष्कराम्‌ ॥६६॥ 

राघवाय ददौ वायुषांसषेन प्रचादितः। 

सवरत्रषमायुक्तं मणिभिश्च पिभूषितम्‌ ॥६७॥ 

युक्ताहार नरेन्द्राय ददौ शक्रपरचोदितः । 

प्रजगुदेवगन्धर्वा नूतुश्चाप्सरोगणाः ॥६८॥ 

दुसरा चन्द्रमा के समान सफेद चर राक्तसराज विभीषण 

डुला रहै थे । इन्द्र की ज्ञा से वायुदेव ने शरीर को भूषित करने 
वाली सोने की चमचमाती एक माला, जिसमे सो कमलाकार 
मनियांँ थे, श्रीरामचन्द्र जीं के पेण की । इस माला के अतिरिक्त 
इन्द्र की आज्ञा से पवनदेव ने श्रीरामचन्द्र जी को, सैरत्नजटिः 
श्लौर मणियो से विभूषित एक मुक्ताहार मो दिश्मा । डस श्नानन्दो 
, स्सव मे देवता श्रौर गन्धवंगार्हेथे श्चौर आ अप्सरा नाच 
` रही थीं ॥६६॥ ६ ६ता 


0 
# किसी किसी संस्करण मे यह शब्द “व ” श्न्तुर से श्ररम्म ह्येता है 


"< । ++ तरन्तारततभ्‌न हयः 


ग्ममिषेके श्तदहंस्य तदा रामस्य धीमतः । 


भूमिः शस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः ॥६६॥ 
देवताश्रो गन्धर्वा श्रप्सरार््नो के सम्मिलित होने योग्य 
बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी के अभिषेकोट्सव के समय परथिवी शन्न 
से परिपणे हो गई ओर दत्त एलो से लद्‌ गए ॥९६॥ 


गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवू राघबोस्सवे । 
सहस्चशतसमश्वानां धेनूनां च गवाँ तथा ॥७०।॥) 
+ © 
ददौ शतं षान्‌ पूषं द्विजेभ्यो मनुनषभः। 
तरिंशक्कोरीर्दिर्ए्यस्य बाह्मणभ्यो ददौ पुनः ।७१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के अभिषेभास्छव के समय पुष्प गन्धयुक्त हो 
गए । सब से पहिले तो एक लाख घोडे, ए₹ लाख श्चोखर गौं, 
तथा अन्य गौए' चनौर सौ बैल महाराज ने ब्राह्मणो के दिए फिर 
तीस करोड अशप्त ब्राह्मणो को दा" मेँ दीं ॥ ७०।७१॥ 
नानाभरणएवक्ञाणि सहाहीसि च राघवः । 
अकररिमपरतीकाशां काञ्चनीं मणिविग्रहाम्‌ ॥७२॥ 
सुम्रीवाय सरजं दिव्यां पायच्छन्‌ मुजषभः \ 
वैड्यमणिचित्रो च शचन्दरररिमविभूषिते ॥७३॥ 
वालिपुत्राय धृतिमानङ्गदायाङ्गदे दद । 
मणिपरवरलजुष्टं च पुक्ताहाग्मनुत्तमम्‌ ।॥५७४॥ | 
तदनन्तर इन्होंने बड़े बड़े मूल्य के विविध वखाभूषण, सुय 
की किरणों के समान चमचमाती सरिया से जडे सोने कै दिव्य 


---------र=--------(त प त्वच वन्न 
१ तदर्हस्य ~ देवादिगानयोग्यस्य । ( शि ° ) # पाठान्तर ~ वग्ररः ९ 
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हार सुभीव को दिभा। चन्द्रमा के संमान प्रभावान्‌ पन्नो क 
जड़ाॐ बाजुबन्द्‌ धृतिमान्‌ वाह्िपुत्र अङ्गद को दिए गए । शरेष्ठ 
अ खिर्योबाला मोति्यो का एक न्तम हार ॥७२।५७३॥७४]] 


सीताये प्रददौ रामश्चन्द्रररिमसमभरभम्‌ । 
श््मरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च ॥७५॥ 
छवेक्षमाणा रदेही परददौ बायुद्धनवे । 
श्रपपुच्यात्मलः कण्ठाद्धारं जनकनन्दिनी ॥७६॥ 
ज्ञो चन्द्रकिरणो की तरह प्रभावाम्‌ था श्रीरामचन्द्रजीने 
सीतानीकेहाथ समेंदिश्चा। सीताजी नेदो निम॑ल्ल द्य व्च 
(ज्ञो कभीमेकलेनहो ) तथा बिया सुन्दर अआभूषण हनुमान्‌ जी 
के उपकारो ढो स्मरण कर, हनुमान जी को दिए। तदनन्तर 
` जनकनन्दिनी ने श्पने गल्ञे से हार उतार कर, ॥५५६।७६॥ 
अवेक्षत हरीन्‌ सर्वान्‌ भारं च गुहुयुहुः । 
तामिङ्ितज्गः सम्पश्य बभाषे जनकात्मनाम्‌ ॥७७। 
सच वानर्योकी श्चोर देखा तथाव श्रीरामचन्द्र जीकी शोर 
चारंबार देखने ली" । सीता जीके मनका भिग्राय ताङ्‌ कर, 
श्रीरामचन्द्रज्ञी ने सीताजी से कहा ॥७७]॥ 
प्रदेहि सुभगे हार यस्य तुष्टासि भामिनि 
पौरुषं पिक्रमो बुद्धियेस्मिन्नेतानि सवशः ॥७८॥ 
ददौ सा बायुपूनत्राय तं हारमसितेक्षसा। 
हुप्स्तेन हारेण शुशुभे वानरषभः ।७६॥ 
` ` र अरस्जे-निर्मले | (गो०) # 





(मी 
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्े भामिनि ! हे सुभगे ! तुम जिस पर प्रसन्न हो, उसे यह्‌ 
हार १ दो । तब सीता जी ने पुरुषार्थ, विक्रम, बुद्धि आदि समस्त 
गुणो से युक्त श्री हचुमान जौ को बह हार दे दिश्या! उस हार 
को पदिन कर हयुमान्‌ जी वैसे ही सुशोभित हुए ॥७८।७६॥ 
चन्द्राद्चचयगोरेण श्वेताभ्रेण यथाऽचलः । 
ततो द्वि विदमेन्दाभ्यां जील्लाय च परन्तपः ॥८०॥ 
सर्वान्‌ कामगुणान्‌ वीक्ष्य प्रददौ वसुधाधिपः । 
सर्वे वानरृद्धाश्च ये चान्ये वानरेश्वराः ॥८१॥ 
जैसे चन्द्रमा की किरणो से चमचमते हर सफेद मे्धोके 
दारा पर्वत शोभित होते ह । तदनन्तर प्रथिवीश्वर श्रीरामचन्द्र 
ज्ी ने द्विविद, मयन्द श्रोर नील को उनके मनोरथो के अनुखार 
प्नौर उनके गुरणा को विचार, पुरस्कार दिए । इनके अतिरिक्त 
श्नन्यच्मीरजो वृद आर मुखिया बानर थे ॥८०॥८१॥ 
वासामिभूषणेशचैव यथाहं प्रतिपूजिताः । 
विभीषणोऽथ सुग्रीवो हयमाञ्ञाम्बवांस्तथा ॥८२॥ 
स्वैवानरयुख्याश्च रामेणाहिष्टक्णा । 
यथाहं पूनिताः सवं कामे गत्रेश्च पुष्कठेः ॥८३॥ 
उन सब का वरो ओर श्रामूषर्णो से यथोचित सत्कार किञ्या। 
तदनन्तर विभीषण, सुप्रीव, हवुमान्‌, जाम्बवान्‌; तथा अन्य 
समस्त वानरयथपतिर्थो को श्रीरामचन्द्र जी ने उनके मनोरथो के 
श्नुखार, बहुत से रत्नादि देकर उनका यथोचित सत्कार 
किया ॥८२॥८२॥ 
प्रह्टमनसः सव जगुरेव यथागतम्‌ । 
ज ९ 
नस्वा सर्वे महात्मानः ततस्ते पुवगषेभ(; ॥८४॥ 
वा० रा० यु०--८७ 
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इस प्रकार हर्षित ्न्तःकरण से वे सब बानर श्रीराभचन्द्र जी 
को प्रणाम कर अपने अपने घ्य को लौट दर चे गए ।८४॥ 


विरः पाथिवेन्दरेण किष्किन्धामभ्युपागमन्‌ । 
सुग्रीवो बानरभेष्ठो दष्टा रामाभिषेचनम्‌ ॥८५। 

[ पूजितश्चैव रामेण किष्किन्धां भाविशत्‌ पुरीम्‌ । ] 
मरिभीषणोऽपि धर्मात्मा सह तैर्न तषभैः ॥८६॥ 


श्रीरामचन्द्र जीसेव्रिदाहयोवे सव वानर किष्किन्धापुरीन्नो 
चले गए । वाररश्रेष्ठ घुप्रीव श्रीरामचन्द्र जीका राज्याभिषेक 
देख कर ओौर श्रःरामचन्द्र जी द्वारा सत्कार प्राप्त कर, अपनी 
किष्किन्धापुरी को चकते गए । अपने मंत्रियों के साथ धमतमा 
राक्तसश्रेष्ठ यशस्वी बिभीषण भीं ॥८५।॥८६॥ 


लब्ध्वा १ नधनं राजां सङ्खं प्रायात्‌ महायशाः | 
घ राञ्यमखिलं शाषननिहतारिमेहायशाः ॥८७। 
श्रीराम चन्द्र जी की श्रोर से रघुज्क्त का धन ( च्र्थातूसर्वख 

श्रीरंगविमान पाषूर लङ्का को लौट गए । इधर महायशसखी, 
श्रीयमचन्द्र जी शत्रो को जीत्त कर, समस्त राञ्यका शासन 
करने लगे ॥८५॥ 

राघवः परमोदारः शशास परया भदा । 

उवाच लक्ष्मणं रामो धर्न्गं धमवत्पलः ॥८८॥ 


परमोदार एवं घमेवत्सल् श्रीरामचन्द्र ज्ञी परम प्रसन्न 
शासन करते हुए लदमण जी से भोले ।।८म८॥ 


१ ङृलधनं--इवाकुकुलघनं; शीरंगविमानमिति सम्प्रदायः । गोर 
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श्नातिष्ठ घेज्ञ मया सहेमां 
0 
गाँ पूष तजाध्युषितां बलेन । 
तुख्यं मया खं पितृपिषर॑ताया 
तां यौवरास्यो धुरघुददस्व ॥८६॥ 
हे घमेज्ञ ! जिस परथिवी का राञ्य मन्वादि हमारे पूवज करं 
चुके है, उस प्रथिवौका श्रच्रो हमारे साथ तुम शासनकरो 
जैसे हमारे पिता पितामहादि ने अपने धोकी उपस्थिति 
यौवराज्य स्नीकारकिथ्ा था, वैसे ही तुम भी युवराज्ञ बन कर 
राज्काजमेंमेरी सदायता करो ॥८६॥ 
सवांर्मना पयनुनीयमानो 
यदा न सौनि्रिरपैति योगम्‌ । 
नियज्यमानोऽपि च यौवराज्ये 
ततोऽभ्यषिश्वद्ररतं महात्मा ॥६०॥ 
शन्तु इस प्रकार कहने पर भी जब सुमित्रानन्दन लदेमण जी 
ने युवराज होना स्वौकार न किच्ना, तव घमास्मा श्रीरामचन्द्र जी 
ते भरतजीको युवराज बनाया ॥६०॥ 
पौण्डरीकाश्वमेधाभ्यां वाजपेयेन चास 
छ्न्येश्च विविषैये्चे यजत्‌ पार्थिवात्मजः ॥६१॥ 
सृपतिनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने पौर्डरीक, अश्वमेध, वाजपेय, 
तथा अन्य विधिध प्रकार के यज्ञ, एक ही बार नदी, चनेक बार 
किए ॥६१। 
राल्यं दश्च सहस्राणि प्राप्य चषांणि राघवः 


शताश्वमेधानाजह खदश्वान्‌ भूरिदक्षिणान्‌ ॥६२॥ 
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छमपने दस हजार वषे के शासनकाल् में श्रीरयामचन्द्रजीने 
सौ अश्वमेध यज्ञ कए, जिनमे अच्छ अच्छे घोढे रौर बहुत सी 
दक्षिणा दी ॥६२॥ 
श्रानानुलम्बबाहूः स महापक्षाः प्रतपिवान्‌ 


लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीमन्वपालयत्‌ ।॥६३॥ 
धुटर्नो तक लंबी वांहोवे, चौडी छातीवाज्ञे, प्रतापी 
श्रीरामचन्द्र जी, लदमण जी के साथ, प्रथिवी का शासन करने 
लगे ॥६३॥ 
राघवश्चापि धमा्मा पोप्य राज्यमनुत्तमम्‌ । 


ईने बहुविपैयैघ्नेः ससुहज्जञातिबान्धवः ॥६४॥ 
धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने राजसिष्ठासन पर बे कर, श्रपने 
सुहदो । तथा भाई बन्धु के साथ सौय श्चथवा उनकी सहायता से 
विविध प्रकार के यज्ञ किए ॥६४॥ 


न पथेदेवन्‌ विधवा न च व्यालकृतं भयम्‌ । 


न व्याधिजं भयं चासीद्रामे राज्यं भशासति ॥६५।\ 
जब तक श्रीरामचन्द्र जी ने राज्य छिश्चा, तब तक उनके राञ्य- 


कालेन तोषो ह) विधवा है, नकिसीक्षोरोगने सताया 
छौरन किसीषो सपने काटा ।५५॥ 
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सवं मुदितमेषासीत्सर्गो धर्मपरोऽभकत्‌ । 
श्राममेवायुपश्यन्तो नाभ्यदहिंसन्परस्परम्‌ ॥६७॥ 
श्रीरामराज्य में सब श्पने अपने वगौनुषार धर्म्यो मेँ 
तत्पर रहते थे, इसोलिए सन लोग सद्‌ा हर्षित रहते थे, 
श्रीरामचन्द्र जी उदास होगे, इष विचारसे ्रापसमें लोग किसी, 
काजी (तक) न दुःखाते थे श्रथवा ॥६७॥ 
श्रासन्‌ वषष्षहृस्राणि तथा पत्रपहसिणः ¦ 
निरामयां विशोकारच रामे राञ्यं परशासति ॥६८॥ 
श्रीरामराञ्य मेँ सहस्र वर्भासेकम कीरम्र किसीको नहीं 
होती थी ओर (किष्ो छिषी के ) एक सहख पुत्र भो होते थे रौर 
वे खव रोग एवं शो करहित देख पड़ते थे ॥६८।। 
रासो रामो राम इति भरजानामभवन्‌ कथाः । 
रामभूतं जगदभूद्रामे राञ्यं प्रशास्ति ॥&६॥ 
श्रीरामराञय में प्रजाजर्नो में ( शष्टप्रहर ) श्रोरामचन्द्रदहीकी 
चर्वारहा करी थी श्रौ. सबलोग रामरामरामदहीरटा करते 
थे । खारा जगत्‌ राममय हो गया था ॥६६॥ 
नित्य पुष्या निस्यफलारतरवः स्कन्धविस्तृताः । 
४५ 
काले वर्षी च पजन्यः सुखस्यशेश्च मारुतः ॥१००॥\ 
श्रीसमराञ्य मेँ ब्त मे खदा फूल लगे रहते थे, वे खदा एला 
रतै थे श्नौर उनके गुदे श्रोर शल्ियां विस्त हृश्रा करतो थीं । 
यथासमय वषा होवी थी श्चौर सुखस्पशीं हवा चला करती 
ची ॥१० _ _ _ 
१ राममेवानुपश्यन्तो--ग्न्योन्य निमू लनवैरे सत्यपि रमगुखं म्लानं _ 
भविष्यतीति मत्वा परस्परं नाम्यहि खन्‌ ( गो० ) 


१३६० युद्धकारुडे 


बाद्यणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा लोमविव भिताः | 
स्वकर्मषु पवतेन्ते तष्टाः स्वैरेव कममिः ॥१०९१॥ 
जाह्मण, कषत्रिय, वैश्य, शप्र कोड भी लोभी लालचीनथा। 
सब लोग छरपना पना काम करते हए अपने कार्यो से सन्तुष्ट 
रहा करते थे ॥१०१॥ 


श्रासन्‌ परजा धमंरता रामे शासति नादृताः | 
धवे लक्षणसम्पन्नाः से घमंपरायणाः ॥१०२॥ 
श्रीरामराज्य मे सारी प्रजा धमेरत श्चौर भूठसे दर रहती 
थी। सव लोग शुभलक्षण से युक्त पाए जातेथे श्रौर सबल्लोग 
धम-परायण होते थे । १०२॥ 
दश वर्षसहश्चाणि दश वषेशतानि च । 
भ्रातृभिः सहितः भीमान्‌ रामो राञ्यमकाग्यत्‌ ॥१०३॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने भादयों सहित दस 
सहस्र वर्षाः तक राज्य छिश्रा ।॥१०३॥ 


धन्य यशस्यमायुष्यं राज्ञां च विजयावहम्‌ । 
आदिकान्यपिद्‌ स्वाषं पुरा? वाल्मीकिना इतम्‌ ॥१०४॥ 
यह्‌ शआदिकाव्व भगवान्‌ वाल्मीकि का बनाया हृश्रा है । श्रत 
यह श्योषे अथौत्‌ ऋषिप्रणीत ग्रन्थ है ओर यह सब कविर्यो की 
काठ्य रचना होने के पूवं बनाया गया था । इसके पठने से पुने 
बाले को यह कृतकृत्यता, यश शरीर श्रायुका देने बाला है भौर 
राजार्थो को विजयप्रद है ।१०४। 


१ पुरा--सवकविभ्यः पूवं | ( गो ) 
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यः पठेच्छणुयारलोके नरः पापाद्धि च्यते । 

पुत्रकामस्तु पुचान्‌ वें धनकामो घनानि च ॥१०५॥ 

लमते मञुजो लोके श्रुता रामाभिषेचनम्‌ । 

महीं विजयते राजा रिपृश्चाप्यधितिष्ठति ।॥१०६॥ 

इख संसार मे जो मलुष्य इसको पदता या सुनता है वह पार्पा 

से छुट जाता है । श्रीरामचन्द्र के राञ्याभिषेक के वृत्तान्तको 
सुनने से जित महुष्य को पुत्रप्राप्नि की इष्टा होती है उसे पुत्र 
की, श्चौर धनप्राप्नि की इच्छा रखने वाते को घन की प्राप्चि होती 
है । श्रीरामराञ्याभिषेक सुनने से राजा भूमण्डल को जीतता है 
रौर अपने शच श्रो पर प्रमुख प्राप्त करता है ।।१०४।।१०६॥ 


राघवेण यथा माता सुभित्रा ज्दमणेन च । 


भरतेन च केकेयी जीवपुत्रास्तथा स्ियः ॥१०७॥ 
जिस प्रकार श्रीराम से कौसल्या, लच्मण से सुभित्राश्चोर 
भरत से कैकेयी पुत्रवती थी; इसी प्रकार इस कान्य कै सुनने से 
ख्यां पुत्रवती होती दै ।।१०५॥ 


| भविष्यन्ति सदानन्दाः पतरपौत्रसमन्विताः । | 
रत्वा रामायणमिदं दीषमायुश्च बिन्दति ॥१०८॥ 
जोलोग इसक्था को सूर्नेगे, वे पुत्रपोत्र सेभरे पूरेदो, 
सदा प्रसन्न रहेगे ।'इस रामायण को सुनने से सुनने बाला 
दीर्घायु होता हे ।।१०८॥ 


रामस्य विजयं चैव सवेमहिषटकमंणः। 
शृणोति य इदं काव्यां बारमीकिना कृतम्‌ ॥१०६॥ 
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भरदधानो जितक्रोधो दुगांएयतितरत्यसौ । 
समागमं पवासान्ते लमते चापि बान्धवैः ॥११०॥ 


मषिं वाल्मीकि रचित इस आआषकाव्य मे वरित 
शअक्लिष्टकमां श्रीरामचन्द्र जी के विजय कीक्था जो लोग 
शद्धापवेक च्रोर क्रोधरहित हो सुनते है, वे बड़ी बड़ी कठिना्यो 
केपारहो जाते । यदि कोई षबिदेश मे गयादो, तो बह लोर 
कर भपने भाई बन्दा से मिलता है ।१०६।११०॥ 


पार्थितांश्च वरान्‌ सर्वान्‌ भराप्लुयादिह राघवात्‌ । 
भवणेन सुराः सवे भीयन्ते संपशुण्वताम्‌ ॥१११॥ 
श्रीरामचन्द्रज्ी की कृपा से इथके सुनने बालों को मनोवाञ्ित 


वर्योकी प्राप्निदहोती है। इस श्चादिकान्य फे सुनाने से समस्त 
देवता प्रसन्न होते हँ ॥१११॥ 


श्विनायकाश्च शाम्यन्ति ग्रहे तिष्ठन्ति यस्य वे। 
विजयेत महीं राजा भरवासी स्वस्तिमान्‌ व्रजेत्‌ ॥११२॥ 
जिनके घरमे विघ्न करने वाल्ते प्ट होते, वे शान्तद्टो जाति 


ह । राज्ञा इसके सुनने से विजयी होता है श्नौर भरवासी का इसे 
सुनने से कल्याण होता हे ।११२।। 


रस्जियो रजस्वलाः शरुत्वा पुत्रान्‌ घरयुरसुत्तमान्‌ । 


पूजयंश्च पटंश्चेममितिहदासं पुरातनम्‌ ¦ ११३॥ 


१ विनायकाः वि ध्करा ग्रहाः । ( गोऽ ) २ स्त्रियो रजस्वलाः -- 
शुद्धिस्नानानन्तरंघोडशदिनावधि । ( तीर्थी° ) 


पएकत्रिशदुत्तरशततमः सगः १३६३ 


यदि खी रजोधमे के बाद्‌ शुद्ध होकर ( सोलह दिवस तक ) 
इस रामायण छो सुने, तो उसश्छो कीख से उत्तम पुत्र खत्यन्न ह्य । 
इख प्राचीन इतिहास का पृञ्जन करने व पाठ करने से ॥ ११३॥ 
सवपापः भषुच्येत दीषेमायुरबाप्लुयात्‌ । 
प्रणम्य शिरसा नित्यं भतव्यं कषत्रियेर्दिनात्‌ ॥११४॥ 
वे समस्त पापोंसेद्धुर कर दीषायु ते । प्रणाम करके 
सत्रियो को यह था ब्रह्मण के मुख से सुननी उचित हे ।११४॥ 
फेश्वयं पुत्रलामश्च भविष्यति न सशयः । 
रामायणमिदं करसन शृण्वतः पठतः सदा । 
प्रीयते ततं रामः सख हि विष्णुः सनातनः ॥११५॥ 
द्रादिदेो महाबाहुहेरिनायणः परुः । 
[साक्षाद्रामो रघुश्रेष्ठः शेषो सक्ष्मण उच्यते] ॥११६॥ 
जो इसको सुनेगे खन्द रेश्वयं श्र पुत्र की प्राप्ति निश्चय दी 
होगी--इसमे डद भी सन्देह नदं । जो इस रामायण को श्चादि से 
श्नन्त तक सदा पदता या सुनता रहता है, उसके ऊपर श्रीरामचन्द्र 
जी, जो सनातन विष्णु (का ्ंशावतार ह ) खदा सन्तुष्ट रहते ई । 
ज्ञो आदिदेव, महाबाहु, हरि शरोर सब ई भ्रमु साक्तात्‌ नारायण ई, 
बे ही रघुवंशिरयो मेँ श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र के रूप मँ श्रौर शेष जी 
लद्मण जी ऊ रूप में अवतीशं हुए ।॥११५।।११६॥ 
कुटुम्बदृद्धि घनधान्यददि 
ज्यश्च भुख्याः सुखघत्तमं च । 
भ्रतवाशचुमं काव्यमिदं महाय 
भामोति सर्वा वि चाथसिद्धिम्‌ ॥११७॥ 
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इस मज्गलमय सुखजनक महाच्रथयुक्त आादिकाव्य श्रीमद्रामायण 
का पाठकरनेसे श्रथवा इसकी कथा सुनने से कुटुम्ब की नौर 
धनधान्य की वृद्धि तथा उत्कृष्ट खी श्रौर न्तम सुरो षी प्रात 
होती हे । इस मंसार मे कोड एेमी वस्तु नहीं, जो इसके सुनने 
चाले थवा पाठ करने ब्लिकोप्राप्रन दहो ११७॥ 
श्रायुष्यमारोग्यकरं यशस्यं 
सो्रातकं शुद्विकरं शमं च | 
श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिः 


्ाख्यानमोजस्करमरदिकामेः ॥११८॥ 
यह काव्य आयु, आरोग्यता श्रौर यश का बढाने वाला है। 
भयो में प्रेम उत्पन्न करने बाला, सुबुद्धि देने वाक्ञा नोर शुभप्रद 
है । अतः सज्ञां को ठचित हैः कि वे इम तेजवद्धंक श्रौर अभीष्ट. 
भरद्‌ ्ाख्यान को नियमपृवेक्‌ सूर्ते ।। ११८॥ 


शएवमेतपपुराषृत्तमाख्यान भद्रमस्तु वः । 


प्व्याहरत विश्चन्धं बतं विष्णोः भवधताभ्‌ ॥११६॥ 
विष्णु का बज्ञ बद्‌ इस प्रकारक प्राथेना करके प्राचीनकाल 
मर खन्नतिशील देवतां इसका पाठ किना कर्ते थे। श्मथवा इस 
प्राचीन इतिष्।स को भली माति श्रद्धापू्वेक पढ़ो जिससे तुम्हारा 
छेल्याण हो चौर विष्णु का बल्ल षदे ॥ ११६॥ 


देवाश्च सव तुष्यन्ति ग्रहणच्छ्षणात्तथा । 
रामायणस्य श्रवणातुष्यन्ति पितरस्तथा ॥१२०॥ 
१ एवमेतत्‌--विष्णोर्बलं प्रबद्धा स्वुत्यादिना प्रवद्धःयतदिवानां मध्ये 
एतदाख्यानं पुरावृत्तं देवैः पठितमित्यथंः । ( शि० ) 


एकत्रिशदुत्तरशततमः खगैः १३९५ 
इसका पाठ करने श्चौर इसके सुनने से खमस्त देवता प्रसन्न 
क्मीर पितर सन्तुष्ट होते द ॥ १२०॥ 


भक्त्या रामस्य ये चेमां संहितामृषिणा इताम्‌ । 
लेखयन्तीह च नरास्तेषां वासद्िविषटपे ॥१२१॥ 


इति एकिशदुत्तरशततमः सर्गैः । 


वाल्मीकि ऋषिनिसित इस श्री रामसंहिताको जो लोग भक्ति 
पवक लिखते दै, नको यह सखार त्यागने पर स्वगं भँ स्थान 
मिलता है ॥ १२१॥ 


युद्धकाण्ड का एकौ इक्तौसवां सगं पूरा हुत्रा । 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये 
चतुर्बिंशतिसाहसिक्ायां संहितायां 


युद्धकाण्डः समाप; ॥ 


॥ श्री ॥ 
श्रीमद्रामायणपारायणसमापनकमः 
भ्रीवेष्णवसम्पदायः 


न हर =-= 


एवमे तःपुरावृत्तमाख्यानं मद्रमस्तु वः। 
प्रव्याईरत विस्रम्धं बलं विष्णोः प्रबधेताम्‌ ॥ १॥ 


ला मस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः 
येषामिन्दी बरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ २॥ 


काज्ञि वषेतु पजंन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं क्ञोभरदितो ाह्मणाः सन्तु निभंयाः ॥ ३॥ 


कावेरी बधेतां काज्ञे-काल्ञे वषेतु वासवः। 
श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वधेताम्‌ ॥ ४॥ 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महीं मदीशाः। 
गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लो काः खमस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ ५॥ 


मङ्गलं फोखलेन्द्राय महनीयशगुणाग्धये । 
चक्रवर्तितनू जाय सावंभौमाय मङ्गलम्‌ ॥ ६॥ 


वेदवेदान्तवे याय मेघश्यामलमूतंये । 
पुसां मोहन रूपाय पुख्यश्लोकाय मङ्गलम्‌ ॥ ७॥ 


(8. 


विश्वाभित्रान्तरङ्घाय मिथिलानगरीपतेः। 
भाग्यानां परिपाकाय मव्यर्ूपाय मङ्गलम्‌ ॥८॥ 


पित्रभक्ताय सततत आरात भिः सह सतया । 
नन्दितिखिलल्लोकाय राममद्राय मङ्गलम्‌ ।६॥ 


त्यक्तसाकेतवासाय चिच्रकूटचिदहारिे । 
सेव्याय सवयभिनां घादाराय मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 


सौमित्रिणा च जानक्या चापवाणाधिधारिशे। 
संसेव्याय सदा मक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्‌ ।॥११।। 


दर्डकारख्यवासाय खरिडितामरशत्रवे | 
गृध्रराजाय भक्ताय मु क्तदायास्तु मङ्गलम्‌ ॥१२॥ 


सादरं शबरीदन्तफलमुनाभिलाष्णि । 
सौतम्यपरि पूरय सस्वोद्विक्ताय मङ्गलम्‌ ।।१३॥ 


हनु मत्छमवेताय हरीशामीष्टदायिने | 
वालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम्‌ ।।१४॥ 


श्रीमते रघुवींराय सेतह्नङ्खितसिन्धवे । ' 
जितराक्तसखराजाय रणधघीराय मङ्गलम्‌ ॥ १५॥ 


श्रासाश्च नगरी दिन्यामभिषिक्ताय सीतया। 
रजाधिराज्राजाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥१६॥ 
मङ्गलाशासनपरैमेदाचार्यपुरोगमैः । 

स्वैश्च पृते ाचा्यैः सत्कृताय स्तु मङ्गलम्‌ ॥१५॥ 


( ३ ) 


माव्वसघषम्प्रदायः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्मेण गदी महीशाः । 
गोव्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोश्ाः समस्ताः मुखिनो भवन्तु ॥१॥ 
काले वषतु पजन्य प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं ्षोभरहिता नाद्यणाः सन्तु निम॑याः ॥२ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 


येषामिन्दीवेरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥(३॥ 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय मह नीय शुणाग्धये । 
चक्रव तितनूजाय सावेभौमाय मङ्गलम्‌ ॥४॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवां 

बुदुध्याटमना बा प्रकृतेः सरभावात्‌। 
करोमि यद्यटखकलं परस्मै 

नारायणायेति समसपयामि ॥५॥ 

न [+] *~-~ 
स्मातंसम्भदायः 

स्वस्ति प्रज्ञाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गे ष महीं महीशाः । 
गो्राह्मखेभ्यः शुभवस्तु नित्यं 

ल्लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥१॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः परथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं ्लोभरदितो व्राह्मणाः खन्तु निभेयाः ॥२॥ 
अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पत्रिणः सन्तु पोत्रिणः । 
द्मधनाः सधनाः सन्तु जीबन्तु शरदां शतम्‌ ॥३॥ 


( ४ 


चरितं रघुनाथस्य शतकोरित्रविस्तरम्‌ ! 
एकैकमक्षरं प्रोक्त महापातकनाशनम्‌ ॥४॥ 
श्रवन्‌ रामायण भक्त्या यः पाद्‌ पदमेव वा| 
स याति ब्रह्मणः स्थानं बरह्मणा पृञ्यते सद्‌ा ॥५॥ 


रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः \॥६॥ 
यन्‌ मङ्गलं सहस्रान्ते सवेदवनमस्छृते । 
वृन्रनाशे सममवत्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ५ 


मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रवर्तितनूजाय साबेमोमाय मङ्गलम्‌ ॥८॥। 
यन्‌ मङ्गलं सुपणंस्य विन ताकल्पयत्‌ पुरा । 
अमृतं प्राथेयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥६॥ 


अमृतोत्पादने दैत्यान्‌ प्रतो वज्रधरस्य यत्‌ 
रदितिमंङ्गल प्रादान्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥१०। 
त्रीन्‌ विक्रमान्‌ प्रकमतो विष्णोर मित्ततेजसः। 
यदासीन्‌ मङ्गलं राम तत्ते मवतु मङ्गलम्‌ ॥११॥ 


चछतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते, 
मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सवदा ॥१२॥ 


कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवां 

बुद्‌ ध्यात्मना वा प्रशतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै 

नारायणायेति समर्पयामि ॥१३॥ 


